


7४09७४)7४000०)22४0० 2४:४४ 20070 00९8 

५ *ः ई 

; शरीर खेमा मन्दिर ४ 

दिल्लो ८ 

४ : 
हि 

४ हे 

श बिट4७ ् 

क्रम सख्या _. 

काल न ० उी्ैरमाउक्क ३ 

श्र 3 

धर खण्ड नबी 

2007002%0022270000 2220४; (द के आ 


शानपीठ मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला : प्राक्ृत ग्रन्थांक १२ 


िनारनारभान न -_-> मनन न+म न नमन _मन “कक ++म-ंतञक्‍न+3नननननम मनन ननननान नन+न>+ +नननी न नमन न ननननमन++लननन न न ऊा जनक व नम नननननान+म 9 कम 9५.3० न कान कक मकान कारक अभी अभकाक- अशीन्‍ीओी का अं कि भटक फनी. अतनजनीगतगनआ+  न्‍तत2 


लीड. आन ऑख्लीन अत आभजओ &.. ॥ऑलीललपली- ऑजतओन ि- ऑज-५लरना+-मी लकी जी पिन जी फीीजटीय ली 


श्रीमाइल्लधवलाबिरचित 


दव्यस्वभावप्रकाशक 


नयचक्र 


[ देवसेनकृत सानुवाद आलापपद्धति तथा विद्यानन्दकृत 
तत्त्वार्थवातिकके नयविवरण सहित ] 


सम्पादन-अनुवाद 
सिद्धान्ताचाय पण्डित कैलाशचन्द्र शास्त्री 


प्रधानाचार्य श्री स्पाद्राद महाविद्यालय, 
वाराणसी 





भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन 


भरी जल जत कन अली डमी नीली मील जल अजल अल अल जी >> नर ॑मभ 








घीर नि० संबत्‌ २७५७ : विक्रम सदत २३०२८ : सन्‌ १९७१३ 
प्रथम संस्करण : मुल्य पन्द्रह रुपये 









>ननमनकणममरभकनाअनमन3५ मम कथन ५ 3५» ५» ८ ननमा न» न मनन न नमन न आफ न-++पनननकनमन- + मन सनम ५9 पन+-+ ५3८ वन वन ना ५+ नमक नन न +++>र न मन नमन रन रकम प्रन न ने जज डॉ जलीड ली जी घलफ जि पलट 





अजीज ७ पजरीज करी पी फट पी जी न अलीफी जी कनीनम बा ध ॑ > न्‍ट ७ थ 


स्‍्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपृत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा 


संस्थापित 


भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला 


इस प्रम्थमाऊछाके अन्तगंत प्राकृत, संस्कृत, अपश्रंश, हिन्दी, कन्नड, तमिक दि प्राचीन मसावाओंमें 
डपरूब्ध आगमिक, दाशनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक 
जैन-साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन तथा डसका मु और यथासस्मव 
अनुवाद भादिके साथ प्रकाशन हो रहा है। जेन मण्डारोंकी 
सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वार्नकि अध्ययन- 
ग्रन्थ और कोकहितकारी जेन-साहित्य ग्रन्थ मो 
इसी पभ्रस्थमालामें प्रकाशित हो रहे हैं । 


ग्रन्थमाला सम्पादक 
डॉ. हीरालाल जेन, एम. ए., डी. लिट. 
डॉ. आ. ने. उपाध्ये, एम. ए., डी. लिट 
७ 
प्रकाशक 
भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रधान कार्याछय : ३६२०।२१, नेताजी खुसाष मार्ग, दिल्‍ली-६& 


र 4९ 
प्रकाशन कार्यालय : दुर्गाकुण्ड माग, वाराणसी-७ 
मुद्रक . सन्‍्मति मुद्रणालूय, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी -५ 


बल ीलि ली जट जज +ल+ल3िनीत--ट>ल+ >>ता खिला 
3० वअनीनन- ७235० 





कल ल>-+ + ++ ढ+त 5 ++ जज जलल 2 ४+>५ “जी #अट3+>ज >> हर ० लत 





स्थापना : फाल्युन कृष्ण ९, वीर नि० १४७० ७ विक्रम सं० २००० ७ १८ फरवरी १९४४ 
सर्वाधिकार सुरक्षित 


न] 


कै न्फ्र- 


स्कडट्टे कं 


४ 


ई अं 
(३ रब 


/६॥ 
$ # ह का 


कह भ ' 
शिकशाएएल 


5 “है 
हे कह 2 


हर 
+ ही ए ४ 
हा 





स्व० मूर्तिदेवो, मातेश्वरी सेठ शान्तिप्रसाद जेन 


४4 


भारतीय ज्ञानपीट 


गदै088 छ ।१७ भिएमराएए: पर ठारक्ाामदाजणदे।5 *- 7७: छक्फकताएछ चिए, ग9 








नीली कल क्‍ विन जल जीवनी ऑी ज जाओ+ “५5... अि बी जी जी न ऑन अपना बीज ऑल हज डिऑिल आज अल ऑीज ४ बज जज अीतीडतीजजी>ञ०ी ५८०८ ५ट जा 


एछार&ए ४ ७5५०७ ४पघ/ ४७ ए7७: 72 4७४, 


(ि/७४/९०/४/४२/५ 
र्ण॑ 


१७१,..58 709 8४५॥.4 


एफ 7७०७५ बाप प्रशाशैशाणाऊ ए 3892-78पव७॥ ए 09९ए४७६१० भय 
पप्४एापएश603 ६00 ]०एदतत2ए5708 त ४।१५६७४००६ ] 


॥/0742/0// 4 /////% 8 (//6/0220 
99 
5 व94%87बटधाए9 रिघाएवी। िद्या8॥॥ (ऐैन्चगपा 9॥9977, 


गिम्टाफुवों ० 99वउरवघ०१३ १७१ ४7०989% 8 


११27 4738 





छत 0.२७7४ ७ जांच &,ण77/4& 708/0&7ए|५ 


अल लड ५०५०४८४८४८० 5६23 ला » 2 अन ाजनटीजिटनतभ. > टाल खिओ: अ्-ल+ू ले यउ“टऔल तल 5 + ड़ अ ५ अजाटल+स>+ जलन न अली अभी 4ौ ला - 


पगार॥ 9030ए947 9497 ; ए, 5008ए७7 2098 : 4974 #&. 70. 
पा छवाए।जा ; 9008 ॥७, 8|- 





कमा» कारनामा पक थक ह९५भ फायर व (०--बह पीना १ मह»४४६३५५३५० ३७०५ पा +ल 33५७५. 3»+नमन+--म<क्‍क५++++-+3++६+--क.मभ++५3० ५4०५८. +-3०+स+५+33+++भ+8०ज७-भ॥ कम 0०0 38७७0++०७4७५+००)+प्उककााकरषारा मनाए 4 कर एपमपातइाथ मद फधन॒(० पक ना ादएग या भक गालमंपकपमपनाफ+ 


अजीज घक्‍दल नी न नमक 














छात&२&77४७ जब 38 एी]-& पारपाएषटश 


७०।ब छार5।चत।+ ७४ ७।..& 
ए0ए0आ9)छ७ छर्र 


54दप्रए 5प्रद<एप्रप्रएए० 55539 ठ.57ए 
४ ४०37२ 0४७ पला5 7,8॥7: छ8छर:ए४0०0,छोरएत' ॥॥0छार 


छन्‍ारों #नषारताए धरा 


घर 


परवला5ड ०७४४ घात४७४3३9.2 "८रापएाट&, घर छााएए [७ ॥७४४५, एप्ता.,.050एफ.7९&७7,, 
?»एएफ क्र, पएर८5३8छ&९, पघाइा्॒ठारा०33., ४7० ० पस्तझार 0700788, प7&>४ 75 
#प&!],8४छ8ा,5 वच्च एर/5 एरई] 8, 55075 8 ए7/७., 3ए9७उस्तर ७8845, साएए!, 
ए्&प४७)8, एशा)., &।0 , $5४ छा एएछा5प्नाछ&7 
पताप्तछाएश एछ55?४9४८टएाघए १.0४8५७ए0४५७४०५७ शा क्र एप्तछएाए 
पएछ०प5,७ 77005 ४ #४0208ए७एर 7.80२०ए ७6७85 
2 रव) 

७&787.05ए&5 0ए [&ए छ्न&0४7०0७7२७७, [0750२एए005, 
5 ए7/955 07 (0४ एट्राछऋएए 5एछ0],8छ85 & ए0एए,&७& 
०03 यार #ा एरछ #ए४छ 57.50 छाए एएजला॥इप्लनछए0. 


(लाशओ 505 


एछर पांहश्णाओं वुदांठ, रे, 3... 0. 7.808. 
90४. & ४. एफनवंए८, फैं, 8... 0. 7.९६- 


सरिए7श९व 9ए 
पित्त ए० ]तथ्चा98एा09 
घछतटब्य 556०८ 3620|2 ऐिल०छ। 509848॥ ४७7४, 70८!0-6 


एप<४घ09 00८ * फएनॉटपाएं ०७०, -४७787388-5. 
फ् ४ 


अिललीजज जन ली - री न सर फजपलरट 32 अली ल न्‍ीषनननी जन नजनी मे आओ नील न ७ जा अत ता अप्लण खिश्नल आन जय औ॑जी फल आपऔजट+ल+ पट पलपल फल जीन 2५कन कट. "नल गज रीति पटनजन तप न०जाग ९० 223०० 


ए#०णावंन्पे णा पडोएुपा३ दिपिल्लेत॥8 9, एगछ 57, 2470, प्रधिणाा। 54. 8000,] 807 ए८७,, 94 4 
# साफ्ठा5 रेटउटाए20, 


छ्िसार.4, ६2707,47, 


7२९४॥६५ 38 3 णर्चे्याग्ल्ल्ते ०णाफऑल्थ्ाए, शा०्जल्त ४ ॥5९7 थात छाती ॥९७"/श7९6 (0 
(776 ६00 एछॉ90९.,.. सफ्माबा परठेशडष्राशाता।हई ॥85 45 वशा[(-#॥05,- शाते 5 ९०णाजरोीशाध्रणा 
फुशाश्ांग5 0चए 40 #5 90०09 ०६ ४६एछ,. शैए0 फैचाद्षाओ 892९८) 75 70 ८७००४४०१६ एएप्र४णह ॥0 
जछ0705, ६ 3 5एएटॉका, &) ६7090 6 शांग्रव गराह)६ ॥38ए९ €79970९0,_ 7]0९56 ०००९०६5 ॥6 8६ 
(0 92889 0 हलकिी। ुगरा।8 00८ए77९5 गा ६06 6९ 0० ?/07759-9565075 णा 'पि०६ए४-७६5(7७, 
ग्रभशागरी9, 72 <८दू009-ए६09, '४ए३-ए६0०४ ७0 5ए950ए549,.. ॥79656९ ४ 70 7707९ छ€9०75 
कष्छपाबा(8 >प५ 07९ ए९शोफए र्िटटएए९ ॥रइएप्रणञाढघ5 0 एथा0 ा0ठज़ञ।९१26 घ्गते 78 €5ए0०5007 
जाता) (6 80777९$ ०0 8 पथ. 


२९०७॥६ए ॥5 ढा00ए९त शा) 8 5प्रेडबापा) शवाएा ॥00 णएए एशडंं5ध5 पीए0एहीं) 76 
2700 58०08, एप 78 &6850 प्राए2566 एश0) 70065 ज़ादा 397०7 ब2व4 ता5४ए7९47 एतेद एकाए- 
प्राहु 5000॥07075.,. 50७ 2 ॥€ब्प्राप एथशा 2९ परातेश४000. 7>70एथ)ए शावे पी00०08गोए गण 
वाशियाई एणर5 0 शल्ज्ञ ( ०३५०), 5ए7७व7 ॥07 ६06 77९08ए509) ॥79078706 07 ॥6 
ख7९९६॥/9-०६७४, 70 ]85 3 95एटा06टवाएथ्नो €मि०८ एव 06 35 7306 +0 7९७26 +80 0०९ 
ग्या5 छाए 0 एछत्ण त65९ए९५ ००॥9वैश9णा 88 ॥ए९2 85 076१5 0०एछ7,. व जीणा, ॥ 
छा९6१5 3 [06787६ ०009005४ 49 8 ९०-0ए9९४६8७9५४८ ९० 9 5६८७६ प्रएा८ ६70७]९०086९, पि/- 
पाए 6 व[द्याा4 ॥)05090९79, 0प8॥ णींथा एराहगातश5006, ॥9ए९ ६2६९7 87९8६ 9श5 
६0 €ऋछ्ेक्षा ॥086 प57प्रगादरा5 0 (7090९086.. ॥९ए #8९९ प5९१ पाशा [ण [06 5४पए०ए ० 
४900 ० ६86 पिवेशाराधधिन [अट9॥०5, 72709, जार शा 3799 थ्ापे ९एट४ 007 7९०07०7॥8४ 
379एक४०॥ ०0705 ॥ एा:ज-900705,.. 5परैड006 (क्‍072ए५०३ ) 78 €गत0ग्रलत0 साफ़ वृष्घ॥ए 
( ७0708 ) 270 उप्र0त85 ( ए॥ए59ए० >, भ्याते 75५ 509]200९0 ६0 0०707 ( ए(६09 ), 3650790९- 
धंएा ( ४४३७३ ) थभ्याते छशाग्राबगरशाए6 ( ]॥०07एए३ ),. 50० & 5प7४॥7068 ९४7 9९ प्रग6650000 
0०7ए ०७ए ०७०७४॥8  एथा005 79075 रण एज गाते 06507९वें श अंशैशाल्ााड एा 7थेनाए2 
भभोता9. 


पए्रचाएओ९एणप 2च075 शो 5चा098090908, 3४03793850708, ४ ४6०३४४५००, िंद्ाए0॥90॥9, 
एा0फ्द्धाधगतत, सिला।बटगाता3 थाते 00008 ॥8ए6 ०णापएपा९०0 प्रक्योए 00 ह2 #प्रवए 0 #॥6- 
१६0॥9-ए६08, €(०. उप (96 878 एज ९०मरश॥एणबा'ए पा०एए॥: एथ८७75 एाएफ्णारातर्त जरा 
त्न्‍ीथिलशा( 7शाह्ञाणा3 900 एछग्री050फ्रगरा०) 5९005... खैए0ड॑ ० पाश्य एण5 काठ व॥. 509 
बाते एशए ० 0 पाला (]76 (6 ऊ5फ्रद्व१ए5६08-097] 0 ) 8५४९ ऐलशा एडछशा०ते 55 
ग्विर्ाए थाओशकणाड जा जिहाड, (०7ए €ज080075 ० पिह्या 00775 076 8४ए8)]3906 
॥ उमंगठ 40429. 

4४९००708 ६० ह॥€ ॥४४६एद्व/09-5 8098, शिवााद्वा09 बाग ते ३७००४ 87९ 076 गराद्क्षा5 0 
र7०जोल्त8९; #ात णा (75 53 6णाग्राद्राश्राणा5 ॥4ए९ शैब्ं०0४०९ शा (08४07१6७ 7 (6 
शह्गमां छा पाए इप्राशा+०व च्री0ाफा४णा 870. 0०76॥7एणथाए एग्राएएटशाशंहड, (2५048005 | 
स्वाति जणाीर 9णाएई (० धाह स्यांडाश08 ण॑287ल्‍ंशां प्रेषिशंप्रार 00 4636 (00९5; 3७ते ९एशा 9 
$650 '॥४ए३९७/८४7, 99 08776, ध[अः/88३ 70 (8५४6 €ड्ांड९त ( हिणा ॥76 78९7९४००७५ ६0 70 79 


6 ६४४४४०0७४८२४ 


हैद्काबा:8,. भरद्धत्ताद्वांब 2गतव ए१०9द्व08०04 ), पिा०णपड्ा 7 75 कात6ण: 40 ४8५ ॥०४फंा8 बएणपां. 
5 0णग्रांशा(5,.._ एच ए85 4 '३ए4८७)टा७ ० ४०/]३ए६१७, एप ज्ञ ॥98 00776 08097"70 प5 
६8 & ९४7९0१ ००0पाफक्रॉशए रण शग्रावबा-ह॒क्यां.. दिडक्ायद्रधाधाा॥08 णा पीह 085 ० एपंग 
' शतक दिए तकताणप्रएफें8एकप 085 7९एण्ाञापए५०प 06 08७0० ६65६ ज्ञांति तलाश 0॥2 छ९88- 
एश३7०6 बाते ग्राइढेा।णं।ए,.. परशल कर एणेप्6 48 भा९१0ए एप्गेशल्त शिया छी8एशा2982 
( हा वध जघ्याह97003 58०05, 80807 8०7 966, 45 ६0 €शा।श ९१9 0005 ४६९ ७0. 0. 5., 
२०, 6, ०ए ए#60ण 3758, छन्‍70०4% 952, 60, ४#ए पं एशाशापा2श]98 ४० «४70 7? 7., 8. 
एश्णवं; ब5० ते एश[ग्स्धबतेगराइछा75 ०१,, (॥शा; 20. 7, 948; 94, 7, 98, 94. धरा, 956 
बात 9२, [४७, 3960 ), पफ९ धंध८ ० (06७ ज्र0ण्र: 5 0ए5025द्व89389728८०८४७ थ्याते १8805 रात) 
+छ०ए०- ०१ ऐ४५०७, ७5 ०8 ६० /279६70 पग:9 बाते छ5 (० एऐथा४६५४६४४४४४. "४७५ 45 & 
7078) ४9ए70980॥, 0 एपवुपढ पा 8०३ पीक्षबपार, 5076 वगातास्कवत0 0 70, 95 ४. 
पुाबरदापगाता३ 495 5प88०४९१, 5 5९९॥ थ. 076 ० ९ एशथ5९5 (४०. 8 ) ० ६6 5५9- 
प्रणागा०00-900043 0० 54780680]9079. थैं&9५६94 45 955876व ६0 ८... पर ग्रा5 ७ ० 968 
अंडए ८67रपाए ० (6. शांत 9, 8००0ण0क्‍ा6 (० 80॥6९, 6 78 (0 96 8358760 (६० ६॥6 
च्रीफि ८९ए॥्ाए ० 06 फाद्राबावव जि शैयाए छ०ए ॥७ 9000 ४६)४६४४ ऐै४॥ 5५000388609 0५58- 
 द्वा8, 9. 75 70: प्यारे दिवा 08908 20ते 0तीश$ जलवा #ज़थाट 0 पड ४४५४९६९०, 


कैाणाह पी6€ 480० ज़ठ्ीर5 तल्थागाह ७० 8४७5, थार णिा6चजांग8 3९8४४९ 9०९०७॥ 
67607, 270 8 60०6 069] 0 गराणिया0ात 370 पाशा 45 फछार्उशाश्त 880 0780055९6 0७ 
ए६, छू थराबालाशापा॥] जा ग5 सफ्वी [ज्रा।0काएाफफ), 


 ) ॥फ%6 ९०७ए४८०)८०३ ० क्‍2९ए8523 77 87 8६६05. ॥ ]6९ 35 वटजाटक) जाएं। प6 8एप्ा0 
ए पी6 7088485द8 ०07905९१ 9 0. 0. 933 & 75678, ६5 ४०७ए०४८७)८० 75$ (0 08९ 88878 0- 
€8 ६0 ध6 ग्रा906 6 6 शाप टशाप्राए. 


2 | 70९ए85९79 ॥85  ००7०0560 ६96 59? का. द्वाकदायो णा ग्री$ ०छगा 
०ए००१०३ ६0 57ज्रदादां (४० 8९ जया पीर त८प्रद्यणा 8907 8एए8, एप» णाते 
297५5 9५०. 

वृश्र७ 900ए९ [ए० छ0र5 06७0९ ४48ए6 50॥४॥४8 प्रापुप6 ॥ पा ७०96९78 धाएे 
छकुण्आाणा, ९5ए९टाथ9 व पर6 5प्7-तशजशणा5 ०३५३, 6 7)3एफद00फए9089-भरग व. 45 
प्राब0ए ८0प्रागण 9885५88९४ शा) ६6 357990800)40. 


3 ) वक्ष प्राष्8 5 ४0 छिाकएए2नए००5४०-)० 758६9 फिं8ए३४०७४)००., ०प॥४० 00९ 
िकए्रब९७टा9 0 /2९ए85९79, ॥ 78 ॥07 ००ग्रशारत ठगॉए (० 6 ताइटप्षछ07 0 ००३, >पा 0 
लए86६5 85 छर ६०एा05 00एश०० गा कर 59). वार 5 जाए धा९ अंप्राज़ेर धार 
स्‍२8५४०४)६:० 45 दृधभ60 07 7079५98-5५०७०॥ 6 ५9-०7 ४४ 559]72.. 


वृक6 गद्चा76 छत 6 2पयॉविता 35 ैंडगरीउ-तीा4एशथेड ( -0९ए००७ ), स्ि6 38 ॥07 वैघाठज्ा) ६0० प्र5 
गच्णा) धाए ०ताटा 50फप्रा०९, ग्रठा गै85 गाए 067 शणरर 0 गा5 एणाह 0097 (0 ए5 50 . ॥08 (6 
ए०॥एपकाह 8555, जी0 ६ 700 ए९। फछ/85शए8त बात धार 0ए07 (० तालशिषा प्राशफा९2- 
घि०ा5, 5न्येए४(07 75 0टा९व [0 9९ए३४९॥७ जरा0 ॥5 ८80९१ (एप, घछ 60णोंत प०४ ॥8ए९ फश्शा 
पी९ ठ06० एप ण॑9९ए१७९४३, ४)९ 3प0 ए दाइशाब5इदढ्व9.,.. 4६ 9 ॥0: णणर:०ए 4890 ॥6 
#6९9 ॥6 ८शह 08ए85008 5 एप, 026९००३४८ (]6 )80९ए5 १४ए३८ ८० 785 ९८ 05 
पद्चावा 50प766 क्षाते हपादे: ता ९0॥7फु0डगाहु ग्रा5 0एछ0 जणा) 740 ॥88 ०0786 60097 ६0 गया] ॥00९ 8 
902 40 ६86 'ंत 70प8॥ 8 5068॥7 0 ९६9०५... जि 85 ग00फ0724६0. ७7709 2] (6 
डिद्दा065 07 7: ( ग्रढ्ाए 78 00 ण 87 ), 7६ इढशा३5 फि ६8-078ए88 व50. 6070560 
ं$ जाए 0. 0055 ( ए०5879]ए ए 4एब्फपा॥589 ) 9५६ 00९ $च॥8४८४४४ 35060 ७ ॥ 
88998 4990 0005 ४88७ ॥० 5४०७ 2छते (98६ ३ अ॥०णेपे 9७6 फ॒ए। था 040785.,.. 50 ॥6 
00009 80 जा प्रां3 एढपृप०छ 8॥0 कश76 35 ॥8 600070आ३07.,.. 05 7६ ग89 98 ६98४ 0९ 994 


७एएछार&7, ४8०१0 ए  &. 7 


था। ९कपंट' एण+९ जा 9णाहुड 0806 शांत, बगवव ॥6९ एप 70 70 550065 38 [0 बताए जब्प्रा5 
ई0 30९8८. | 


5 ६0 96 886 ए 'चद्धी]4-69ए809, ॥6 5 त&वा०0ए ॥४९7 पिया 00९ए2४६९॥६ ( 6. 933 
मै. 2, ). 2. रिक्ोरशाला॥॥07०]] ॥83 आज) ॥0ज गांड एण ए०णरांबवा।ड तृप॥005 पणा। 6 
ए72४ए५३-इआ६7 थो।8 बगते [ए07 6 छोटकए३-5३७९०४0 0 एबताभाथाती ( 6 86 2, 70. ) शत 
आ0ज 6 48 वृष०॑&व 97 35009. ('दा0 जा 099९5, &. 0. 228-43 ). 50 १६॥8-0॥90थो2 
गदर 0९ ८7४४२ ९ए ए५६ 9९(ए९शा ०. 56 शत 2635 8. 70, 


)ैधद्धा8-08ए808 988 छारतारत ९ ०ए३८४०० ७ए 8१076 (0णुआ९७ ॥एग था छएछ०ॉ:5 
ए छिपावैबए्जत2 ; धक्के 45 ॥095 0ते ए॥ए ग6 तृपभरी९् 8 ९४५४०४८०७ जश्री। 6 ए785९ 
क्‍0097ए8-$५०४०॥६४०-०7०८६६७)९० . 


अआद9-08ए9)8 083 कंजशंत९१ भ्रा$ एणगऐ, <णाअंडगाह ण 425. ( 906 रथ ९तातंण , 
423 ) 5६059, शा।० नरल्लेएट टा१एपश९ड जाला त०्वं +९5००लाएटेए रेत एचा9, 7४79६ ए७, 
9728एए०, मिए€6 ह#डप्रदद्वए35, 5९एशा 7 १४0००५, विताल ?३0दव035५, शिक्षाद्वा।9, ७५०, र।५९७७, 
5काए48-प१5828, 5877998-]ग 6479 उिशाएबवॉ:-०६0078,. 65९ (0[॥05 एॉ९काोए ॥000६80९ (8६ 
घा€ ब्ययीण ४85 968फ7॥ शांत 'पएदए३ (0एा05 9 85 एथएग्ओीए 20ए९९१ श्गा0# €्एशफए 
3896९ ता हक्यगंधा प्राएणफुणबायहड़ 6 वाशानी गणा। िंप्रातक्वात्प्रात॥/5 छ०ा:8,. एिएशा गा 
णा0०थाह एद्दादाव ( $8प785९आ ) ढ07 गरंड ०0॥9080७०४ ॥6 35 800 शाह 7॥ (06 400050९09 7 
86० 2 द7928 76 प्रातशत्पा१9, पिटाशरबाता5 0 0ए88४९78... लो 0प्र0०८ 75- ०णा- 
ज़रलाशाअए९, भाव ॥6 288 ॥96त6 था5 €ए०च५प५0०ा क्य0रा॑ंबधए: 9ए चृपणंत]हु ॥णा 5क्रातभ्षत 
9प)०%७ 0 ए07९. 


4-5 ) एल का 2एशी806 ६ए० णीाल ि३ए३४९७7७ 4९55 ॥0 हैशाएंटाए,._ 7 फए6 हि ॥8 
2 30ग्रांडप्र76 ए॑ एश5० ७70 [7096,._ ॥7%९ ६९९८०॥४ 79 ४५० जा उशाशेययां ए७7525, ००7००५९० 
7706 0 4655 0०॥०ण्ाहु ( ०००4४ ). 9९ 05075 [ ० 706ए४५४९७७ ]. छिप: पिा5 38 70 
एड 3 उश्या्ंतप उल्यातेद्यापाह 900 एग्रांगा$ प्रषणें ग्राशाए णा। 6 उैक9ए45द9 ( ०६ हि पा- 
वैबदपातेब बाते श्ाग्80800798/5 6ए०500॥ ०0 ६९ 06 ), 


बृ॥6 3प्रप्रणा ण॑ 3900 पा०5९  ए०7:5 75 8॥9([द्वाथ3 ॥06ए856798... 7॥6 8९९८एणा०ते ॥२३४५४४- 
€8६73 45६ 007009९6 ७ए जा 00. द्राहश्गाएु णाढ एएणआब-फथ/फ( शाते 48 पृपभाणीट्त कै 
ग्व[र्टाएट #ितता28-0॥9ए89-त98 (० 8९५6 086९ ८६ 9९ 85587९0 (0० ॥0फ, 7६ 75 वृणयं(८ 
फशए पा पांड फाध्द्वाधधप्व 0९ए४डसा३, एी।0 0890 ९९४७०घ४053 ६॥6 $0एछाट5 0 6 
58॥9998द9, 6६०. 98 5 छण5, ॥70४०0१0 श६व98-१॥8ए9॥8 ॥7 पृपशाशजशि।ड ॥5 ज0ार 85 
विप8+की३एथ्ा३-ता 99 हु 


प्रपणण्शा। ॥9०58 (छटरा5 एशा8 एएजाओरल्त गरक्याएं एल्था$3 980० (गा पा९ शा: लाभगता4 
7. ॥. एाब्याबा55, 76, ठिेज्राए4ए 920 ), इरीटंशा। ॥#(थाएणा 98५ ॥0 हाश्था 40 पीछा 
शएतए 870 एशा98007.,.. 50 ए९४ 8ए07065 04 06. फशद्वाध/ए७ चंद्पभुञ9 लि पथ 8 
8००१ €0तत0 ण फशा ( 985९९ 0०] 5076 (6७ 79९ ) छत वाप्रडाए0 दधक्याओबाणा 
बाते €डए0डी[ंण) गा साववी एव५७ का पराहुणाा ॥6९त,. ९४९ ६ल्ां3 बा तारित्परा गा 8णा९ 
6७0767त5 2806 ऐ9च76 0765 प्रशत॑ंश'5०४॥०7॥8 . 

ए., एक्याब््रटाश्ाता3 जाब्रडा। 73 ाएजा ण गांड प्रश्पापंणाण इलाणशआए बात 
०8780 0700४... लि8 5 णा९ ०0०8६ ज 5णा०॥४5 जो॥0 बाल था. ॥ण76 ०0०00 9 90- 
वाद्य 3५ जरा ६५ िएच99., म्॒& 75 0०१ एप प्रलंकाए ० रक्ुएलंपणा ॥ 8 ०४गायरह 8:96 
॥0छ७806४९/ एड पड९ (७ ०० फरांड्ा। 98, 7045 €:पशा०ेए ह००प 07 जय डी8 कै 
०6१ (९३९ एणग[:३ 8098 ज़ांधा 3 #एव॑ंट्त रत्शभंतणा ण॑ फार्ंर ०ण्राला।व (0. 7० थद्दाएं- ५ 
46एए (बगातावायद्रोाड,.. स5 प्राफणवप्रलांणा एड 08९7९: प्र४पी ग्राणियाबा0ा 20074 पा 
बपांप0% छत. हंएट३ 7 ०0एस्‍॥र6 0 07९ 0०्पांशा[$, लिं5६ 400(-0469 ॥98ए6 ७ 57९८9) एश0९, 


हि प॥१३४0377/५ 


928९8996 09 हराए९ 947०९] 99588 868 ॥0च7 णााद ०7075. 8089068 (6 4078५५8-४९७४०॥६ ए७- 
बाप 8879, 0९ 35/928-ए4१09 0,200 '१०ए३-एंएश/24. ( "३0060 (णा 6 [98६६ए६7/५१७- 
8009-ए६7६073 0 ४]0ए6790703 ) 276 #50 86060 णाडए णांग गए प्रछपरडशशा00, क। ६78 
हतावए),.. &ी| राह ग्राढालायबोी 098 शाधएारत श5 एणेपार ब5 8 5एणा९०६४ 90०0४ एा १०५४५, 
हां0.,. ६ था रशाए प्रोधारफो 00 2. एणावषाणाधाताशुं 0ि. गरं3 व्रत क्00प5 ०7 
45 ज़0५ ६. 

जत्ातवे$ भार 7राइत९तुए०४९ 40 ०(एादु88 - 0प7 8९096 ए हा49प्रते€ 0 जग $थोए 50ा- 
प्रज्िगबबतशु) जाते क्राबध रिक्याब])) वात 0 गिशए एाजाबह2 ९<शातल्त 40 उप्र छपाआ04- 
(075. 7700087905 42ए७ प्रा।९5९ए९१ जाथय5४ ईणा जिला हशा९।/०चराए वी फयाएहए8 ० प्राधाए 
43 ज़्पोशठटगडाध0ा पा उद्ा5त, शिद्वोरपा, दिए09त4 थाते परीकाशोी, छाते धीप5 ९शभाए्गह 6 
ए765086 रण काएाशका वशवीाबा वशिबापार, 0फ पथ्यो5 काल तप० 40 शात्र 4.. ५. शा जञ0 
5 ॥शएह प५ 7] एथ0प5 ए३ए७ गा तार एफी॥९क0धणा ० धर फैप्रा006ए' (ह98708॥85 , 


३॥97858 (>७72007 सं. 7. उबर 
१ए४०८ ६ ]-9-7॥ है सर, 9/44॥36 


दो दाब्द 


व्रध्यस्थमावप्रकाशकनयचक्र, देवसेनके नयचक्र और आज्लापपद्धतिके साथ नयचक्रादिसंग्रहके मामसे 
आजसे आधो शताब्दी पहले सेठ माणिकचन्द्रग्रन्यमाला बम्बईसे प्रकाशित हुआ था। कुछ वर्ष पूर्व जब 
समाजमें नयोंकी 'चर्चानें ओर पकड़ा तो मेरा विचार उसे हिन्दीमें अनूदित करनेका हुआ क्योंकि नयोंके 
सम्बन्धमें स्व॒तन्त्र रूपसे लिखित ये ही तोन रचनाएँ मेरो दृष्टिमें थी। तब मैंने उनको हस्तलिखित प्रतियोंकी 
खोज की । हस्तलिखित प्रतियोंके लिए जयपुर ( राजस्थान ) के शास्त्रभण्डार जैपे समर्थ शास्त्रमण्डार दि० 
जेन परम्परामें विरल हैं। स्थ० पं० चैनसुखदासजीकी प्रेरणासे श्री दि० जैन० अतिशयक्षेत्र श्री महावीर- 
जोके मन्त्री स्व० सेठ रामचन्द्रजो खिन्दूका आदि सज्जनोंका ध्यान राजस्थानके जैनभण्डारोंकी सुरक्षाकी 
ओर गया और डॉ“ कस्तूरचन्द्रजी काशलोवालने समस्त भण्डारोको सूचोनिर्माणके साथ हो हस्तलिखित 
प्रतियोंके संरक्षण, आकलन और संग्रहका कार्य कर डाला । 


सन्‌ ९६२३ में खानियामें चर्चाका आयोजन हुआ । उसमें मैं भी गया था । उसी समय महावोर भवनमें 
तयचक़को प्रतियोंको खोज की । देवसेनके नयचक्रकी तो कोई प्रति नही मिली किन्तु माइल्‍लघवलके द्रव्य- 
स्वभावप्रकाशकनयचक्रकी नयचक्रके तामसे अनेक प्रतियाँ प्राप्त हुईं। आलापपद्धतिकी भी अनेक प्रतियाँ 
मिलो । बहासे प्रति प्राप्त करके मैंने अनुवादका कार्य प्रारम्भ किया। मेरी इच्छा थो कि तीनोंका अनुवाद 
करूँ | किन्तु जब मैंने देवसेनके नयचक्रका मिलान माइल्‍छथवलके नयचक्रसे किया तो ज्ञात हुआ कि माइल्‍ल« 
धवलने अपने गुरु देवतेनके नयचक्रकों आधीसे अधिक गायाओको बिना किसो निर्देशके आत्मसात्‌ कर लिया 
है । तब मैंने देवसेनके नयचक्र के अनुवादका विचार त्याग दिया और माइल्‍ल्धवलके नयचक्रका ही अनुवाद 
किया । इसका अभोतक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। फलत;: अनुवादमें कुछ कठिनाई तो हुई ही। दो 
ग़ाथाओंके अनुवादकों छोड़ देना भो पड़ा क्योंकि उनका सारस्य हृदयंगम नहीं कर सका और ज्यों-त्यो करके 
अर्थपूर्ति करना मुझे रुचा नहीं । गृरुजनो और सहयोगियोंसे भी परामर्श किया किन्तु मेरा मन नहीं भरा । 
अतः उन्हें यों हो छोड़ दिया । विशेषज्ञानी उनका अर्थ कर लेनेकी कृपा करें | यदि बे मुझे भी सूचित करेंगे 
तो मैं उनका अनुगृद्दीत हेगा । अपने अनुवादके सम्बन्धमें मैं स्वयं क्या कहूँ । उसके अच्छे-बुरेके निर्णायक तो 
पाठक ही हो सकते हैं। मैंने अपने ज्ञानके अनुसार शास्त्रीय भर्यादाको रखते हुए प्रत्येक गायाके अभिप्रायको 
विद्ेषार्थके रूपमे स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है। प्रमाद या अज्ञामसे हुई भूलोंको पाठक सुधार कर पढ़ें । 
किन्तु सर्योके सम्बन्धर्मं स्वपक्षाभिनिवेशके कारण बड़ो मतप्रान्तियाँ हैं। जैसे, आचार्य कुन्दकुन्द और 
अमृतचन्द्रजी व्यवहारनयको अभूतार्थ और हेय कहते हैं किन्तु आजके कुछ विद्वान उसे स्वीकार नहो करते । 
एक विद्वान अनुवादकने आलापपद्ध तिके अपने अनुवादमें उपचरित असद्भूतव्यवहारनयके विषयको भी यथार्थ ' 
कहा है। जो व्यवहारनयका हो नहीं, किस्तु उपचरित और भसदुभूतव्यवहारतयका विषम है वह कैसे 
यथार्थ हो सकता है ? क्योंकि घीके सस्बन्धसे मिट्टीके घड़ेको घीका घढ़ा कहना यथार्थ नहीं है औपचारिक 
है। अतः हमारा मूछानुगामी अनुवाद भी ऐसे महाशयोंकों अरुबिकर हो सकता है उसके लिए हम विवद् 
हैं । हमें सिद्धान्वका हवत अभीष्ट नहीं है। सिद्धान्तपक्षके सामने स्वपक्षका हमारी दृष्टिमें कोई, मूल्य नहीं 
है । स्वसताभिनिवेशकी पृष्टिके लिए शास्त्र के अर्थतरा अन्थ करना या उसका अपलाप-करना महान्‌ पाप 
है | उससे धचनेमें ही हित है ऐसी हमारी अडा है। पंरिशिष्टमें हमने आलापपद्धति भी अनुवादके साथ दे 
दो है तथा विद्यासन्दके तस्वार्थदलोकबातिकके छठे और अन्तिम सूत्रमें जो नर्योका विवेषन है जिसे किसीते 

प्रस्ता०-र२ 
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तयविवरणके तामसे संकलित किया था उसे भी हिन्दी अनुवादके साथ दे दिया है। इस तरह नयसम्बन्धी 
वह सब सामग्रो एक साथ सुलभ कर दी गयो है । 


अन्तमें हम उन सभी महानुभावोंके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं जिनसे हमें इस कार्यमें 
सहयोग मिला है। श्री दि० जन, प्रति० महावीरजीके महावीरभवनके संचालकगण, सथा व्यवस्थापक 
डॉ० कस्तुरधन्द काशलोवाल, ऐ० प० स० भवन व्यावरके व्यवस्थापक पं० हीरालाछजी सिद्धान्तशास्त्री, 
जैनपिद्धान्तभवन आराके प्रबन्धक तथा कारंजासे प्रति भेजनेवाले पं० ब्र० माणिकचन्द्रजी खबरे, इन सभीके 
हम आभमभारी हैं। भारतीय ज्ञानपीठके मन्त्री श्री लुक्ष्मीचन्द्रजी और ग्रन्थमाला सम्पादक डॉ० ए० एन० 
उपाध्येके भी हम आभारी है। डॉ० उपाध्ये प्रफोंको बड़ी सावधानीसें देखते हैं और अशुद्धियोपर गहरी 
दृष्टि रखते है । डॉ० गोकुरूचन्द्रजो तो इस सब कार्यके माध्यम ही हैं । 


श्री स्याड्रादमद्राविद्याऊय , --केलाश चन्द्र शास्त्री 


श्रतपंचमी ब्ी० नि० सं० २४९७ ! 
मददैनी, वाराणसी 


प्रस्तावना 


जिससे वस्तुतत्त्वका निर्णय किया जाता है--उसे सम्यक्रूपसे जाना जाता है उसे प्रमाण कहते 
हैं। प्रमाणके विषयको प्रमेय कहते हैं। प्रमेयकी व्यवस्था प्रमाणाधीन है इसीसे सभी दार्शनिक प्रमाणकों 
मान्य करते हैं । प्रत्येक दर्शनमें प्रमाणशास्त्रकी स्थिति महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। प्रमाणशास्त्रको स्यायशास्त्र 
भी कहते हैं । प्रमाण स्वरूप, भेद, विधय, फल आदि उसके मुख्य चर्चनीय विषय हैं । 

जैनदर्शनमे भो प्रमाणशास्त्रका अपना विशिष्ट स्थान है और अकलंकदेवकों उसका प्रतिष्ठाता माना 
जाता है। [ देखो--'जैनोंको प्रमाणमीमांसापद्धतिका विकासक्रम' शीर्षक पं० सुखछालजीका लेख, अने- 
कान्त वर्ष १, पु० २६३ ] किन्तु जैनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन है। वह एक ही वस्तुमें परस्परमें विरुद्ध 
प्रतोत होनेवाले अस्तित्वन्नास्तित्व, एकत्व-अनेकत्व, निव्यत्व-अनित्यत्व आदि धर्मोकी सत्ता स्वोकार करता 
है । जो वस्तु एक दृष्टिसे अस्तिस्वरूप, एकस्वरूप और नित्यस्वरूप है वही वस्तु दूसरी दृष्टिसे नास्तिस्वरूप, 
अनेकान्तस्वरूप और अनित्यस्वरूप भी है। जैसे एक हो व्यक्ति एक ही समयमें पिता भी है, पृत्र भो है, भाई 
भी है, भतीजा भी है, मामा भी है, भानजा भी है, श्वसुर भी है, जामाता भी है। अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है 
और अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र है। अपने भाईकी अपेक्षा भाई है ओर अपने पिताके भाईकी अपेक्षा भतोजा 
है। अपने भानजाकी अपेक्षा मामा है ओर अपने मामाकी अपेक्षा मावजा है। अपने जामाता को अपेक्षा 
इवसुर है ओर अपने श्वसुरकी अपेक्षा जामाता है। इस तरह ये सब विरोधी प्रतीत होनेवाले सम्बन्ध एक ही 
व्यक्तिमें सम्बन्धि भेदसे रहते है । इसो तरह वस्तुषरमोकी मी व्यवस्था है । न कोई वस्तु स्बंधा सत और न 
सर्वथा असत्‌ है, न सर्वथा नित्य है और न सर्वथा अनित्य, न सर्वथा एक ही है और न सर्वथा अनेक । किन्तु 
सत्‌ भी हैँ असत्‌ भी है, नित्य मी है अनित्य भी है, एक भी है अनेक भो है। इस तरहको अनेकान्तात्मक 
या अनेक धर्मात्मक वस्तु प्रमाणका विषय है । 

वस्तु के अनेक धर्मात्मक होनेपर भी ज्ञाता किसी एक धर्मकी मुख्यतासे हो वस्तुकों ग्रहण करता है । 
जैसे व्यक्तिमें अनेक सम्बन्धोंके होते हुए भी प्रत्येक सम्बन्धी अपनी दुष्टिसे ही उसे पुकारता हैं। उसका पिता 
उसे पुत्र कहकर पुकारता है तो उसका पुत्र उसे पिता कहकर पुकारता है। किन्तु व्यक्ति मं केवल पिता ही 
है ओर न केवल पुत्र ही है। यवि वह केवल पिता ही हो तो अपने पुत्रकी तरह अपने पिताका भी पिता 
कहलायेगा । या यदि वह केवल पुत्र ही हो तो अपने प्रिता को तरह अपने पृत्रका भो पुत्र कहलायेगा। यही 
स्थिष्टि वस्तुके विषयमें भो जाननी चाहिए । वस्तुका वस्तुत्व दो बातोंपर कायम है । प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप- 
को अपनाये हुए है और अपनेसे भिन्न अनन्त वस्तुओंके स्वरूपको नही अपनाये हुए है। तभी उसका वस्तुत्व 
कायम है। यदि ऐसा नहीं मप्ना जायेगा तो वह वस्तु नही रहेगी। जैसे यदि घट अपने स्वरूपको न अपनाये 
तो वह्द गधेके सीगकी तरह अवस्तु कहलायेगा। अपने स्वरूपको अपनाकर भी यदि वह अपनेसे भिन्न पट 
आदि वस्तुओंके स्वरूपको भी अपनाये ठो घट-पटमें कोई भेद नहीं रहेगा। अतः घट घट ही है और घट पट 
पहीं है इन दो बातों पर ही घटका अस्तित्व बनता है । इसे ही कहते हैं घट है भी और नही भी है। अपने 
स्वरूपसे है और अपनेसे भिन्न स्वरूपसे महीं है । इसो तरह घट नित्य भी है ओर मअनित्य भी है । मिट्ठीसे 
घट बना है। घट फूटनेपर भी मिट्टी तो रहेगी ही । अत: अपने मूल कारण मिट्टो द्रष्यके नित्य होनेसे घट 
नित्म है और घट पर्याय तो नित्य नहीं है, घटके फूटते ही बहू मिट जाती है अतः घट पर्यायको अपेक्षा 
अनित्य है । इसी तरह प्रत्येक वस्तु व्रब्पयरूपसे नित्य है और पर्यायरूपसे अनित्य है। इस अस्ति-वास्तिसू्प 
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और नित्य-अतित्यरूप वस्तुको ज्ञाता किसी एक घ॒र्मको मुख्यतासे ग्रहण करता है। ज्ञाताकी इस दृष्टि या 
अभिप्रायकों ही नय कहते है । 


नये 

नय प्रमाणका हो भेद है फिर भो उसे प्रमाणसे भिन्न माना गया है, क्योकि वह प्रमाणसे गुहीत 
वस्सुके एकदेशको ग्रहण करता है । जैसे समुद्रका अंश न तो समुद्र हो है और न असमुद्र ही है किन्तु उसका 
एक अंश है, उसी तरह प्रमाणका अंश नय न प्रमाण ही है और न अप्रमाण ही हैं। कहा है-- 


नानास्वमावेस्यों ब्यावृत्य एकस्मिन्‌ स्वभावे वस्तु नयतीसि नयः ।* 


जो वस्तु को नाना स्वभावोंसे हटाकर एक स्वभावमे स्थापित करता है उसे नय कहते हैं। आर्धात्‌ 
अनेक गुणपर्यायात्मक द्रव्मकी एक घर्मकी मुख्यतासे निदजय करानेवाला नय है । 


मंयकी उपयोगिता 


अन्य सभी दर्शन एकान्तवादी हैं। वे वस्तुको एक धर्मात्मक ही मानते हैं, विरुद्ध उमयधर्मात्मक 
नही मानते । इसोलिए उनमें प्रमाणके सिवाय अंशग्राहीरूपते नयकी कोई चर्चा हो नहीं है किन्तु 
अनेकान्तवादी जैनदर्शनका काम नगथके बिता चल नही सकता, क्योकि 'णयमूछों अणेयतोी' अनेकान्तका 
मूल नय है । नयका विषय एकान्त है। इसलिए नैयको एकान्त भी कहते है। ओर एकान्तोंके समूहका नाम 
अनेकान्त हैं। अत, एकान्तके बिना अनेकान्त सम्भव नही हैं । अत. जो वस्तु श्रमाणकरी दुष्टिमं अनेकान्तरूप 
है, वही वस्तु नयकी दृष्टिमें एकान्तस्वरूप है। यदि एकान्त न हो तो जैसे एकके बिना अनेक नही, वैसे हो 
एकान्तके बिना अनेकान्त नहीं । अत. जब सभी अनेकान्तरूप है तो अनेकान्त एकास्तरूप कँंते हो सकता है । 
अनेकान्तमें अनेकान्तको घटित करते हुए समन्‍्तमद्रने कहा है-- 

अनेकास्तो>प्यनेकान्त: प्रमाणनयसाधनः । 
अनेकान्त. प्रमाणात्ते तदेकान्तो5र्पितान्नयान्‌ ॥ 
-ु० स्वयभू० १०३ इलो० । 

प्रमाण और नयके द्वारा अनेकान्त भी अनेकान्तरूप हैं । प्रमाणकी अपेक्षा अनेकान्त हैं और विवक्षित 
सयकी अपेक्षा एकान्त है । अत. नयके बिना अनेकान्त सम्भव नही है । 

दूसरे, वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक है। उसके द्रव्याशको जाननेवाला द्रव्याथिकनय हैँ और पर्यायाशको 
जाननेबाला पर्यायाथिकनय है । इस तरह मलनय दो ही हैं। इन्हे ही अध्यात्ममें निए्बयनय और व्यवहार- 
नय कहते हैं। निश्चयनय स्वाश्रित होता है। वह वस्तु के स्वाभाविकरूपको ग्रहण करता है । इसीसे उसे 
सत्याथं कहते हैँ । व्यवहारनय पराश्ित होता है। परके आश्रयसे होनेवाले औपाधिक भावोंको वस्तुरूपसे 
ग्रहण करता है। यत क्रीपाधिकभाव आगन्तुक होनेसे शादबत नहीं है, इसीलिए ज्यवह्ारनयको भसत्यार्थ 
कहा जाता हैं। ससारीजीवकी संसारदशा व्यवहारनयका विषय है। और संसारदशामें भी जीवके शाइवत 
स्वभावको ग्रहण करनेवाला निश्चयनय है। उसके अवलम्बनके बिता संसारोजीवको अपने यथार्थ स्वरूपकी 
प्रतीति नहो हो सकतो । 


आचाय अमृतचन्द्रणीने अपने पुरुषार्थ सिद्धभुपायके प्रारम्भमें छिखा है कि व्यवहार और निश्चयके 
जाता ही मुख्यकयंथन और उपचारकशनके द्वारा शिष्योंके दुनिवार अज्ञाचभावको दूर करनेमे समर्थ होनेसे 
जगतमें धर्मतोर्थका प्रवर्तन करते हैं । 

इसका अभिप्राय यह है कि उपदेशदाताको व्यवहार और निएचयका ज्ञाता अवश्य होता भाहिए। 
जीवोंका अनादि अज्ञान मुख्ययथन और उपचारकथनके द्वारा ही दृर हो सकता है । सख्यकथन निश्चय- 
सयके अधीन है, 'क्योकि निश्वयनय स्वाश्नित है अर्थात्‌ द्रव्मके अस्तित्वमें जो भाव रहते हैं, उस द्रम्ममें 


प्रस्तावना दे 


उन्हीं भावोंका स्थापन करना, अणुमात्र भी अन्‍य कल्पना न करना स्वाश्रित है। उसे हो मुख्य कथन कहते 
हैं। उसके शानसे शरीर आदि परद्वग्यमें एकत्वश्रद्धानकूप अशान भावनाका अभाव होकर भेदविज्ञान होता 
है तथा समस्त परद्रब्योसे भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूपका अनुभव होता है। तथा पराश्षित कथनको व्यव- 
द्वार कहते हैं। किचित्‌ मात्र कारण पाकर अन्यद्रब्यके भावको अन्यद्रव्यमे आरोपित करना पराश्चित कहलाता 
है । पराश्चित कथनको उपचार कथन या गोण कथन कहते हैं | इसके जाननेसे शरीर आदिके साथ सम्बन्ध- 
रूप संसारदशाका शान होता है । उसका ज्ञान होनेसे संसारके कारण आख्व बन्धकों त्याग कर मुक्तिके 
कारण संबर ओर निजंरामें प्रवृत्ति करता है। भज्ञानी इनको जाने बिना ही शुद्धोपपोगी होना चाहता है। 
भतः वह व्यवहारकों छोड बैठता हैँ और इस तरह पापाचरणमें पड़कर नरकादिमे दुःख उठाता है। अतः 
व्यवहार कथनको भी जानना आवद्यक है । इस तरह दोनों नयोंका ज्ञान होता आवश्यक है । 

सिद्धान्तमें तथा अध्यात्ममे प्रवेशके लिए नयज्ञान बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोनों नय दो आँखें हैं । 
और दोनों आँखोसे देखनेपर ही सर्वावलोकन होता है। एक आँखसे देखनेपर केवल एक देशका ही 
अवलोकन होता है। इसीसे देवसेनने नयचक्र ( गा० १० ) में कहा है--जो नयरूपो दृष्टिसे विद्वीन हैं 
उन्हें वस्तुके स्वरूपका बोध नहीं हो सकता। ओर वस्तृके स्वरूपको जाने बिना सम्यर्दर्शन कैसे हा 
सकता है ? 


नयविषयक साहित्य 


यों तो जैन परम्परापरें नयकी चर्चा साधारणतया पायी ही जाती है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है 
कि तत्त्वाथंसूत्रके प्रारम्भमें प्रसाणनयैरधिगमः” सूत्रकी रचनाके पश्चात्‌ ही जैन परम्परामे प्रमाण और 
नग्की विशेष रूपसे चर्चाका अवतार हुआ है । तत्त्वाथंतृत्रमे नयोंके केवल सात भेद गिनाये है । उसमे 
दरब्पाथिक या पर्यायाथिक भेद नही है । हाँ, तत्त्वाथ्थसूत्र के व्याख्याग्रन्य उमास्वातिभाष्य और सर्वार्थसिद्धिमें 
उनकी चर्चा है तथा नय और उसके मेदोके लक्षण दिये हैं । 

आचार्य कुन्दकुन्दने द्रव्याथिक और पर्यायाथिक तथा मिश्चय और व्यव्रह्रनयतसे वस्तुस्वरूपका 
विवेचन अवह्य किया है, किन्तु उनके स्वरूपके सम्बन्धमे विशेष कुछ नहीं कहा है । हाँ, व्यवहारतयको 
अभूतार्थ और निशचयनयको भूतार्थ अवश्य कहा है । ( देखो, समयसार गा० ११ )। 

आचाय॑ समन्तभद्दने अपने आप्तमीमांसा तथा स्वयंमूस्तोत्रमे नयको चर्चा को है तथा नयके साथ 
उपनयका भी निर्देश किया है ( आ० मौ० १०७ )। तथा सापेक्ष नयोको सम्यक्‌ और निरपेक्ष तयोकों 
मिथ्या कहा है ( १०८ ) । किन्तु लय और उपनयके भेदोंकी चर्चा नही की है । 


आचार्य सिद्धसेनने अपने सन्मतिसूत्रमें लयोका क्रमबद्ध कथन किया है और द्रव्याथिक तथा 
पर्यायाथिकको मूल नय बतलमकर दोषको उन्ही दोनोंका भेद बतलाया है तथा दोनों नयोंकी मर्यादा भी 
बतलायी है उनके सेदोंका भी कथन किया है, किन्तु नैगमनयकों सान्य नहीं किया | इसोसे वे घड़तयवादी 
कह७ाते है । 

उन्होंने कहा है--जितने वचनके मार्ग हैं, उतने ही नयवाद हैं और जितने नयवाद हैं उतने हो पर- 
समय हैं ( ३३४७ ) । विभिन्नदर्शनोंका नयोंमे समन्वय करते हुए कहा है--साख्यदर्शन द्रब्यास्तिकका वक्तव्य 
है, बौद्धदर्शन परिशुद्ध पर्यायनयका विकल्प है। यद्यपि वैशेषिकदर्शनमें दोनों नयोंसे प्ररूषणा है फिर भी वह 
मिथ्या है, क्योंकि दोनों तय परस्परमें निरपेक्ष हैं ( ३४४८-४९ ) । इस तरह उन्होंने मो निरपेक्ष नयोंकों 
मिथ्या कहा है । 

सिद्धसेलके पदचात्‌ जैन प्रमाणव्यवस्थाके व्यवस्थापक अकर्ंकदेवनें लघोय्स्त्रय प्रकरणमें मय 
प्रयेशके अन्तर्गत तथा घिद्धिविनिश्वमके अन्तर्गत अर्थवयसिद्धि और शब्दनयसिद्धि सामक प्रकरणोंमें नयोंके 
दात भेदोंके साथ उत्तके आभातों मैगमामास आंदिका विवेचन करते हुए इतरदर्शनोंका समावेश किया है। 


श्र तनयचक्र 


किन्सु अकलंकदेवने अपने न्‍्यायविनिदययके अन्तमे लिखा है-- 
इृष्ट तक््वमपेक्षात्रों नयानां नयचक्रठः ॥६।९१॥ 
भर्थात्‌ नयोंका कथन नयचक्रसे जानना । आचार्य वादिराजने अपने न्यायविनिश्चयविवरणमें इस 
कारिकांशका व्याख्यान करते हुए लिखा है--नयचक्रतः सम्मामध्येयचिरन्तनशज्ञास्त्नात्‌र । अर्थात्‌ नयगचक्र 
नामक प्राचीन शास्त्रसे जानना चाहिए। अकलंकदेवने अपनी अष्टशतीमें प्रमाण, नय॑ और दुर्नयका स्वरूप 
बतलानेवाला एक इलोक उद्घृत किया है। यह इलोक आप्तमीमांसा इलो० १०६ में प्रतिपादित हृक्षणके 
आधारपर उद्धृत किया गया है--तथा चोक्तम्‌--- 
अथस्यानेकरूपस्य थी: प्रमाणं, तदंशधीः । 
नयो धर्मान्तरापेक्षो दुणयस्तन्निराकृतिः ॥ 
अनेकात्मक अर्थके ज्ञानको प्रमाण कहते हैं। उसके एक अंशके धर्मान्तरसापेक्ष ज्ञानकों भय कहते 
हैं। और घर्मान्तरका निराकरण करवेवाला एक अंशका ज्ञान दुर्नय है । 


एक ही इलोक द्वारा बड़े सरल और संक्षिप्त शब्दोमे प्रमाणादिका स्वरूप बतलानेवाला यह इलोक 
किस ग्रन्थका है यह अज्ञात है। किन्तु अकलकदेवके द्वारा उद्धृत होनेसे उसको प्राचीनता तो स्पष्ट ही है 
उसकी महत्ता भी स्पष्ट है। अवश्य ही यह किसो प्राचीन आचार्यकी कृति है और जिस कृतिका यह अंश है 
बह अवश्य ही महत्त्वपूर्ण होनी चाहिए। इसो तरह अकलंक देवसे छगभग दो शताब्दी प्राचोन आचार्य 
पृज्यपादने अपनी सर्वार्थसिद्धि ( १।६ ) में एक वाक्य उद्धृत किया है--सकलछादेश प्रमाणाणीनों 
विकछादेशों नयाधीन: । यह वाक्य भी महत्त्वपूर्ण है और प्राचीनतर भी है। इससे पता चलता है कि 
प्रमाण और नयकी चर्चा ही प्राचीन नही है किन्तु उसपर ग्रन्थ रचना भी प्राचीन समयसे होती आयी है । 


अकलंकदेवके पश्चात्‌ आचार्य विद्यानन्दने अपने इलोकवातिकमें प्रथम अध्यायके छठे तथा अन्तिम 
सृत्रकी अपनी टीकामें नय सामान्य तथा उसके भेदोंका अच्छा विवेचन किया हैँ जो उनसे पर्वको रचनाओस्‍म 
उपलब्ध नही होता । उसके अन्तमें विद्याननस्दने भी नयोके विशेष कथनके लिए नयचक्रसे विचार करनेकी 
प्रेरणा की है। मथा-- 


संक्षेपेण नबास्तावद्‌ व्याख्याता: सूत्रसूचिता. | 
तद्विशेषा. प्रपन्‍्चेन संखिन्य्या नयचक्रत, ॥९०२॥ 


नयचक्र नामक प्रन्थ 


सन्‌ १९२० में माणिकवन्द्र दि० जम ग्रन्थभमाला, बम्बईसे उसके सोलहतें पुष्पके रूपमें नयचक्रादि- 
संग्रह नामक एक संग्रहग्रन्यथ प्रकाशित हुआ था। उसके प्रारम्भमें देवसेनक्रुत रूघुतयचक्र है और उसके 
बाद जो ग्रन्थ है उसकी उत्थानिकारें उसका नाम द्रव्यस्वभावप्रकाशकनयचक्र दिया है। स्व७ प्रमोजीने 
अपने 'देवसेवका नयचक्र' शीर्षक निबन्धर्में इसका उल्लेख बुहप्लयत्क्र नामसे किया है क्योंकि जहाँ पहलेमे 
कैवल ८७ गाधाएँ हैं वहाँ दूसरेमे चार सौ से भी अधिक गाधाएँ हैं । “ प्रेमीजीने अपने लेख इस आशंका 
को उठाया है कि क्या विद्यानन्दके द्वारा उल्लिखित नयचक्र यही है । प्रेमीजीको सम्मबतया उस समय यह्‌ 
शात नहीं हो सका था कि विद्यानन्दस भी पहले अकलंकदेवने तयचक्रका निर्देश किया है। यतः उक्त 
तयघक्क विक्रमकी दसवी शवताब्दीके लगभग तथा उसके बादमे रचे गये हैँ मतः विद्यानन्द हो नहीं, अकलंक- 
देवके भी द्वारा स्मृत नयचक्र नाम्रक ग्रन्थ कोई अन्य ही होता चाहिए । 

दिग्म्बर परम्परामें तो नयचक्र नामके किसी अन्य आचीन ग्रस्थका उल्लेख मही मिलता, हाँ इ्वेताम्बर 
पर्रमपरामे आचार्य मल्‍्लवादी रचित नयचक्र नामक ग्रन्थ था। उस ग्रन्यपर सिहसूरिगणि क्षमाश्रमणकी 
अतिपाण्डित्यपूर्ण विस्तृत टोका उपलब्ध है । उसोपर-से मूलग्रन्भका उद्धार करके टीकाके साथ मुनि श्री 


प्रस्तावना श्ष्‌ 


अम्बूविजयजीने बड़े परिश्रमसे उसका सम्पादन किया है और उसका प्रथम भाग श्री जैन आात्मासन्द सभा 
भावनगरतसे प्रकाशित हो चुका है। किन्तु उसकी पद्धति भिन्न है। ग्रत्थका नाम है द्रादशार नयचक्र । जैसे 
गाडोके लबकामें अर होते हैं, वैसे हो उसमें बारह अर हैं--१. विधि, २, विधिविधि, ३, विधिउभय, ४, 
विधिनियम, ५, उभय, ६. उभयविधि, ७. उभयठभय, ८, उभयनियम, ९, तियम, १०, लियमविधि:, ११, 
निममोभय और १२. नियमनियम । इनमेंसे प्रथम छह द्रव्याथिकके भेद हैं और दोष छह पर्यायाथिकके भेद 
है । इतमेंसे प्रथम विधिनयका व्यवहारनयमें, दूसरे, तीसरे और चतुर्थका संग्रहनयमें, पाँचवें और छठेका 
मैगमनयमें, सातवेंका ऋजुसत्रनयमें, आठवें और ववेरा शब्दनयमें, दसवेका समभिरूढमें और ग्यारहवें 
बारहबेंका एवम्भूतनयपें अन्तर्माव किया गया है । इस प्रकारकी शैली ए्वेताम्बर परम्परामें भी अन्यत्र नही 
है नयचक्रमें हो है। इस शेलीका कुछ आभास आचार्य समनन्‍्तभद्कके नीचे लिखे पद्यमे मिलता है-- 
विधेय बाय चानुभयमुमयं मिश्रमपि तद 
।वशेषै, प्रत्येक नियमविषयैश्चापरिमिसेः: । 
सदान्योन्यापेक्षे: सकछम्रुवनज्येष्टगुरुणा 
र्वया गीत॑ तश्वं बहुनयविवश्षेतरवशात्‌ ॥ 
“-बु ०/स्ववभू० ११८ । 
नयचक्रमें पूर्व-पूर्व नयोंके मतका खण्डन ओर अपने-अपने मतका पोषण करनेके लिए सभी नयवादो- 
को उपस्थित किया गया है। और इस तरह विधि आदि नयोंके निरूपणके बहानेसे अपने समयवर्तों मुख्य 
दार्शनिकोके मतका चिन्तन किया गया हैँ तथा एकान्तवादको त्याग कर स्याद्वादका ही आश्रय लेनेका विधान 
किया गया हैँ। उसका प्रथम गायासूत्र है-- 


'विधिनियममद्ञब त्ति्यतिरिक्तत्वादनथकवचोवत्‌ । 
जैनादन्यच्छासनमनूतं सवतीति वैचम्यम्‌ ।! 


अर्थात्‌ जैनशासनसे भिन्न अन्यशासन उत्पाद ( विधि ), व्यय ( भंग ) और ध्रोग्य ( नियम )से 
रहित होनेते अनर्थक वचनोंके तुल्य हैं । 

इसके रचमयिताका नाम मललवादो है । श्वेताम्बर उल्लेखोंके अनुसार उनका समय बोर नि० सं० 
८८४ मर्थात्‌ वि० सं० ४१४ माना जाता है किन्तु सन्मतिके कर्ता सिद्धसेनतका समय प० सुखलालजोीने 
विक्रमकी पॉचवी शताब्दी निर्धारित किया है और मल्‍्लवादीने सिद्धसेनके सन्‍्मलिपर टीका लिखी थी इसका 
निर्देश आचार्य हरिभद्रने किया है। और जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणने अपने विशेषावश्यक भाष्यमे सिद्धसेल 
और मल्लवादोके उपयोगाभेदकी चर्चा विस्तारसे की है तथा यक्त ग्रन्थ वि० सं० ६६६ मे वल्भीम समाप्त 
हुआ था । अतः पं० सुखलाऊूजीने मल्लवादौको विक्रमकी छठी शताब्दोके पूर्वार्धमें माना है । अत. अकलंक- 
देवके द्वारा उनके नयचक्रका उल्लेख किया जाना सम्भव है, क्‍योंकि विक्रम संवत्‌ ७०० में अकरूकका 
बौद्धोके साथ शास्त्रार्थ होनेका उल्लेख मिलता है । 

पुरातन कालमें उसके सिवाय तयचक्र नामका कोई अन्य ग्रन्थ नहीं मिलता और उत्तर कालमें जो 
नयथक्र मिलते हैं, उनका उल्केख अकरुंक और विद्यानन्दके हारा किया जाता सम्मव नही है । 


वेबसेनका नयचक्त और बआलापपद्धति 
देवसेनके नयब्क्रमें केबल ८७ गायाएं हैं । देवसेनने अपना दर्शनसार धारामें निवास करते हुए वि० 
सं० ९९० में रच कर सभाप्त किया था | झतः यदि वहो देवसेन नयचक्रके कर्ता हैं तो नयचक्र विक्रमकी 


१, भारतीयविद्या मा०, ३, अंक ५ में बी सिद्धसेत दिवाकरतां समयनो प्रइन' लेख । 
२, 'विक्रमार्क दाकाव्दोय सत सप्त प्रसाजुषि | कालेइकलंकयतिनो बौद्धर्वादों महानभूत्‌' । 


१६ तवचक्र 


दसबों शताब्दीके अन्तमें रचा गया है। अपने नयचक्रपर उन्होंने आलापपद्धतिकी भी रचना की है । दोनों- 
का विषय समान है । तयचक्र प्राकृत गाथाओंमें निबद्ध है और आलापपद्धति संस्कृत गशमें निबद्ध है। उसके 
प्रारम्भमें रखा है-- 

आरापपदतिवचनरचनानुक्रमेण नयकक्रस्योपरि डच्यते' । फिर प्रइन किया गया है कि उसकी क्‍या 
आवश्यकता है ? अर्थात्‌ नयचक्रकी रचना करनेके बाद आलापपद्धतिकों रचना किस प्रयोजमसे को 
जाती है तो उत्तर दिया गया है--द्रव्यलक्षणकी सिद्धिके लिए और स्वभावकी सिद्धिके लिए। इन दोनोंका 
ही कथन मयचक्रमें नही है । अतः आलापपद्धतिके प्रारम्भमें द्रव्य, गुण, पर्याय और स्वभावका कथन करके 
नयखक्रमें प्रतिपादित नय और उपनयके भेदोका भी कथन किया गया है । उपलब्ध साहित्यमे केबल नयकों 
लेकर रचे जानेवाले ग्रन्थ देवसेनकृत नयचक्र और आलापपद्धति हो हैं। इनके सिवाय इस तरहके के किसी 
अन्य ग्रन्थके इससे पूर्व रचे जानेका कोई उल्लेख भी दिगम्बर परम्परामें हमारे देखनेमें नहीं आया। इनके 
पदचात्‌ ही द्रग्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र रचा गया है, जिसके बिषयमें आगे प्रकाश डाला जायेगा। 

अब प्रशत यह होता है कि क्या देवसेनने अपने इस ग्रन्थका नाम तयचक्र मल्‍्लवादि प्रणीत वयचक्र 
नामकी अनुकृतिपर रखा है ? किन्तु देवसेनके नयच्क्रको देखकर तो ऐसा प्रतोत नही होता | हाँ, अकलंक 
और विद्यानन्दके हारा उल्छिखित नयचक्र नामकी अनुकृति सम्भव है। अकलंकदेव और विद्यानन्दके सिवाय 
अन्य किसो दिगम्बर आचार्यने तो नयचक्रका निर्देश किया नहीं। अमृतचन्द्रने अपने पुरुषार्थसिद्धबपायके 
प्रारम्भमें नयचक्र शब्दका प्रयोग करके उसे अत्यन्त तीक्षणघारवाला बतलाया है । अतः यहाँ बयके साथ चक्र 
शाब्द अस्त्रपरक प्रयुक्त हुआ हैं। मल्लवादोने चक्केके अर्थमें चक्र शब्दका प्रयोग किया है। इसीसे जैसे 
गाड़ीफे चक्‍्केमे अर ( डण्डे ) रहते है वैसे हो उनके नय चक्रमे बारह अर है अत. अमृतचन्दके द्वारा प्रयुक्त 
नयचक्र भी उसका प्रतिरूप नही हैँ । तब दूसरा प्रश्न होता है कि देवसेनने अपने नयचक्रमें नयके जिन 
भेद-प्रभेदोका कथन किया है उनका आधार क्‍या है । 


नयचक्र प्रतिपादित भेदोंका आधार 


नयके दो मूलभेद द्रव्याथिक और पर्यायाथिक तथा उनके भेद सात नय, ये अखण्ड जेन परम्पराकी 
देन है । इनमे कोई मतभेद नही है, हाँ, सिद्धसेन षड्‌ नयवादी हैं वे नैगमकों पुथकनय स्वीकार नहीं करते । 
फिन्‍्तु यह उनकी व्यक्तिगत मान्यता हैँ । जैन परम्परा सात नयोको ही स्वीकार करती है । 

समन्तभद्रने अपने आप्तमीमांसा ( का० १०७ ) में नयके साथ उपनय शब्दका भी प्रयोग किया है । 
अकलंकदेवने अपनी अष्टशतीमें 'संप्रहादिनय, तच्छाखाप्रशाखात्मोपनय.” लिखा है भर्थात्‌ संग्रह आदि नय 
हैं और उसकी शाखा-प्रशाखाएं उपनय हैं । इससे पूर्वकी कारिका १०४ की अष्टशती में उन्होंने लिखा है-- 


'द्वव्यार्थिक -पर्यायार्थिक-प्र विमागवश्ञास्मैगमादय: । 
शब्दार्थ नया बहुविकल्पा मूछन यद्वयछुद घशुद्धि २ पां 


इस अष्टशतोकी व्याख्या अष्टसहुख्नोमे विद्यानन्दने इसके साथ शास्त्रास्तरे प्रोक्ता हति संबन्ध:' 
इतना सम्बन्ध वाक्य जोड़ा है । 


आचार्य विद्यानन्दने इसका अर्थ करते हुए नैगमनय के तो अनेक भेद किये है और अन्‍्तमें 
लिखा है-- 


“इति मुछनयद्रयश्ुदघशुद्धि म्यां बहु विकलपा नया नयचक्रत: प्रतिपत्तब्या: । 


इस प्रकार दो मूलनयोको णुद्धि और अल्ुद्धिति नयोंके बहुत 'मेद नयचक्रसे जानना भाहिए। इन 
भेदोंमे देवसेनके द्वारा प्रतिपादित भेद नही हैं। देवसेनने द्रव्याथिकके दस भेद, पर्यायाधिकके छह नेदोंके 


अस्ताबना र७छ 


सिवाय सदमूत, असंदुभूष और उपचरितके क्रमसे दो, तोन ओर तोस भेद भी गिनाये हैं। ये सब सेद इससे 
पूर्वके साहित्यमें देखनेको नहीं मिलते । 


भट्टारक देवसेनक्रृत अन्य नयचक्र 


सन्‌ १९४९ में पं० वर्धमान पार््वनाथ शास्त्री, -शोलापुरने भो एक आचार्य देवसेनकृरृत नयचक्र 
प्रकाशित किया था | इसका सम्पादल कुमार अन्वण क्षुल्लक सिद्धसागरने किया है। इस संस्करणमें दो तय- 
चक्र मुद्रित हैं| प्रधमके ऊपर छपा है देवसेन भट्टारक विरचित नयचक्र । संगव्यचरण इस प्रकार है--- 
श्रोवद्धमानसानम्य जितघायिचतुष्टयम्‌ । वक्ष्यडहं नयविस्वारमागमज्ञानसिद्धये ॥ 


भागे नयकी लक्षणपरक व्युत्पत्ति देकर उसके समर्थतर्में एक गाथा उद्धृत को है जो वोरसेन ध्वामी- 
को धवला टीकाके प्रारम्भमे भो उद्घृत है-- 


नानास्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन्‌ स्वलावे वस्तु नयतीति नयः | 
डक्त च-- णयदित्ति णओ्ओो भणिदों बहुहि गुणपज्जएट्डिं ज॑ं दुब्यं । 
परिणामखेतकालंतरेसु अविणटुसब्सावं ॥ 
आगे नयचक्रके अनुसार गद्य और इलोकोंमे नयके भेद-प्रभेद संस्कृतमें दिये गये हैं बीच-बोचमे 
उक्त चॉ करवे नयोके छक्षण भो इलोकरूपमें उद्धृत हैं किन्तु थे उद्धृत इलोक किस ग्रन्थसे लिये गये हैं यह 
ज्ञाव नही हो सका । 
इसके पश्चात्‌ इसी संस्करणमें दूसरा तयचक्र मुद्रित है यह प्रथमसे बड़ा हैं। इसका मंगरलइछोक 
इस प्रकार हे--- 
श्रीवधमानाकमानस्य मोहध्वान्तप्रमेदिनम्‌ । 
गाथाथस्याविरोधेन नयचक्र' मयोच्यते !॥ 


इसमें गायाके अर्थके अविरुद्ध नयचक्रको कहनेकी प्रतिज्ञा की गयो है। यहाँ गाथासे आशय देवसेन॑- 
कत नयचक्रको गाथाओसे है उन्हींको यहाँ संस्कृत इलोकोमे बद्ध किया गया है | बथा--- 
दट्दरण पडिबिंयं सबदि हु त॑ चेब एस पजजाओ । 
सज्ज्ञाइ असब्भूणो डवयरिक्रो णिययजाति पज्जाओ ॥ 
अतिविम्ब समाछोक्‍य यस्य चिंत्रादिषु स्थितम्‌। 
तदेव तन्च यो बुबात्‌ सज्ठो झदाहतः ॥ 


णेयं जोबमजीयं त॑ पिय णाणं खु तस्स विषयबादों। 

जो सणहू एरिसत्थं वबहारों खो असब्भूदी 0 

जोवाजीवमपि शेयं ज्ञानज्ञानस्य गोचरात्‌ । 

डच्यते येब छोके5स्मिन्‌ू सोइसदूमतों निगधते 
इस तरह यहापि नयचक्रकी गाब्ाओंको इलोकबद्ध करके यह तयचक्र रचा गया है तथापि यह केवल 

उसका अनुवाद हो नहीं है। इसमें ऐसा भी उपयोगी विषय है जो देवसेनके गाथा नयश्क्रमें नहीं है । 

उक्त मंगल इलोकके पश्चात्‌ ही उसमे एक इलोक इस प्रकार है--- 

जिमपतलिसतमझ्यां रवनशेलादपापा- 

दिह हि समयसाराद्‌ बुद्धबुदुआ सुद्दीत्वा । 

प्रहतघनविभोह सुप्रमाणादि रत्न 

अतभुवनसुदीपं विद्धि तदष्मापतीषस्‌ ॥ 
प्रत्ता०-३ 


१८ नयचक्र 


शर्थात्‌ जिनपतिमत ( जैनमत) एक पृथ्वी है। उसमें समयसार तामक रत्नोंका पहाड़ है। उससे 
रत्न छेकर इस श्रुतमुवतवीप नयचक्रकी रचना को गयो हैं। फलत: प्रारम्भमें समयसारकी मूलभूत तीन 
गाथाओंको उद्धुत करके ग्रम्थकारने संस्कृत गद्यम उनको व्याब्या करते हुए व्यवहार नयकी अभूवार्थता 
कौर निश्चय नयको भूतार्थतापर अच्छा प्रकाश डाला हैं। इसमें तीन अध्याय हैं। अध्यायोकी अन्तिम 
पुष्पिकामें लिखा है--- 

“इति देवसेनमद्टारक़विरचिते ब्योमपण्डितप्रतियोधके श्रुतमवनदीपे नयचक्रे”! 

“अर्थात्‌ इसके रचयिता भट्टारक देवसेन हैं। व्योम पण्डितके प्रतिबोधके लिए इसकी रचना को गयी 

हैं और इसका नाम श्रुतभवनदीप नयचक्र है । 


उन देवसेनसे भिन्नता बतलानेके लिए भट्टारक पद समाविष्ट किया गया है और उनके नयचक्रसे 
भिन्नता बतलानेके लिए श्रुतभवतदीप नयचक्र नाम रखा ग्रया है । 

भट्टारक सम्प्रदायमें देवतैन नामके तीन नाम मिलते है । दो देवसेन तो काष्ठासंघ माथुर गच्छमें 
हुए हैं। इनमेंसे प्रथम तो प्रथम अमितगतिके गुरु थे। बे तो इस श्रुतमवन दीपके रचयिता नही हो सकते, 
क्योकि इसकी रचना देवसेनके गायाबद्ध तयचक्रके परचात्‌ ही हुई है । इस संघमे दूसरे देवसेन उद्धरत्तेनके 
शिष्य हैं। यह विक्रमकी तेरहवो-चौदह॒बी शताब्दीके लगभग हुए है। तीसरे देवसेन लाटवागड़ गच्छमे हुए 
है यह कुलभूषणके गुरु थे। हम नही कह सकते कि किस देवसेन भट्टारकने श्रुतभुवनदीप रचा है। ग्रन्थके 
अवलोकनसे ज्ञात होता है कि वह अपने विपयके अच्छे विद्वान्‌ और सुलेखक थे । 


द्रत्यस्यवभाव पअरकाशक नयचक्र 

नाम--प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम द्रव्यस्वभाव प्रकाशक नयचक्र हें। उसकी प्रारम्भिक उत्थानिकामों 
ग्रन्थकारने इस नामकी घोषणा की हैँ। द्रव्यस्वभाव प्रकाशक विशेषण देवसेनके नयचक्रसे भिन्नताका 
सूचन करनेके लिए लगाया गया हैं। इसके साथ हो इसमें देवसेतके नयचक्रको तरह केवल नयोंका हो 
विवेचन नहीं है दिन्‍्तु आलापपद्धति को तरह द्रव्य, गुण, स्वभाव वर्ग रह का भो कथन है अत. इसका यह 
नाम सार्थक है । 

ग्रन्थकर्ता--इसके रचयिताका नाम माइल्‍लघवल है। प्रन्थके अन्तमे आगत प्रशस्ति गाधा में 
प्रतिभेदेसे नाम भेद भी मिलता है । इन्होने अन्य भी कोई ग्रन्थ रचा था या नहीं, यह ज्ञात नही होता। 
अन्यश्रसे इस नाम के किसी पग्रन्थकार का भी उल्लेख नहीं मिलूता। सम्भव है यही इनकी एक मात्र 
कृति हो । 

रचनाकाल--यह ग्रन्थ कब और कहाँ रचा गया यह भो ज्ञात नहीं होता किन्तु प्रशस्तिके उल्लेखसे 
तथा ग्रन्यथके अन्त.परीक्षणसे यह स्पष्ट है कि देवसेनके तयचक्रके पदचात्‌ ही इसकी रचना हुई है। 
अत. यह विक्रमकी दसवी शताब्दी बीतनेपर किसी समय रचा गया है । तथा पं० आशाघरने इृष्टोपदेशके 
रखे इलोकके अन्तर्गत अपनी टीकामे एक गाथा उद्धृत की है जो द्रब्य० नयचक्रकी तीन सौ उनचासवीं 
गाया है। पं० आशाधरका सुनिश्चित समय विक्रमको तेरहवी शताब्दी है । उन्होंने अपने अनगा रघर्मामृत- 
की टीका वि० स० १३०० में समाप्त की थी । अत; विक्रम संवत्‌ १००० से १३०० के भध्यमे किसी 
समय माइल्ल्घवलने अपना नयचक्र रचा है । 


उसमें अनेक गाथाएँ तथा इलोक भी उद्धत है, किन्तु उनके स्थछोंका पता ज्ञात नही होता कि उन्हें 
कहते उद्धत किया गया है। “अणुयुरुदेहपम्माणो! आदि एक गाथा द्र्यसंग्रहसे उद्धृत है। यह गाया 


१. गहिय॑ त॑ सुअणाणा पच्छा संवेयणेण भाविज्जा। जो ण हु सुयमव्ंवह सो मुज्ञई अप्यसब्भावे ॥! 


प्रस्तावना १९, 


देवसेनके वयचक्रमें भी पायो जातो है। इसकी स्थितिका ठीक परिचय तो देवसेनके नथचक्रकी हस्त- 
लिखित प्रतियोंके निरीक्षणसे ही सम्भव है। किन्तु माइलकधवलका नयचक्र अवध्य हो द्रव्यसंग्रहके 
पश्चात्‌ रचा गया होना चाहिए, क्योंकि द्व्यसंग्रहकी रचना विक्रमकी दसवी-यारहवी शताब्दीमें हुईं है । 
इस तयथक्रके अन्तमें आचार्म प्मनन्दिकी एकस्थ सप्ततिसे भी दो इलोक उद्धूत किये गये हैं. जो उसके 
१४-१५ नम्बरके पंद्च हैं। यह एकत्व सप्तति पद्मनन्दि पंचविशतिकाके अन्तर्गत है। उसका एक पद्म इस 
प्रकार है--- 

“निशचयो दह्षन पुंसि बोधस्तद्‌ बोध इृष्यते । 

स्थितिरत्रेव चारित्रमिति योगशिवाश्रयः ॥ 

इस पद्मचको आचार्य पद्मप्रभने नियम सारको टीकामें तथा जयतेनने पंचास्तिकायकी टीकामे 

उद्धुत किया हैं। अत आचार्य पद्मतन्दि' हन दोनों प्रन्थकारोंसे पहले हुए हैं । साथ हो पद्मनन्दिकी रचता- 
पर अमितगतिका प्रभाव है, अतः: वह अमितगतिके पश्चात्‌ हुए हैं। अमितमतिने अपने सुमाषित 
रत्नसन्दोह, धर्मपरीक्षा और पंचसंग्रहमें उनकी समाप्तिका काल क्रमसे वि० सं० १०५०, १०७० और 
१०७३ दिया है अतः पद्मतन्दि विक्रमकों ग्यारहवी शतीके उत्तराधमें या उसके पदचात्‌ किसी समय हुए 
हैं । तथा एकत्व सप्तप्तिपर एक कनश्नड टीका भी उपलब्ध है। यह कन्नष् टोका वि० सं० ११९३ के लगभग 
रची गयी थी । इस टीकाके कर्ताका नाम भी पद्मतन्दि है यदि दोनों पद्मनन्दि एक ही व्यक्ति हैं तो 
उनका निर्चित समय ११९३ जानना चाहिए। अन्यथा वे १०७३ और ११९३ के मध्य किसी समय 
हुए है। अतः माइलल्‍लधवरूका समय विक्रमकी बारहवी शताब्दीका उत्तरार्ध और तेरहवीका पूर्वार्ध 
जानना चाहिए । 


गुरुदेवसेन 


द्रब्य० नयचक्रके अन्तमे माइल्लघवलने नयचक्रके कर्ता देवसेन गुरुकों नमस्कार किया हैं और उन्हे 
स्पात्‌ शाब्दसे युक्त सुनयके द्वारा दुर्नयरूपी दैत्यके शरोरका विदारण करनैमें श्रेष्ठ वीर कहा है। यथा-- 
सिय सइसुणय दुण्णयदणुदेह विदारणेक्कवरवीरं । 
त॑ देवसेणदेवं णयक्‍्ककरं गुरु णमह ॥॥४२३॥। 
इससे पूर्वकी दो गाथाओमे नयचक्रको नमस्कार करते हुए उसे श्रुतकेवली . कथित आदि कहा हैं। इस 
तरह इन तोन गायाओकी क्रम संख्या ४२१, ४२२,४२३ है । इनसे पूर्वकी गाथामें कहा है-- 
सुणिऊण दोहसत्थं सिग्धं हसिऊण सुहंकरो मणइ । 
एव्थ ण सोहइ अव्थों गाहावंधेण त॑ मणइ ॥॥१९॥ 
दोहाशास्त्रको सुनते ही हँसकर शुभंकर बोला--इस रूपमे यह ग्रन्थ शोभा नही देता, गायाओमे 
इसकी रखता करो । इसके पश्चात्‌ गाथा ४२१-४२३ में नयचक्र ओर उसके कर्ता देवसेनकों नमस्कार 
करके पुन: लिखा है--- 
दब्ब सहाव पयासं दोहयबंधेण आसि ज॑ दि । 
त॑ गाहाबंधेण रइयं साइल्‍उडघघलेण ॥४२४ ॥ 
जो द्रव्यस्वभाव प्रकाश दोहोंमें रचा हुआ देखा गया उसे माइल्लधवलने गरायाबद्ध रचा | 
गाथा ४१९ और ४२४ संबद्ध हैं उनके मध्यमें आगत तीन गाथाएँ उनमे विसंग्रति पैदा करतो हैं । 
उन्हें गाथा ४२४ के बाद होना चाहिए था, किन्तु प्राप्त हस्तलिखित प्रतियोंमें यही क्रम पाया जाता है। 


अिनननबकनन- नस न जल्‍ल्‍ निजता. ऑिजनन> » +«>> +++ आओ ओऑओ-++ 


१, देखो, 'कुछ आचायोके कालक्रमपर विचार शीर्षक हमारा लेख, जैनसन्देश झोषांक ७ में । 
२. देखो, जीवराज प्रम्थभाझा शोलापुरसे प्र काज्िित पद्म० पंचवि० की प्रस्ता०, पृ० ३५ । 


२० नयचक्र 


अब प्रदन होता है कि दोहाद्यास्त्र किसका रचा हुआ था ? क्ष्या माइल्लधवलने उसे रचा था। गाया 
डरेड से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्रथ्यस्वभाव प्रकाशक नामका कोई दोहाबद्ध प्रन्थ था उसे माइल्‍लघबलने 
गायाबद्ध किया है । और दोहाबद्ध द्रव्यस्थभाव प्रकाश और देवसेलके नवचक्रकों आत्मसात्‌ करके प्रकृत 
प्रन्यकों द्ृण्यस्व भाव प्रकाशक नयचक्र नाम दिया है। इसको आरम्भिक उत्थानिका्ं भो ग्रन्थकर्ताने अपने- 
को गाणाकर्ता हो कहा है ग्रन्थकर्ता नही कहा । 

यह दोहाबद द्रव्यस्वमाव प्रकाश किसने कब रचा था, इसका कोई संकेत कहीं से नहीं मिलता । इस 
नामके दोहाबद्ध ग्रन्थका निर्देश भी अन्यत्रसे नही मिलता | ऐसा प्रतीत होता है कि माइल्‍ल्यवलने उसे 
आत्मसात्‌ कर लिया है । 

प्रस्तुत अन्थमे ४२४ के पश्चात्‌ एक गाथा ओर आतो है जो अन्तिम है किन्तु उस गायाके दो 
रूप मिलते है फिर भी गाथाका पूर्वार्ध अशुद्ध होनेसे स्पष्ट नही होता । 


गाथाके उत्तराध॑के दो पाठ पाये जाते हैं। एक पाठमे कहा है कि देवसेन योगीके प्रधादसे नयचक्र 
प्राप्त हुआ । दूसरे पाठमे कहा है कि देवसेनने पुनः नयचक्र रचा । गाधाढ़े पूर्वार्धमें दुसमी रसे प्रेरित पोतको 
उपमा दी है। और उसपर-से यह अभिप्राय लिया जाता है कि दयचक्र नष्ट हो गया था उसका पुनरुद्धार 
देवसेनने किया । किन्तु देवसेनने अपने नयचक्रमें ऐसी कोई बात नहीं कही है। तब माइललघवलने किस 
आधारसे ऐसा कहा यह ज्ञात नही होता । 


कुछ प्रतियोमे 'माहिल्लदेवेण” पाठ भी मिलता है। और एक प्रतिमे उसपर “देवसेनशिष्येण' ऐसी 
टिप्पणी है । अतः देवसेन माइल्‍लघवलके गुरु हैं और यदि अन्तिम गाथाका उत्तरार्ध-- 


'तेसि पाय पसाए उचलद्धं समग्गतच्चेण' 
ठीक है तो देवसेनके साक्षात्‌ शिष्य हो सकते है । किन्तु ऐसी स्थितिमे दर्शनसारके कर्ता देवभेन 
नयचक्रके कर्ता मही हो सकते, क्योकि दर्शनसार वि० सं० ९९० में रचा गया हैं और माइल्‍लघधवल, 
पद्म तन्दिपंचविशतिकाके कतकि बादके है । दोनोके मध्यम लगभग दो शताब्दोका अन्तराल हूँ । 


अत. देवसेनके नामसे रचित ग्रन्थोंकी आन्तरिक छानबीनके आधारपर यह खोज आवश्यक है कि 
उनके कर्ता भिन्न-भिन्न हैं या एक है । हमे तो सब एक हो देवतेनको कृति प्रतोत नहीं होती । 


प्रस्तुत ग्रन्थका परिचय 


यह हम देख चुके है कि माइल्लघबलने दोहाबद्ध द्रव्यस्वभाव प्रकाशकों गाथाबद्ध किया है तथा 
देवसेनके नयचक्रको आत्मसात्‌ किया है । दोहाबद्ध द्वव्यस्वभाव प्रकाश उपलब्ध नहीं है। अतः नदी कह 
सकते कि प्रस्तुत ग्रन्थ पूर्णर्पसे उसका ऋणी है या आशिक रूपमें । देखसेनका नयचक्र हमारे सामने है । 
उसकी ८७ गायाओमें-से आधेसे अधिक गाथाएँ ज्योंकी त्यो इस ग्रन्थमे सम्मिलित कर लछी गयी हैं । मंगल- 
गायाको भी नही छोड़ा है । 


फिर भी ग्रन्धमें आगत कुछ विषय ऐसे अवश्य होने चाहिए जी ग्रन्थकारकी देन कहे जा सकते हैं । 
क्योंकि उसने ग्रत्थके आद्य उत्थान बाक्यमें यह घोषणा की है कि कुन्दकुन्दाचार्यक्ृर॒त शास्त्रोसे सारभूत अर्थको 
लेकर इस ग्रन्थकी रचना करूँगा । 

ऐसा प्रतोत होता है कि कुन्दकुन्दके ग्रन्थोपर जब आचाय॑ अमृतचन्द्रकी टोकाओंने अरष्यात्मकी 
बिवेणी प्रवाहित कर दो तो उसमें अवगाहन करके अपना और दूसरोंका ताप मिदानेके लिए अनेक ग्रन्थकार 
उत्सुक हो उठे । आचार्य मुन्दकुन्दके अध्यात्मने आचार्य पूज्यपादका ध्यान आकृष्ट किया था और उन्होंने 
समाधितन्त्र और दृष्टोपदेश जैसे सुन्दर मनोहार प्रकरण ग्रन्थ रचे थे। किन्तु उस समयसे भारतके दार्शनिक 
क्षेत्रमें होनेवाल्ली उघल-पुथलूने जैन दार्शनिकोंका भो ध्यान अपनी ओर आक्ृष्ट कर लिया था। फलत: 
जेन दर्शनके बड़े-बडे ग्रन्थ रचे गये। गुप्त राजाओंका काल भारतीय दर्षायोंकी मी समृद्धिका काल था, 


प्रस्तावना २१ 


इस कालऊमें सभो क्षेत्रोमं प्ररघात दार्शनिक हुए और उन्होंने अपनी अमृल्य रचनाओंते भारतीय साहित्यके 
भणष्डारकों समृद्ध किया | 

दसवी छातीमें अमृतचन्द्रको टीकाओंकी रचता होनेपर रामसेनने तत्वानुश्ञासन, नेभिचन्द्रने दरब्यसंग्रह, 
अमितगति प्रथमने योगसार प्राभृत, ब्रह्मदेवने द्रब्यसंग्रह और परमात्मप्रकाशकोी टीका, जगपेन ओर पद्मप्रभ 
मलपघारीदेवनें अपनी टीकाएं तथा पद्मतन्दिने पद्म म० पंचवि० को रचता को । इसके पदचातृ ही माइल्‍ल- 
धवलने भी प्रस्तुत ग्रन्थ रचा और उससें नथोंके विवेषनके साथ अध्यात्मका भी विवेचन किया । 

उन्होंने अपने द्रव्यस्वभावप्रकाशकों बारह अधिकारोमें विभक्त किया है--१ गृण, २ पर्याय, रे 
द्रव्य, ४ पंचास्तिकाय, ५ साततत्व, ६ नौ पदार्थ, ७ प्रमाण, ८ नय, ९ निक्षेप, १० सम्यर्दर्शन, ११ 
सम्यजान, ओर १२ सम्यक्चारित्र | इन बारह अधिकारोंमें प्रायः सभी उन जावश्यक विधयोका समावेश 
हो जाता है जिनका ज्ञान आवश्यक है। गुण, पर्याय, द्रव्य तथा प्रभाणनयकी चर्चामें देवसेनके द्वारा आलाप- 
पद्धतिम चर्चित सब विषय आ जाते हैं और पाठकको द्रव्यके स्वरूपके साथ गुण, पर्याय और स्वभावोका 
सम्यप्शान हो जाता है | इसो तरह नमेकी चर्चावें द्रव्याथिक, पर्यायाधिक तयोंके आगधिक तथा अध्यात्मपरके 
भेद-पभेदोंका ज्ञान हो जाता है। साथ हो एकान्ववादम दोष बतलाकर अनेकान्तवादको स्थापना भी की गयी 
है । यह सब मुख्य प्रतिपाद्य विषय हंतैसे ग्रत्थका लगभग तीन चौघषाई भाग रोकता है। शेष भागमे सम्य- 
वदर्शन, सम्यस्शान ओर सम्यकचारिबके व्यवहार और निश्चय स्वरूपोका कथन प्राय: पंचास्तिकायके आश्रयसे 
किया गया है। इन प्रकरणों कुछ ऐसी बातें भो जायो है जो वर्तमान चर्चाओको दृष्टिसे उल्लेखनीय हैं । 
और वीतरागभावसे उनका अध्यसृष करना लाभदायक हो सकता है। आगे उनके सम्बन्धमें लिखा जायेगा। 

इस तरह यह ॒ एक ऐसा ग्रन्य है जिसमें स्वाष्यायोपयोगी प्रायः सब विषय समाविष्ट हैं। इससे 
पूर्वके जिन ग्रन्धोमे द्रव्य, गुण, पर्याय तथा नयोकी चर्चा है उसमे सप्ततत्त्व तथा रत्नत्रयकों चर्चा नही'है ओर 
सप्ततत्त्व तथा रत्वत्रयकी चर्चा हूँ तो नयोंकी बिस्तुत चर्चा नहीं है। अत: अन्य ग्रन्थोके होते हुए भी इस 

ग्रन्थकी उपयोगिता निविवाद है । और इसे रचकर ग्रन्थकारने कमीको पूक्ति हो को है । 


ग्रन्थमें चचित विषय 
१. द्रव्य, गुण, पर्याय 
उपलब्ध जैन साहित्यमें द्रव्य, गृण और पर्यायका तकंपूर्ण वर्णन आचार्य कुन्दकुन्दके प्रवचनसार और 
पंचास्तिकायमे मिलता है । उनके पश्चात्‌ जो कुछ इस विषय कहा गया है वह प्रायः उसोका विस्तार है । - 
प्रवचनसारमे कहा है-- 
दष्बाणि गुणा तेसिं पञज्ञाया अट्टसण्णया मणिदा | 
तेखु गुणपञ्जयाणं अष्पा दृब्व कि उचदेखों ॥«७॥॥ 
सब द्रव्य, उनके गुण और पर्याय इन सबकी अर्थ संज्ञा है। अर्थात्‌ अर्थ शब्दसे इन सबका ग्रहण 
होता है । उनमेसे गृण, पर्यायोकी बात्मा द्रव्य है, ऐसा जिनोपदेश है । 
आगे कहा है-- 
अ्रत्थो रूलु दृष्धमओो दुब्बाणि गुणप्पगाणि मणिदाणि ॥ 
तेदि पुणो पज्जाया पज्जयमूठा दि पर समया || 
अर्थ द्रच्यमय है और द्रव्य गुणमय है। उनमें पर्याय होती हैं । यहाँ अर्थ द्रव्यमय ओर द्रब्योको 
गुणसथ कहनेसे उन्तके जतेद या ऐक्यको सूचित किया है। अन्य दार्शबिक द्रव्य और गुणकों पुथक्‌ पदार्थ 
मानते हैं, और उनका सम्बन्ध भानते हैं। जैसे द्रव्य स्वयं सत्‌ नहीं है किन्तु ससाके सम्बन्धसे सत्‌ है। 


श्र नयचर्क्र 


किन्तु जेनोंका कहना है कि यदि द्रव्य स्वरूपसे सत्‌ नहीं है तो या तो बह असत्‌ है या सत्तासे भिन्न 
है। यदि वह असत्‌ है वो उसका अभाव हो जायेगा। यदि वह सत्तासे पृथक है तो सत्ताके बिना 
भो रहवेसे सत्ताका ही अभाव कर देगा । इसलिए द्रव्य स्वयं सत्‌ है क्योकि भाव ( सत्ता ) गौर भाववान्‌ 
( द्रव्य ) में अभेद होते हुए भी अन्यपना है। जैनदर्शनके अनुसार जिनके प्रदेश भिन्न होते हैं वे ही 
वस्तुत: भिन्न होते हैं । किन्तु सत्ता और द्रव्यके प्रदेश भिन्न नही हैं। गुण और गुणीमे प्रदेश॑मेद नही है । 
जैसे शुक्लगुणके ओर वस्त्रके प्रदेश भिन्न नहीं है वैसे हो जो प्रदेश सत्तागुणके है वही प्रदेश द्रब्यके हैं। अतः 
दोनोंमे प्रदेशभेद तो नहीं है फिर भी अन्यत्व है। अन्यत्वका लक्षण है अतदुभाव भर्थात्‌ तद्भावका 
भमाव । गुण और गुणोमे तद्भावका अभाव है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--शुक्लगुण केवल एक 
चक्षु इन्द्रियका हो विषय है शेष सब इन्द्रियोंका विषय नही है किन्तु वस्त्र सब इन्द्रियोंका विषय है 
अतः दोनोमें तद्भधावका अभाव है क्योंकि एक इच्द्रियका विषय शुक्लूगुण सब इन्द्रियोंके विषय 
वस्त्रर्प नहीं हो सकता और सब इच्द्रियोंका विषय वस्त्र एक इन्द्रियके विषय शुक्लगुणरूप नहीं 
हो सकता । इसी तरह सत्ता किसो आधारसे रहती है, निगुंग होतों है, एक गुणरूप होतो है, विशेषणरूप 
विधायक ओर वृत्तिस्वरूप हांतो है ओर द्रव्य किसोके आश्रयके बिना रहता है, गुणवाला और अनेक गुणोका 
समुदायरूप तथा विशेष्य, विधीयमान ओर वृत्तिमान्‌ होता है अतः उक्त स्वरूपा सत्ता उक्त स्वरूप द्रव्य नही 
है भर द्रव्य उक्त सत्ताख्प नहो है इसलिए उन दोनोमे तःद्भावका अभाव हैं । इसोसे सत्ता और द्रव्यमें 
कर्य॑लितु अमेद होनेपर भो सर्वयथा अभेद नही समझ लेना चाहिए वयोकि एकत्वका छक्षण तद्भाव है । 
जो त॒द्रप नही हे वह एक कैसे हो सकता हूँ । 

इसकी स्पष्ट करनेके लिए एक दूसरा उदाहरण आचार्य अमृतचन्धने ( प्रव० सा० भा० १०७ को 
टोकामें ) दिया है-- 

जैसे एक मोतांको मालाका विश्लेषण हार, धागा ओर मोती तोन रूपमे किया जाता है वैसे ही एक 
द्रव्यका विश्लेषण द्रव्य, गुण और पर्यायके रूपमे किया जाता हैं। जैसे एक मोतोकी मालाकों शुक्लूगुण, 
शुक्लहार, शुब्लधागा, शुक्मोतरो तीनर्पम विस्तारित किया जाता है वैसे ही एक द्रव्यका सत्तागुण सत्‌- 
द्रब्य, सतृगुण, सतूपर्याय तीनरूपसे विस्तारित किया जाता है। जैसे एक मोतीको मालामें जो शुक्लगुण हू 
वेह न हार है, न धागा है और न मोती है तथा जो हार, धागा ओर मोती है वहू शुक्लगृुण नहीं है । इस 
प्रकार इनका जो परस्परमं अभाव है वही तद्भावरूप अतझ्ाब है जो अन्यत्वका कारण हूँ। इसी प्रकार 
एक द्रव्यमे जो सत्तागुण है वह द्रव्य नही है, न वह अन्य गुण है और न पर्याव हैं। तथा जो द्रव्य अन्य 
गुण और पर्याय है वह सत्तागुण नहीं हैं इस तरह इनका जो परस्परमें अभाव है वही तद्मावहूप अत्भाब 
हूँ जो भन्यपनेका कारण है । हे 

साराश यह है कि एक द्रव्यमं जो द्रव्य है वह गुण नही है, जो गुण है वह द्रव्य नही है, इस प्रकार 
द्रब्यका गुणरूपसे न हाना गौर गुणका द्रव्यरूपसे न होना अतःद्भाव हैं। इससे उनमें अन्यत्वरूप व्यवहार 
होता है । परन्तु द्रव्यका अमावगुण है और गुणका अभाव द्रव्य है इस प्रकारके अभावका नाम अतझ्भराव नहीं 
है । यदि ऐसा माना जायेगा तो एक द्रव्य अनेक हो जायेगा या दोनोंका ही अभाव होगा या बौद्ध सम्मत 
अपोहयादका प्रसंग उपस्थित होगा । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 

जंसे चेतन द्रव्यका अभाव अचेतन द्रव्य हूँ और अचेतन द्रव्यका अभाव चेतल द्रव्य है, इस प्रकार 
उनमे अनेकता है । उसो प्रकार द्रब्यका अमाव गुण और गुणका अभाव द्रव्य माननेसे द्रभ्यमे भी अनेकताका 
प्रसंग उपस्थित होगा अर्थात्‌ जैसे चेतन और अचेतन दो स्वतन्त्र द्रव्य है वेसे ही द्रव्य भर गुण भी स्वतन्त्र 
हो जायेंगे । दुसरे दोषका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--जैसे सुवर्णता अभाव होनेपर सुवर्णत्वका अमाव हो 
जाता है और सुबर्णत्वका अभाव होनेपर सुबर्णका अभाव हो जाता है उसी प्रकार दल्मका अभाव होनेपर 
गुणका भी अभाव हो जायेगा ओर गुणका अभाव होनेपर द्रव्यका भो अभाव हो जायेगा इस तरह दोनोंका 
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ही अभाव हो जायेगा । तौसरे दोषका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--बौद्ध मतानुसार पटाभाव मात्र ही घट है 
- ह्लौर घटाभाव मात्र हो पट है इस प्रकार दोनों अपोहरूष हैं वस्सुसत्‌ नहीं हैं । वे हो द्रव्याभाव मात्र 
गुण और गृुणाभाव मात्र द्रव्य होगा । अतः अतद्भावका उक्त लक्षण ही मान्य है । 

इस तरह द्रव्यका लक्षण सत्ता है। सत्ता गुण है और द्रव्य गुणी है। तथा गुण और गुणीमें अभेद 
है। जैसे सुवर्णससे उसका गुण पीलापना ओर कुण्डलादि पर्याय भिन्‍न नहों है वेसे ही द्रव्यसे भिन्‍न गुण और 
पर्याय नहीं है। इसीसे जो गुण ओर पर्यायवाला है वह द्रव्य है ऐसा भी द्रव्यका लक्षण कहा है। 

जैसे पुदूगल द्रव्यके बिना रूप, रस आदि गुण नहीं होते और रूप, रस आदि गुणोंके बिना पुदूगल 
द्रव्य नही होता । इसी तरह द्रव्यके बिना गुण नही होते और गृणके बिना द्रव्य नहीं होता । अत: द्रव्य और 
गुणमें कथंचित्‌ भेद होनेपर भी दोनोंका एक हो अस्तित्व होनेसे वस्तुरूपसे अभेद है । इसी तरह जैसे दुष, 
दही, घी, मक्खन आदिसे रहित गोरस नहों होता वैसे ही पर्यायत्ते रहित द्रव्य नहीं होता । और जेसे गोरस- 
के बिना दूध, दहो, घो, मक्खन आदि नहीं होते वेपे हो द्रव्यके बिना पर्याय नहीं होतो । अत द्रव्य और 
पर्यायमे कथचित्‌ भेद होनेपर भो दानोंका अस्तित्व एक होनेसे वस्तुरूपसे दोनों अमिन्‍्त हूं । 

यही बात आचार्य समन्‍्तभद्रने कही है 


वृब्यपर्याययोरैक्यं तयोरव्यतिरेकत: । 
परिणामविशेषाच्च शक्तिमच्छक्तिमावत: ॥७१॥ 
संज्ञा संख्याविशेषारच स्वक्षक्षणविशेषत: । 
प्रथोजनादिभेदाच्च तनन्‍तानात्थं न सवथा ॥७२॥ 


द्रव्य और पर्याय एक हो वस्तु है, प्रतिमास भेद होनेपर भी अभेद होनेसे, जो प्रतिभास भेद होनेपर 
भी अभिन्‍न होता है वह एक ही वस्तु है जैसे रूपादि द्रव्य । तथा दोनोका स्वभाव, परिणाम, संज्ञा, संख्या 
ओर प्रयोजन भ्रादि भिन्‍न होनेसे दोनोंमे कथंचित्‌ भेद है, सर्वथा नही । यथा--द्रव्य अनादि अनन्त तथा 
एक होता है, पर्याय सादि सान्‍त तथा अनेक होती हैं। ध्रव्य शक्तिमान्‌ है, पर्याय उसको शक्तियाँ है । द्रध्यकी 
द्रव्य सज्ञा है, पर्यायकी पर्याय सज्ञा है। द्र्॒यकी एक संख्या है पर्यायकी अनेक संख्या है । द्रव्य त्रिकालवर्ती 
होता है, पर्याय वर्तमानकालकों होतो है। इसीसे दोनोंके लक्षण भो भिन्न हैं । द्र॒व्यका लक्षण है--- 
गुणपर्यायवाला । पर्यायका लक्षण है 'तडद्भाव'! । उस-उस विशिष्ट रूपसे होनेको त:ड्भ/व कहते हैं, उसीका 
नाम पर्याय है । 

इस तरह द्रव्य और पर्यायमें कथंचित्‌ भेद और कथ्थ॑ंचित्‌ अभेद है । 

द्रव्पके तीन लक्षण कुन्वकुन्दाचार्यने कहे हैं और तीन ही लक्षण सूत्रकारने कहे हैं। यथा-- 


दृब्यं सशलकक्‍्खणियं उष्पादब्वयधुवतसंजुत्त । 
गुणपज्जयासयं वा जं त॑ मण्णंति खब्बण्दु ॥३०॥ 
“-पंचास्ति ० 
सदृवव्यलक्षणस्‌ । डत्पादब्ययभ्रौष्ययुक्तं सत्‌ । गुणपययवद्‌ ब्रब्यम्र्‌। 
--तत्त्वार्थण्ग० ५ 
द्रष्यका लक्षण सत्‌ है तथा उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यसे जो युक्त है वहू द्रव्य है और शुणपर्यायका 
जो भाश्रय है बह द्रव्य है | 
१. गुणपर्ययवद द्रव्यम्‌ ।--त. सू. ५। 
२. वद्भाव: परिणाम: [---?१. सू. १ । 
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सूत्रकारने इसमें इतना परिवर्तत कर दिया कि जो सत्‌ है बह द्रव्य और जो उत्पाद, व्यय, भोंव्यसे 
युक्त है वह बत्‌ है। इस तरह प्रकारान्तरसे द्रव्य ही सत्‌ है बोर वहो उत्पाद, व्यय, भौग्यसे युक्त है । वस्तुतः 
ये तोनों ही लक्षण विभिन्‍न रूपसे द्रब्यकी विशेषताभोको बतलाते हैँ । सत्‌ कहनेसे उत्पाद, व्यय, भ्ौव्य भौर 
गुणपर्याय नियमसे गृहोत होते हैं । उत्पाद, व्यय, घोग्य युक्त कहनेसे सत्‌ और गुणपर्यायवत्व गृद्दोत होते हैं 
तथा गुणपर्यायवत्‌' कहनेसे उत्पाद, व्यय, भोग्य भौर सत्‌ गृहीत होते हैं इस तरह ये तोनों ही कक्षण 
परस्परमें अविनाभावी हैं। क्योंकि जो सत्‌ है वह कर्थंचित्‌ नित्य और कर्थंचित्‌ अनित्य होनेसें उत्पाद, 
व्यय, ध्रौव्यात्मक है। एक द्रव्यमें क्रससे होनेवाली पर्यायोंकी परम्परामे पूर्व पर्यायके विनाशको व्यय कहते है, 
उत्तर पर्यायको उत्पत्तिको उत्पाद कहते हैं और पूर्व पर्यायका विनाद्य तथा उत्तर पर्यायका उत्पाद होनेपर 
भी अपनी जातिकों न छोड़नेका नाम धोव्य है। गुण झ्लुव होते हैं पर्याय उत्पाद विनाशशोलछ होती हैं अतः 
उत्पाद, व्यय, प्रोव्य युक्तसे गुणपर्यायवत्व सिद्ध होता है। इस तरह उत्पाद, व्यय, ध्रौग्य, नित्यानित्वस्वरूप 
परमार्थ सत्‌को कहते है ओर गुणपर्यायकों भी कहते हैं । क्योकि गुणपर्यायके बिना उत्पाद, विनाश, भ्रौव्य 
सम्भव नहीं हैं । इसी तरह गुण अन्चयो होते हैं प्रत्येक भवस्थामे द्रव्यके साथ अनुस्यूत रहते हैं और पर्याय 
ग्यतिरेकी होती है प्रति समय परिवर्तनशील होती हैं अतः गृणपर्याय उत्पाद, विनाश और भ्रौव्यका सूचन 
करते हैं तथा नित्यानित्यस्वभाव परमार्थ सतका अवबोध कराते है । 


आगे परस्परमें व्यंजक इन तीनो लक्षणोके सम्बन्धमे शास्त्रीय दृष्टिसि ओर भो प्रकाश डाला 
जाता है । 
सत्ता या अस्तित्व द्रव्यका स्वमाव है। वह अन्य साधनोसे निरपेक्ष होनेसे अनादि-अनन्त हैं, उसका 
कोई कारण नहीं है, सदा एक रूपसे परिणत होनेसे वेमाविकरभाव रूप नही है, द्रव्य माववान्‌ है और 
"अस्तित्व उसका भाव है । इस अपेक्षासे द्रव्य और अध्तित्वमें भेद होनेपर भी प्रदेश भेद न होनेसे द्रव्यफे साथ 
उसका एकत्व है, अतः वह द्रव्यका स्वभाव हो है। वह अस्तित्व जैसे भिन्न-भिन्न द्रव्योमे भिन्‍न-भिन्‍न होता 
हैं उस तरह द्रव्य, गुण, पर्यायोका अस्तित्व भिन्‍न-भिन्‍न नही हैं। उन सबका अस्तित्व एक ही है । 
एक द्रब्यसे दूसरा द्रव्य नही बनता । सभी द्रव्य स्वभाव सिद्ध है। और चूंकि वे अनादि-अनन्त है 
अत: स्वभाव सिद्ध है । क्योकि जो अनादि-अनन्त होता है उसकी उत्पस्िके लिए साधनोकी आवश्यकता 
नहीं होती । उसका मूल साधन तो उश्का गुणपर्यायात्मक स्वभाव ही हैँ उसे लिये हुए वह स्वयं सिद्ध ही 
है । जो द्रव्योंसे उत्पन्न होता है वह्न द्रव्यान्तर नही है, किन्तु पर्याय है क्योकि वह अनित्य होता है । जैसे दो 
परमाणुओके मेलसे दृथणुक बनता है या जैसे मनुष्यादि पर्याय है। द्रव्य तो त्रिकालस्थायी होता हैँ वह 
पर्यायकी तरह उत्पन्न ओर नष्ट नहीं होता । इस प्रकार जंसे द्रव्य स्वभावसे हो सिद्ध है उसो प्रकार वह 
सत्‌ भो स्वभावसे हो सिद्ध है । क्योंकि वह सत्तात्मक अपने स्वमावसे बना हुआ हैं। सत्ता द्रग्यसे भिन्‍न नहीं 
हैं कि उसके समवायसे द्रव्य सत्‌ हो । सत्‌ और सत्ता ये दोनों पृथक्‌ सिद्ध न होनेसे भिन्‍त-भिन्‍न नही हैँ 
क्योंकि दण्ड औौर देवदत्तकी तरह दोनो अलग-अछग दृष्टियोचर नहीं होते । इसके सम्बन्धमे पहले लिख 
आये है कि गुण ओर गुणीमें अन्यपना तो हैँ किन्तु पृथक्पना नहीं है । 
तथा द्रव्य सदा अपने स्वभावमे स्थिर रहता है इसलिए वह सत्‌ है । वह स्वभाव है ध्ोग्य, उत्पाद 
और व्ययको एकताहूप परिणाम । उत्पाद व्ययके बिना नहीं होता, भ्यय उत्पादके बिना नहों होता, उत्पाद 
ओर न्यय श्रौव्यके बिना नही होते और भ्रौव्य, उत्पाद व्ययक्े बिना नहीं होता । तथा जो उत्पाद है वही 
व्यय है, जो व्यय है बही उत्पाद है, जो उत्पाद और व्यय है वहो श्रोव्य है। जो प्रोग्य है वहो उत्पाद और 
व्यय है । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 


जो घड़ेका उत्पाद हैं वहो मिट्टीके पिण्डका विनाश है क्योंकि भाव भावान्धर के अमावरूप से 
दृष्टियोचर होता है । तथा जो मिट्टोके पिण्डका विनाश है वही घड़ेका उत्पाद है क्योंकि अभाव भावान्तरके 
भावरूपसे दृष्टियोचर होता है। ओर जो घड़ेका उत्पाद ओर पिण्डका ध्यय है वहीं मिट्टोकी स्थिति है । 


रह 
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क्योंकि व्यतिरेक द्वारा ही अन्वयका प्रकाशन होता है। जो मिट्टीकी स्थिति है वही घड़ेका उत्पाद और 
मिट्टीके पिण्डका विनाश है क्‍योंकि व्यतिरेक अन्वयका अतिक्रमण नहीं करता । 

यदि ऐसा नही मानेंगे तो उत्पाद अन्य है, व्यय अन्य है और प्रौव्य अन्य है ऐसा मानना होगा। 
ऐसा होनेपर घट उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि मिद्टीके पिण्डके विनाशके साथ ही घट उत्पन्न होता है वही 
घटका उत्पत्ति कारण है उसके अमावर्में घट कैसे उत्पन्न हो सकता है। यदि होगा तो असतुकी उत्पत्ति 
मानतो होगी । इस तरह जैसे घटको उत्पत्ति नही होगी बैसे हो समस्त पदार्थोकी उत्पत्ति नहीं होगी और 
यदि असतकी भी उत्पत्ति होगी तो गधे के सींग भी उत्पन्न हो जायेंगे । 

इसी तरह उत्पाद और ध्रोव्यके बिना केवल व्यय माननेपर मिट्टीके पिण्डका व्यय ही नहीं 
होगा । क्योंकि मिट्टीका पिण्ड नष्ट होनेके साथ ही घट उत्पन्न द्ोता हैं। आप उसे विनाशसे भिन्न मानते 
है तो पिण्डका विनाश कैसे होगा ओर यदि होगा तो सत्‌का ही उच्छेद हो जायेगा । और ऐसा होनेपर 
चैतन्य आदिका भो सर्वथा विनाश हो जायेगा । 

तथा उत्पाद व्ययके बिना केवल भ्रौव्य माननेसे या तो मिट्टो ध्रुव नहों होगी या क्षणिक ही नित्य 
हो जायेगा । अत्नः उत्पाद, व्यय, प्रोग्यका परस्परमें अविनाभाव है और इस लिए द्रव्य उत्पाद, व्यय, 
ध्रौग्यात्मक है । 

किन्तु द्र्यका उत्पाद, व्यय आदि नहीं होता, पर्यायोंका होता हैँ और पर्याएँ द्वव्यकी हैं, इसलिए 
यह सब द्रव्यके ही कहे जाते हैं। आशय यह है कि जैसे स्कन्ध, मूल, शाखा ये सब वृक्षाश्रित हैं, वुक्षसे 
भिन्‍न पदार्थरूप नहीं है उसी प्रकार पर्याएँ द्रव्याश्रित ही हैं, द्रव्यसे भिन्‍न पदार्थरूप नहों है। तथा 
पर्याएँ उत्पाद, व्यय, प्रौव्य रूप हैं क्योकि उत्पाद, व्यय, प्रोव्य अंशोंके धर्म हैं अंशीके नहीं । जैसे बोज, 
अंकुर ओर वृक्षत्व ये वृक्षके अंश है। बोजका नाश, अंकुरका उत्पाद, और वक्षत्वका भ्रौव्य तोनों एक साथ 
होते है अतः नाश बीजपर आश्रित है, उत्पाद अंबुरपर, ध्रोग्य वुक्षत्वपर । नाश, उत्पाद, भ्ौग्य, बोज, 
अंकुर और वृक्षत्व से भिन्न पदार्थ नहीं हैं। इसी तरह बीज, अंकुर छोर वृक्षत्व भी वृक्षसे भिन्न पदार्थ 
नही है । ये सब वृक्ष हो हैं। उसो प्रकार नष्ट होता हुआ भाव, उत्पन्न होता हुआ भाव और ध्रोव्य भाव 
सब द्रव्यके अंश हैं । तथा नाश, उत्पाद, श्रौव्य “उन भावोसे भिन्न पदार्थ रूप नहीं हैं। और वे भाव 
भी द्वग्यसे भिन्न पदार्थ नहीं है अत. सब एक द्रव्य ही हैं । 

पकिन्तु यदि उत्पाद, व्यय, ध्रौष्य अशोंका न मानकर द्रव्यका ही मात्रा जाये तो सब गड़बड़ हो 
जायेगा, इसका स्पष्टोकरण इस प्रकार है--यदि द्रव्यका ही व्यय माना जाये तो सब द्रब्योंका एक हो क्षणमें 
विनाश हो जानेसे जगत्‌ द्रव्यशून्य हो जायेगा । यदि द्रव्यका ही उत्पाद माना जाये तो द्रव्पमें प्रतिसप्रय 
उत्पाद होनेसे प्रत्येक उत्पाद एक अलग द्रव्य हो जायेगा और इस तरह द्रव्य अनन्त हो जायेंगे । यदि द्वव्य- 
का हो प्रोग्य माना जायेगा तो क्रमसे होनेवाले भावोंका अभाव होनेसे द्रव्यका ही अभाव हो जायेगा । इप्तलिए 
उत्पाद, व्यय, भ्रौष्य पर्यायके होते है और पर्याय द्रव्यकी होती हैं अतः ये सब एक ही द्रव्य हैं ऐसा समझना 
चाहिए । 

हंका--जिस क्षणमें बस्तुका उत्पाद होता है उस क्षणमे उत्पाद ही होता है विनाश और भ्ौव्य 
नहीं । जिस क्षणमें वस्तु भव होतो है उस क्षणमें विनाश और उत्पाद नहीं। जिस क्षणमें वस्तुका व्यय 
हीता है उस क्षणमें व्यय ही है उत्पाद और ध्रोव्य नहीं । इस प्रकार इन तोनोंमें क्षणमेद अवश्य है । 

समाधान--यह सम्भव होता यदि द्रव्यका हो उत्पाद, द्रव्यका ही विनाश भौर द्रव्यका ही ध्रौव्य 
माना जाता । किन्तु ऐसा नहीं माना गया है । पर्यायोंके हो उत्पाद आदि होते है तब क्षणभेदका प्रदत हो 
नहीं रहता । जैसे जिस क्षणमें घटका उत्पाद होता है उसी क्षण मिट्टीकी पिण्डपर्याय नष्ट होती है ओर मिट्टी- 
पना ध्रुव रहता है। इसी तरह सर्वत्र जो उत्तरपर्यायका जन्मक्षण है वही पूर्वपर्यायका नाशक्षण है और 
बही दोनो अवस्यामें रहनेवाले दृध्यत्यका स्थितिक्षण है। इस तरह द्रव्यकी अन्य पर्याय उत्पन्न होती है, 
कोई अन्य पर्याय नष्ट होती है किन्तु द्रव्य ने उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है । 
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जैसे एक जीव भनुष्यपर्यायको छोड़कर देवपर्यायमें उत्पन्न होता है और फिर देवपर्यायको भो 
छोड़कर अन्य पर्यायमें उत्पन्न होता है तो क्या वह जोवपनेको छोड देता है ? यदि नही छोड़ता तो वह वही 
रहा | किन्तु पर्याय तो अपने हो कालमें रहती है उससे अन्यकालमें उसका अभाव हो जाता है। मनुष्य- 
पर्याय देवपर्यायमें नही है ओर देवपर्याय मनुष्यपर्यायमें नही है अर्थात्‌ भिन्‍न-भिन्‍न हैं. इसलिए उनका कर्ता 
जीबद्रब्य भी पर्यायकी अपेक्षासे अन्य है | सर्वथा एक ही नही है । 

इस तरह वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक या ध्ामान्य विशेषात्मक है। उस वस्तुके सामान्य और विशेष 
स्वरूपोंको जाननेके लिए दो आँखे हैं एक द्रष्याथिक और दूसरी पर्यायाथिक । उनमेंसे पर्यायाथिक चक्षुको 
सर्वथा बन्द करके जब मात्र खुलो हुई द्रव्याधिक चक्षुके द्वारा देखते हैं तो नारक आदि पर्यायोमें रहनेवाछे 
एक जोवत्व सामान्यकों देखनेवाले ओर विशेषोंकों न देखनेवालोंको 'वह सब जीवद्रव्य है' ऐसा भासित होता 
है और जब द्रव्याधिक चक्षुको सर्वथा बन्द करके केवल खुलो हुई पर्यायाथिक चक्षुके द्वारा देखते हैं तो जोव- 
द्रव्यमें रहनेवाले नारक आदि पर्यायस्वरूप विशेषोंको देखनेवाले और सामान्यको न देखनेवाले जीवोंको यहू 
जीवद्रव्य अन्य-अन्य भासित होता है क्योंकि द्रव्य उन-उन विशेषोके समय तन्मय होनेसे उन-उन् विशेषोंसे 
अनन्य ( अभिन्न ) है। और जब उन द्रव्याथिक ओर पर्यायाधिक दोनो आँखोंको एक साथ खोलकर उनके 
द्वारा देखा जाता है तो नारक आदि पर्यायोंमें रहनेवाला जीवसामान्य और जोबसामान्यमें रहनेवाले नारक 
आदि पर्यायरूप विशेष एक ही साथ दिखाई देते है । 


इस तरह पदार्थ द्रव्यस्वरूप है ओर द्रव्य गुणोका समुदाय रूप है तथा पर्याय द्रष्यरूप भी कौर 
गुणरूप भी है । आचार्य अमृतचन्द्रजीने प्रवचनसार गाथा ९३ को टोकामे कहा है--अनेक द्रव्योमे एकताका 
बोध करानेवाली पर्याय द्रव्यपर्याय है । उसके दो प्रकार है--समात जातीय और असमान जातोय । अनेक 
पुदूगल परमाणुओंके मेलसे बने घट-पट आदि समान जातोय द्रव्यपर्याय है । और जीव तथा पुद्गलके मेल- 
से बनी देव, मनुष्य आदि पर्याय असमान जातीय द्रव्यपर्याय है । गुणपर्यायके भी दो भेद हैं--स्वभावगुण- 
पर्याय और विभावगुणपर्याय । प्रत्येक द्रव्यमें अपने-अपने अगुरु लघुगुण द्वारा प्रतिसमय होनेवाली षटस्थान- 
पतित हानिवृद्धिषष अनेकताकी अनुभूति स्वभावपर्याय हैं। पुदूगलके रूपादि और जीवके शाचादि गुणोंमें 
स्व और पर कारणोसे पूर्वोत्तर अवस्थामें होनेवाछे तारतम्य ( होनाधिकता ) से जो अनेक अवस्थाएँ होती 
हैं वह विभाव गुणपर्याय है । 

आचार्य कुन्दकुन्दने नियमसार गाथा १४ में पर्यायके दो मेद किये है स्व पर सापेक्ष और निरपेक्ष । 
इसकी टीकामे पद्मप्रभ मछूघारीने इसे शुद्ध और अशुद्धपर्यायकी सूचना कहा है. अर्थात्‌ निरपेक्षपर्याय शुद्ध- 
पर्याय है इसे उन्होंने स्थभावपर्याय कहा है । 

'अन्न स्वसावपर्यायः पडद्॒व्यसाधारण; अथपर्याय. अवादमानसगोचरः अतिसूद्ष्म: आगमप्रामाण्या- 
दस्युपगम्यो5पि व षड्हानिवृद्धिविकल्पयुक्त:। अनन्तमागब्रद्धि', असख्यातमागवृद्धि., सख्यातभागर्णूदि:, 
संख्यातगुणबृद्धि,, असंख्यातगुणबृद्धि :, अनन्तगुणबृद्धि: तथा हानिश्च नीयते । अशुद्धपर्यायो नरनारकादि- 
ब्यक्षनपर्याय--- । 

स्वभावपर्याय छहों द्रव्योर्पें साधारण है अर्थात्‌ सभी द्रब्योमें होती है उसीको अर्थपर्याय कहते हैं, 
वह वचन और भनके अगोचर है, अतिसूद्म है, आगम प्रमाणसे स्वीकार करनेके योग्य है. तथा छह हानि 
वृद्धिके भेदोंसे सहित है । वे छह हाविवृद्धि इस प्रकार है--अनन्तभागवृद्धि, असंह्यात मागवृद्धि, संड्यातभाग- 
वृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणव॒द्धि और अनन्तगुणवृद्धि । इसो प्रकार छह हानियाँ भी हैँ । 

तियमसार गाया १५ की टोकामें मल्घारोजोने स्वभावपर्यायके भो दो मेद किये हैं--करारणशुद्धन 
पर्याय और कार्यशुद्धपर्याय | सहज शुद्ध निश्चयनयसे अवादि, अनन्त, अमूर्त, अतीन्द्रिय स्वभाव, छुद्ध 
स्वाभाविकज्ञान, स्वाभाविकदर्शन, स्वामाविकयारित्र, स्वाभाविकवीत राग सुखरूप, स्वाभाविकश्ननन्तचतुष्ठय- 
के साथ जो पंचम पारिणामिकमावकी परिणति है वह कारणशुद्धपर्याय है। ओर सादि, अतन्त, छमूर्त, 


प्रस्तावना २७ 


अतीन्द्रिय स्वभाव केवलज्ञान, केवलदर्शन, केवलसुख और * केवलवोर्ययुक्त अनन्तयतुष्टयके साथ जो परमो- 
त्कूष्ट क्षायिकभावकी शुद्ध परिणति है वह कार्य शुद्धपर्याय है। अर्थात्‌ आत्मासें सदाकाल वर्तमान स्वाभाविक 
अनन्तचतुष्टययुक्त कारण शुद्धपर्यायमेंसे केवलज्ञानादि अनन्तचतुष्टययुक्त कार्य शुद्धपर्याय प्रकट होती है। 

व्यंजनपर्याय स्थूल होती है, वधनगोचर और चक्षुगोचर होती है तथा चिरकालू तक रहती है यह 
भो स्वभाव और विभावके भेदसे दो प्रकारझी है। जीवकी मनुष्य तारको आदि पर्याय विभावव्यंजन- 
पर्याय है और सिद्धपर्याय स्वभावश्यंजनपर्याय है। पृदूगलकी द्थणुक आदिरूपपर्याय विभाव व्यंजन- 
पर्याय है । 

जैसे पर्याय स्वभाव और विभावरूप होती है वैसे हो गुण भो स्वभाव और विभावरूप होते है । 
जँसे जीवके केवलज्ञान आदि स्वभावगुण है और मतिज्ञानादि विभावगुण है । शुद्ध परमाणुमें जो रूपादि होते 
हैं वे स्वभावगुण हैं, द्धणुक आदि स्कम्घोमे जो रूपादि हैं वे विभावगुण हैं । ये जीव और पुद्गलद्रव्यके 
विशेषगुण हैं । अस्तित्व, नास्तित्व, एकल्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायवत्व, सर्वगतत्व, सप्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, 
मूर्तत्व, अमूर्तत्व, सक्रियत्व, निष्क्रियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, भोक्तत्व, अभोकषतृत्व, 
अगुरु-ऊघुत्व आईि सामान्‍्यगुण हैं यथायोग्य सब द्रव्योमें पाये जाते हैं । 

घर्मद्रव्मका विशेषगुण गतिहेतुता है अधर्मद्रव्यका विशेषगुण स्थितिहेतुता, आकाशका विशेषगुण 
भवगाहहैतुता और कालद्रग्यका विशेषगुण वर्तनाहेतुता है । 

इन द्रव्योंमे जीव और पुद्गलद्रब्योका प्रिणमन स्वभावरूप भी होता है और विभावरूप भी होता 
है। शेष चार द्रव्योमें विभावव्यंजनपर्याथ नहीं होती इसलिए वे मुख्यरूपसे अपरिणामी कहे जाते हैं वैसे 
स्वाभाविक परिणमन तो उनमें भी होता है । ज॑ंजबद्रव्यके सिवाय दोष पाँचों द्रव्य अजीव हैं। स्पर्श, रस, 
गन्घ, वर्ण जिसमें पाये जायें उसे मूतिक कहते है " इसोसे पुद्गलद्रव्य मूतिक है। जोवद्रब्य अनुपचरिलत 
असद्भूत व्यवहार नयसे मूर्त होनेपर भी शुद्ध निश्चयनयसे अमूर्त है। शेष धर्म, अधर्म, आकाश और 
कालद्रग्य अमूर्तिक ही हैं । 


इस प्रकार द्रव्यगुण पर्यायकी चर्चा क्ुन्दकुन्द स्वामी आदि आचायोनि को है उसीको आधार बना- 
कर प्रकृत ग्रन्थमें चर्चा को गयी है। 


२. पंचास्तिकाय 


छह द्रब्योमेसे काल द्रव्यको पृथक्‌ कर देनेमे शेष पाँचोको पंचास्तिकाय कहते है। ओर उनमे कालको 
सम्मिलित कर देनेसे छह द्रव्य कहे जाते हैं। काल द्रव्य है किन्तु अस्तिकाय नही है । अस्तिकाय दब्द अस्ति, 
ओर काय दो छाब्दोंके मेलसे बना है। “अस्ति” का अर्थ है 'सत्‌” अर्थात्‌ ये सभी द्रव्य सत्‌ हैं। तथा कायका 
अर्थ है शरीर ज॑से शरीर बहुतसे पुदूगल परमाणुओका समूह होता है. वैसे हो ये द्रव्य भी बहुतसे प्रदेशवाले 
हैं मत: इन्हे 'काय' शब्दसे कहा है, यही बात द्रव्य संग्रहमें कही है-- 
संति जदी तेणेदें ऋअत्थिसि सणंति जिणवरा ज्ञम्हा । 
काया इक बहुदेसा तम्दा काया य अत्थिकाया य ॥ 
चुकि ये द्रव्य 'है” इसलिए जिनेद्धदेवने इन्हें अस्ति कहा हैं और शरोरकी तरह बहुत प्रदेश वाले 
हैं इसलिए 'काम” कहा है । अस्ति और काय होनेसे ये अस्तिकाय हैं । 
बआावार्य कुन्दपुन्दते पंचास्तिकाय ग्रन्थमें लिखा है--- 


जीवा पुर्गककाया धम्माधम्मा तहेद आयास । 
अत्थितम्दि थ णियदा अणण्णसहया अणुसहंता ॥४॥ 


२८ नयचक्र 


जीव, पुदुमल, धर्म, अधमं, आकाश ये पाँचो उत्पाद, व्यय, प्रौव्य युक्त होनेसे 'सत्‌' है। इनका 
अस्तित्व सुनिदिचत है । तथा जैसे घटसे रूप अभिन्न है वैसे हो ये सत्तासे अभिन्न हैं अर्थात्‌ स्वयं सत्स्वरूप 
हैं। तथा “अणु' धाब्दसे यहाँ प्रदेश” लिये गये हैं! मूर्त और अमूर्त द्रव्योंके निविमागी अंशको प्रदेश कहते 
हैं, प्रदेशकी माप अणुसे की जातो है। पुदूगलका एक परमाणु जितने आकाशको रोकता है उतनेका नाम 
प्रदेश है। ये पाँचो द्रव्य अणुमहँता--अ्रदेश प्रचयरूप हैं। आशय यह है कि जीव, पुदुगल, धर्म, आज 
और आकाश द्रव्य अवयवी है क्योकि इतओे प्रदेश नामक अवयव है। उन अवयवोसे उनका अभेद हैं अतः 
ये पाँचों द्रव्य काय हैं । 

डंका--पुदूग का परमाणु तो एकप्रदेशों है बह काय कैसे है ! 

समाधान--यद्यवि परमाणु निरययव है तथापि उसमें सावयवत्व शक्ति है। स्निग्ध रूक्षत्व गुणके 
कारण एक परमाण दूसरे परमाणुओसे सम्बद्ध होकर बहुप्रदेशी हो जाता है इसलिए उसे उपचारसे काय 
कहा है । किन्तु कालद्रग्य भो यद्यपि अणुरूप है किन्तु अमूर्तिक होनेसे उसमे स्तिग्ध-रूक्षत्व गुण नहीं है 
इसलिए एक कालाणुका दूसरे कालाणुके साथ बन्ध नहीं होता। अतः काऊद्रव्य उपचारसे भी काय 
नही है । 

शायद कहा जाये कि पुदूगलके सिवाय शेष चारो द्रव्य भी अमृरतिक होनेसे अखण्ड हैं उनमें विभाग 
सम्भव नही है तब उन्हें साव॒यब कैसे माता जा सकता है ? ऐसो शंका नहीं करनी चाहिए । क्योकि अखण्ड 
आकाशमे भी यह घटाकाश है और यह पटाकाश है ऐसी विभाग कल्पना देखो जाती है । यदि उसमे विभाग 
कल्पना न की जाये तो जिस आकाशम वाराणसो बसी है और जिसमें कलकत्ता बसा हैं वे दोनो एक हो 
जायेंगे । किन्तु इसे कोई भी स्वीकार नही करेगा। अतः कालछाणुके सिवाय अन्य सभी द्रव्य काय या 
सावयव हैं । 

इन हो पच्चात्तिकायोंसे तीनो लोक बने हुए हैं । ये ही मूल पदार्थ हैं, इन ही के उपपाद, व्यय, 
प्लौव्यरूप भावों तथा गुणपर्यायोसे तीनों लोक निर्मित है। घर्म, अधर्म और आकाशद्रव्य सर्वलोक व्यापी हैं ये 
ही ऊर्घ्वलोक, अधोलोक और मध्यछोक रूपसे परिणमित है अतः उनका कायपना या सावयबपता अनुमानसे 
भी सिद्ध होता है । एक जोवद्रव्य अपने शरोरके बराबर है, यद्यपि प्रदेशोकी अपेक्षा बह मो छोकाकाशके 
बराबर है, क्योंकि जब केवली अवस्थामे जीव लोकपूरण समुद्धात करता है तो वह सर्वलोकव्यापी हो 
जाता हैं अत. जोव भी सावयव है । पृद्गलका परमाणु यद्यपि एकप्रदेशी है किन्तु महास्कन्ध तीनों छोकोमे 
व्याप्त है अत. उसमे भी उस प्रकारकोी शक्ति होनेसे पुद्गल द्रव्य भी सावयव है, एक कार द्रव्य ही 
निरवयव है । 

शायद कहा जाये कि यदि ये द्रव्य सावयव है तो अवयवोका विशरण होनेपर इनका विनाश हो 
जायेगा । किन्तु ऐसा कहना ठीक नही है । जिनके अवयव कारणपूर्वक होते हैं उनके अवयवोका विशरण 
होता है जंसे तन्तुओके मेलसे बना वस्त्र तन्तुओके अलग-अलग होनेपर नष्ट हो जाता हैँ । इस तरह धर्मादि 
द्रव्योके प्रदेश अन्य द्रव्योके मेलसे बने हुए नही हैं । जंसे घटका द्रग्यरूपसे विभाग हो जाता है. वह फूटकर 
कपालरूप हो जाता हैँ वेसा विभाग इन द्रव्योगें नही होता इस दृष्टिसे वे निरवयव है । अतएब नित्य हैं । 


३. साततल्व-नवपदार्थ 


जोवद्रव्य--उक्त छह द्रव्यो और पाँच अस्तिकायोंमें एक जीवद्रव्य ही चेतन है शेष सब द्रव्य अचेतन 
हैं। उन अचेतन द्रब्योम्रे मी एक पृद्गरलद्रव्य ही ऐसा है जो संसारदशार्म जीवसे सम्बद्ध होकर जीवके विकार- 
में निमित्त होता है शोष चार द्रव्य तो इन्ही दो द्रव्योंकी गति आदियमें घहायक मात्र द्वोते हैं । भतः यह 


सतार मुख्यरूपसे दो ही द्रव्योके मेलका परिणाम हैं। इसलिए यहाँ इन्होके सम्बन्ध विशेष कथन किया 
जाता है । 


प्रस्तावना रथ 


आचार्य बुन्दकुन्दने प्रबधनसारमें जीवका स्वरूप इस प्रकार कहा है-- 


अरसमरूवसगंधं अब्बं चेदणागुणससईं। 
जाण अकिंगग्गहणं जीवमणिदिट्ठ संदा्णं ॥१७२॥ 


जीवमें त रस है, न रूप है, न गन्ध है, न स्पर्श है, न वह शब्द पर्यायरूप है। इसोसे इन्द्रियोंके 
द्वारा उसका ग्रहण ( ज्ञान ) नहीं होता । उसका गुण चेतना है तथा उसका कोई आकार भी नही है । 


इसमें जीवद्रव्यको अन्य सब द्रव्योंसे भिन्न स्वतन्त्र द्रव्य बतछाया है। चूँकि इन्द्रियाँ उसो वस्तुको 
जानती-देखतो हैं, जिनमे रूप, रस, गन्ध और स्पर्श होते हैं या जो शब्दरूप होती हैं। जीवमें इतमेंसे कोई 
भी नहीं है अतः वह इन्द्रियोंस अगम्य है तथा पुदूगलसे भिन्न है ५योकि रूप, रस वगैरह पुद्गलके हो विशेष 
गुण है। जीव द्रव्यका विशेष गुण तो एक मात्र चेतना है। इसोसे वह अन्य चार द्रव्योसे भो भिन्न है। 
धर्मद्रव्य, अपर्मद्र व्य, आकाश द्रव्य ओर कालद्रव्यमे भी न रूप है, न रस है, न गन्ध है, न स्पर्श है । इसीसे 
वे भी पुद्गलसे भिन्न द्रव्य है किन्तु वे सब अचेतन हैं अतः जीव उनसे भी भिन्न है । 


इस तरह चैतन्य गुणवाला जीवद्रठ्य संसारी और मुक्त दशाके कारण दो रूप है। उसकी प्रारम्मिक 
अवस्था संसारी है और उससे छूटनेपर वही जीव मुक्त कहावा हैं। जितने भो मुक्त जीव है वे सब पहले 
संसारी थे। संसार दशासे छूटनेपर ही मुक्त हुए हैं । यद्यपि जैसे संसार अनादि है वैसे मोक्ष भी अनादि है । 
किस्तु ऐसा कोई मुक्त जीव नहीं है जो संसार अवस्थामें न रहकर अवादिमुक्त हो । 


अत; जीवब्रव्यको समझनेके लिए उसको दोनो अवस्थाओका जानना आवश्यक है। अतः उसीका 
कथन किया जाता है । 


आचार्य कुन्दकुन्दने पंचास्तिकायमे संसारों जीवका स्वरूप इस प्रकार कहा है-- 


जीवों इत्ति हधदि चेदा उबरभोगविसेसिदों पहू कस्ता । 
सोसा य देहमेतो ण हि सुत्तो कम्मसंजुत्तो ॥२७॥ 


आचार्य अमृतचन्द्रने निश्वयनय और व्यवहारतयसे इसका व्याख्यात इस प्रकार किया है--- 

आत्मा निश्चयनयसे भाव प्राणोंकों और व्यवहारनयसे द्रव्य प्राणोंको धारण करता है इसलिए जीव 
है । ( संसारी जीव दोनों प्रकारके प्राणोंको सदाकाल घारण करता है किन्तु मुक्त जीवके केवल भावप्राण 
हो होते हैं । ) निश्चय से जीव चित्स्वरूप है गौर व्यवहारसे चैतन्य शक्तिसे युक्त है अतः चेतयिता है । 
निदचयसे अभिन्न ओर व्यवहारसे भिन्न ज्ञानदर्शनख्प उपयोगसे विशिष्ट है। निश्चयसे भावकर्सोके और 
व्यवहारसे द्रव्य कर्मोके आख़ब, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष करनेमे वह स्वयं समर्थ है इसलिए प्रभु है । 
निशचयसे पौद्गलिक कर्मके निमित्तसे होनेवाले आत्मपरिणामोका और व्यवहारसे आत्मपरिणामोंके निर्मित्त 
से होनेबाले पौदूगलिक कर्मोंका कर्ता होतेसे कर्ता है। तिश्चयसे शुभ और अशुभ कर्मके निमित्तसे होनेवाले 
सुख-दु.खरूप परिणामोंका ओर व्यवह्ारसे शुभाशुभ क्मोंसे प्राप्त हृष्ट-अनिष्ट विषयोका भोक्ता होनेसे भोक्ता 
है। यद्यपि निश्चयसे जीव लोकाकाश प्रमाण असंल्यात प्रदेशी है फिर भी विशिष्ट अवगाहरूप परिणामकी 
शक्तिवाला होनेसे नामकर्मते रचित छोटे या बडे शरीरमें रहनेसे व्यवहारप्ते शरोरके बराबर हैं। कर्मोके 
साथ एकत्व परिणामके कारण व्यवहारसे जोव यद्यपि मूतिक है तथापि निदवयसे अरूपोी स्वभाववाला होनेसे 
अमूर्त है। मिशचयसे संसारी जोव निमित्तभूत पुदूगल कर्मोके अनुरूप नैमित्तिक आत्मपरिणामोंके ( माव- 
कर्मोंके ) साथ और व्यवहारसे निमिसभूत आत्मपरिणामोंके अनुरूप नैमित्तिक पुद्गऊ कर्मोके ( द्रव्यकर्मोंके ) 
साथ संयुक्त होनेसे कर्म संयुक्त है । 


महू संसारी जीवका सोपाधि ( परसापेक्ष ) और निरुपाधि स्वरूप है । 


३० नयचक्र 


संसारी जोब अनादिकालसे कर्मत्द्ध है। इस छोकमे कर्मरूप होनेके योग्य पौदूगलिक कर्म- 

वर्गणा सर्वत्र विद्यमान है । जहाँ जीव रहता है वहाँ भी पहलेसे ही बिना बुलाये वर्तमान है । ऐसी स्थितिमें 
संसारी जोब अपने चंतन्य स्वभावकों अपनाये हुए ही अनादि बन्धनसे बद़ध होनेसे मोह, राग, हेषरूप 
अशुद्धभाव करता है। जब जहाँ वह मोहरूप, रागरूप या द्ंषरूप भाव करता है वहाँ उसी समय जीवके 
उन भावोका निमित्त पाकर पुदुगल स्वभावसे हो जीबको ओर आक्ृष्ट होते हैं और जीवके प्रदेशोंमें 
परस्पर अवगाहरूपसे प्रविष्ट होकर दुध-पानीकी तरह मिलकर जीवसे बन्धको प्राप्त हो जाते हैं। 
जैसे छोक में सूर्यदी किरणोका निम्तत्त पाकर सन्ध्या, इन्द्रधनूथ आदि रूपसे पुद्गलोंका परिणमन 
बिना किसो अन्य कर्ताके स्वयं होता देखा जाता है, वैसे ही अपने योग्य जीवपरिणामोका निमित्त 
पाकर कर्म भो विना किसी अन्य कर्ताक्रे ज्ञानावरण आदि रूपसे स्वयं परिणमते है। इस तरह यद्यपि 
जीव और अजीव ( पुदूनल ) दो मूल पदार्थ है दोनोका अस्तित्व पृयक्‌-पृथक होनेके साथ दोनोंके 
स्वभाव भी भिन्न हैं। फिर भी जोब और पुदूगल का अनादि संयोग होनेसे साल अन्य परदार्थोकी सृष्टि 
होती है । जीवके घ्युभ परिणाम भावपुण्य हैं ओर भावपुण्यके निमित्तते होनेवाला पौदृगलिक कर्मोंका 
शुभ प्रकृतिरूप परिणाम द्रव्यपुण्प हैं। इसी तरह जीवके अशुभ परिणाम भावपाप है उसका निमित्त 
पाकर होनेवाला पोदगलछिक कर्मोका अशुम प्रकृतिर्ष परिणाम द्रव्यपाप है। जीवके मोह-राग-द्रेषरूप 
परिणाम भावासत्रव है और उसका निमित्त पाकर योगद्वारा आनेवाले पुद्गलोका कर्मरूप परिणाम 
दृ्यास्रव है । मोह-राग-द्ेष द्वारा जोवके स्निग्ध हुए परिणाम मावबन्ध है ओर इस भावबन्धके निमित्तसे 
कर्मरूप परिणत हुए पुदूगलोका जीवके साथ एक क्षेत्रावगाहरूप विशिष्ट सम्बन्ध द्रव्यबन्ध है । जोवके 
मोह-रा |द्वेषरूप परिणामोंका निरोध भावसंवर है ओर उसके निमित्तसे योग द्वारा भाते हुए पुदगलोका 
कर्मरूप परिणामका रकना द्रव्यसवर है। कर्मको शक्तिको नष्ट करनेमे समर्थ जीवका शुद्धोपयोग भाव निर्जरा 
है और उसके निमित्तते नीरस हुए बद्धकर्म पुदूगलोका एकदेश क्षय द्रव्यनिर्जरा है। और जीवका शुद्धात्मो- 
पलब्धिरूप जो परिणाम कर्मोक्रा निर्मुलन करनेमे समर्थ है वह भावमोक्ष है और भावमाक्षके निमिलसे 
जीव केसाथ कर्मपुदूगलोका अत्यन्त विहलेष द्रव्यमोक्ष है। ये नव पदार्थ है। इनमेसे भावपुण्य, भावपाप 
भावातव, भावबन्ध, भावसंवर, भावनिर्जरा, भावमोक्ष जीवरूप है और द्रव्यपृण्य, द्रभ्यपाप, द्रव्यास्र॒व, 
द्रव्यबन्ध, द्रव्यसं वर, द्रव्यनिर्जरा, द्रव्यमोक्ष ये अजीवरूप है । इनमे पुण्य-पापकों कम कर देनेसे सात तत्त्व 
कह्टे जाते है । 

ऊपर भावको कर्म में ओर क्मकी भावमे निमित्त कहा है। इस निमित्त-मैमित्तिक भावकों 
लेकर द्रव्य और भावमें कार्य-कारण भाव कहा जाता है। इसका विश्लेषण पंचास्तिकाय ( गा० ६० आदि ) 
में तथा उसकी टोकामें किया है। आचार्य अमृतचन्द्रजोने कहा है--व्यवहारसे विमित्तमात्र होनेसे जीवके 
भावका कर्म कर्ता है और कर्मका भी जोवका भाव कर्ता है किन्तु निश्चयसे न तो जीवके भावोका कर्म 
कर्ता है और न कर्मका कर्ता जीयका भाव हैं किन्तु बिना कर्ताके भो भाव और कर्म नहीं हो सकते। अतः 
निशचयसे जीवके परिणामोका जीव कर्ता हैं और कर्मके परिणामोका कर्म कर्ता है । 

दूसरी ज्ञातव्य बात यह है कि ऊपर दो द्रव्योके संयोगका परिणाम सात पदार्थ कहे हैं वे भूतार्थ- 
नयसे हैं या अभूतार्थनयसे हैं? समयसार गा० १३की टीकामे आचार्य अमृतचन्द्रजीने कहा है कि घर्मतीर्थकी 
प्रवुत्तिकि छिए अभृतार्थनयस्ते इनका कथन किया गया है । बाह्मदृष्टिते जीव और पुद्रगलकी अनादिबन्ध 
पर्यायको लेकर यदि एकत्वका अनुभव किया जाये ये नवतत्त्व भूतार्थ है और एक जीव द्रव्यके स्वभावकों 
छेकर अनुभवन करनेपर ये अभूतार्थ हैं। क्योकि भूतार्थनयसे इन नो तत्त्वोमे एक जीव ही प्रकाशमान है 
जीवके स्वरूपमे ये नही हैं । तथा अन्तर्दृष्टिसे देवनेपर ज्ञायकभाव जीव है ओर जीवके विकारका कारण 
अजीव है। पृण्य-पाप आदि अकेले जीवके विकार नहीं हैं किन्तु अजीवफे विकारसे जीवके विकारके कारण हैं । 
अब; जीवके स्वभावको अछग करके स्व ओर परके निमित्तसे होनेवालो एक द्रध्यपर्यायरूपते अनुभव न 
करने पर तो भूतार्थ है किन्तु सदा अस्खलित एक जोबद्रब्यके स्वभावका अनुमवन करने पर असत्याथ॑ हैं। 


प्रस्तावता 3.4 


सारांश यह है कि जब तक . उक्त रूपसे जीवतत्वका भान नहीं होता तबतक व्यवह्नारदृष्टिसे जीव 
और पुदूगछको बन्धपर्यावरूप दृष्टिसे ये नवतत्त्व पुथक-पुथक्‌ दोखते हैँ । जब छुद्धनयसे जीवतत्त्व और पुद्गल- 
तत्त्वका स्वरूप पुथक्‌-पुथक्‌ अनुभवमें आता है तब ये कुछ भी वस्तु नहीं दीखते । निमित्त-न॑मित्तिकभावसे ये 
थे । जब निमित्त-नेमित्तिकभाव मिट गया तब जीव ओर पुद्मलके पृथकू-पुथक्‌ होनेसे दूसरा कोई पदार्थ नहीं 
रहता । वस्तु तो द्रव्य है द्रव्यके निज भाव द्रब्यमें हो रहते हैं । नैमित्तिक भाव तो नैमित्तिक हो है उनका तो 
अभाष होता ही है । 


सिलवरयनय ओर व्यवह्ारनय 


नयके मूल भेद निश्वयनय भौर व्यवहारनय हैं । आचार्य क्ुन्दकुन्दने कहा है-- 


वबवहारो5भूदत्थो सुद॒स्थो देसिदो हु सुद्वणओ । 
सुदणयमस्सिदों खछु सम्माइट्री हबदि जावो ॥११७ 
--समयसार 


इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य अमृतचन्द्रजीने कहा है--सब ही व्यवहारनय अभूतार्थ होनेसे 
अभूतार्थको प्रकट करता है । एक शुद्धनय हो भूतार्थ होनेसे भूतार्थ-सत्यार्थका कथन करता है। जैसे बहुत 
अधिक कीचड़के मिलनेसे जिसकी स्वाभाविक स्वच्छता लुप्त जैसो हो गयी है ऐसे जलकों देखनेवाले अविवेकी 
पृष्ध जल और कीचडका भेद न करके उस मैंडे जलका ही पान करते हैं। किस्तु कुछ जिवेकों पुरुष उस 
पानीमें अपने हाथसे निर्मेीका चूर्ण डालकर जलू और कीचड़को भिन्‍न करके अपने पुरुषार्थले जलको 
स्वच्छताको प्रकट करके स्त्रच्छ जलका ही पान करते हैं। उसो तरह प्रबल कर्मके संभोगसे जिसका एक 
स्वाभाविक ज्ञायक भाव लुप्त जेसा हो गया है ऐसो आत्माका अनुभव करनेवाले पुरुष आत्मा और कर्मेजस्य 
भावोमे मेद न करके व्यवहारसे विमोहित होकर अनेक रूप आत्माका अनुमवन करते है । किन्तु भूतार्थदर्शी 
महात्मा अपनी बुद्धिसे प्रयुक्त शुद्धनयके अनुसार होनेवाले ज्ञान मात्रसे आत्मा और कर्ममें विवेक करके, अपने 
पुरुषाथंसे प्रकट किये गये स्वाभाविक एक ज्ञायक स्वभाव होनेसे जिसमे एक ज्ञायकमाव प्रकाशमान है ऐसी 
शुद्ध आत्माका अनुभव करते हैं । इसलिए जो भूतार्थ शुद्धनयका आश्रय छेते हैं वे सम्यक्‌ द्रष्टा होनेसे 
सम्यग्दृष्टो होते है, दूसरे लोग नहीं। यह शुद्धनय तिमंलीके तुल्य है अत: जो कर्म भिन्‍न आत्माका दर्शन 
करना चाहते हैं उन्हें व्यवहारनयका अनुसरण नही करना चाहिए। 

आशय यह है कि भूतार्थ कहते है सत्यार्थको | भूत भर्थात्‌ पदार्थमे रहनेवाला “अर्थ! अर्थात्‌ भाव, उसे 
जो प्रकाशित करता है वह भूतार्थ है, सत्यवादो है । भूतार्थनय हो हमे यह बतलाता है कि जोव और कर्मका 
अनादि कालसे एकक्षेत्रावगाह रूप सम्बन्ध हैं । दोनो एक जैसे दोखते है फिर भो निशचयनय आत्मद्रव्यको 
शरीरादि परद्रव्योसे भिन्‍न ही प्रकट करता हैँ । वह भिन्‍नता मृक्तिदशामे व्यक्त होती है इसलिए निए्ययनय 
सत्यार्थ है। तथा अभूतार्थ कहते हैं बसत्यार्थमी । अभूता्थ अर्थात्‌ जो पदार्थमे लही होता ऐसा अर्थ अर्थात्‌ 
भाव । उसे जो कहे उसे अभूतार्थ कहते है । जैसे जोव ओर पुद्गकछकी सत्ता भिन्‍न है, स्वभाव भिन्‍न है, 
प्रदेश भिन्‍तर है। फिर भी एकक्षेत्रावगाह्‌ रूप सम्बन्ध होनेसे आत्मा और शरीर आदि परद्रव्यकों एक कहा 
जाता हैं । अत. व्यवहा रतय असत्यार्थ है । किन्तु तब कया व्यवहारतय किसो भी दशामे किसोके लिए भी 
उपयोगी नहीं है ? ऐसी बात नही हैं, व्यवहारनय भी किसो-किसोको किसी कालमें प्रयोजनीय है सर्वथा 
निषेष करने योग्य नही है-- 


सुद्ो खुद्धादेसी णायव्यों परमसावदरिसी्ि । 
ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरसे ठिदा भावे ॥१२॥ 
“-समयसार 


३२ नयचक्र 


इस गाघाके भावार्थमे पं> जयचन्दजोने लिखा है--लोकमें सोनेके सोलह ताव प्रसिद्ध हैं। उनमें 
पन्द्रह ताव तक परसंयोगको कालिमा रहती है तब तक उसे अशुद्ध कहते है। और फिर ताव देते-देले जब 
अन्तिम ताव उतरता है तब सोलह ताववाला छुद्ध सोना कहछाता है। जिन जोवोको सोलहृवान सोनेका 
ज्ञान, श्रद्धान तथा प्राप्ति हो चुकी है उनको पर्द्रहवान तकका सोना प्रयोजनोय नहीं है। किन्तु जिनको 
सोलह॒वानके स्वर्णको प्राप्ति जब तक नहों हुई है तब तक पन्द्रहवान तक भी प्रयोजनोय है । उसो तरह जीव 
पदार्थ पुदूगलके संयोगसे अशुद्ध अनेकरूप हो रहा है। उसका सब परद्रव्योसे भिन्‍्त एक ज्ञायकता मात्रका 
शान, श्रद्धान तथा आचरणरूप प्राप्ति जिनको हो गयी है उनको तो पुद्गलसंयोग जनित अनेक रूपताको 
कहनेवाला व्यवहारनय कुछ प्रयोजनीय नही है । किन्तु जब तक प्राप्ति नहीं हुई है तब तक यथा पदवी 
प्रयोजनीय है । अर्थात्‌ जब तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धानकों प्राप्तिह्प सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न हुई हो तब तक 
यथार्थ उपदेशदाता जिमवचनोका सुनना, धारण करना तथा जिनवचनके प्रवक्ता जिनगुरुकी भक्ति, जिन- 
बिम्बका दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ममे प्रवृत्त होना प्रयोजनीय है। और जिनको श्रद्धान ज्ञान तो हुआ पर 
साक्षात्‌ प्राप्ति नहों हुई तबतक पूर्वकथित कार्य पर द्रब्यका आलूम्बन छोड़ने रूप अणृत्रत ओर महाव्रतका 
ग्रहण, समिति, गुप्ति, पंचपरमेष्ठीका ध्यान आदि करना तथा बेधा करनेवालोकी संगति करना और विशेष 
जाननेके लिए शास्त्रोंका अम्यास करना आदि व्यवहार मार्गमें स्वयं प्रवृत्त होना, दूसरोका प्रवृत्त कराना 
इत्यादि व्यवहा रनमका उपदेश प्रयोजनीय हैं। व्यवहारनयको कथंचित्‌ अपस्तत्यार्थ कहा है । यदि उसे सर्वथा 
असत्यार्थ जानकर छोड दे तो शुभोपयोगरूप व्यवहार तो छूट जाये ओर शुद्धोपयोगको साक्षात्‌ प्राप्ति न होनेसे 
अशुभोपयोगमें ही स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति करनेसे नरकादिगतिरूप संसारमें ही भ्रमण करना पडेगा । 
इसलिए साक्षात्‌ शुद्धनयके विषयभूत शुद्धात्माकी प्राप्ति जब तक न हो तब तक व्यवहार भो प्रयोजनीय है । 


अचार्य अमृतचन्द्रजीने अपने पुरुषार्थ सिद्धभपायके प्रारम्भमे कहा है कि जो व्यवहार और निदचय 
दोनोंको जानकर तात्त्विक रूपसे मध्यस्थ रहता है वही उपदेशका सम्पूर्ण फल प्राप्त करता है। क्योकि 
समयसारको नयपक्षातीत कहा है। जब समयसार नयपक्षातीत है तो नयोक्रो क्या आवश्यकता है ऐसा प्रश्न 
हो सकता है । इसका उत्तर यह हैं कि नयोंकोीं अपनायें बिना नयपक्षातोत होता सम्भव नहीं है। इसीलिए 
नयोंका परिजश्ञान आवश्यक है । व्यवहारनयका व्युत्पत्ति धिद्ध अर्थ है-- 

'संदोपचार।भ्यां वस्तु व्यवहरतीति व्यवहार: ।” 

जो भेद और उपचारसे वस्तुका व्यवहार करता है वह व्यवहारनय है । उसके तीन भेद हैं--सदुभूत, 
असदूभूत और उपचरित । सद्भूत व्यवहारनय भेदका उत्पादक है, अखण्ड वस्तुम भेद-कल्पना करता है जैसे 
जीवके शानादि गुण हैं । असद्भूत व्यवहारनय उपचारका उत्पादक है जंसे मिट्टोके घडेको घीका घडा कहना 
है। और उपचरित व्यवहारतय या उपचरितासदुभूत व्यवहारनय उपचारमे भी उपचारका उत्पादक है 
जैसे महल, मकान मेरे हैं । यह भेद और उपचार रूप अर्थ अपरमार्थ है असत्यार्थ है। अभेद और अनुपचार 
रूप अर्थ ही परमार्थ है, सत्यार्थ है। निश्वयनय अभेद और अनुपचार रूप अर्थंका निश्चय करता हैं। इस 
तरह निशचयनयसे वस्तु एक अखण्डरूप है फिर भो छुद्ध वह्तु व्यवहारनयके विकल्पोसे उसी तरह आच्छादित 
है जैसे सूर्यका बिम्ब केतुमे आच्छादित होता है । 

ऐसी स्थितिमं यह प्रदन होता है कि फिर व्यवहार क्यो आवश्यक हैं ? असत्‌ कल्पनाओंकी निवृत्तिके 
लिए और रत्लत्रयको सिद्धिके लिए व्यवहार आवश्यक है। रत्नत्रयसे हो परमार्थथो सिद्धि होतो है । प्रश्न 
हो सकता है कि परमार्थ तो स्वभावसिद्ध है रत्नन्नयसे उसको सिद्धि कैसे होती है ? यदि रत्नत्रयसे पर- 
मार्थकों स्वंधा भिन्‍न मात्रा जाये तो निश्चयका अभाव हो जाये, और यदि सर्वथा अभिन्‍न भात्रा जायें तो 
भेद व्यवहारका अभाव हो जाये । इसलिए कथ्थंचित्‌ भेदसे हो उसकी सिद्धि होती है । 


इस तरह जब तक व्यवहार जर निदचयसे तत्त्वकी अनुभूति है तब तक वह परोक्षानुभूति ही है 
क्योंकि नय श्रुतज्ञानके विकल्प हैं और श्रुतज्ञान परोक्ष है। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभूति नयपक्षातीत है। इसपर 


प्रस्तावता देर 


पुन: प्रदन होता है ये तब तो दोनों ही तय समान होनेसे दोनों ही पृज्य है ? किन्तु ऐसो बात नही है 
व्यवहारतय यदि पृज्य हैं तो निश्चयनय पृज्यतम है । 


जञका--प्रमाण तो व्यवहार और निदचय दोनोकों हो प्रहण करता है अतः: उसका विषय अधिक 
होनेसे वह प्‌ज्यतम क्यो नही है ? 


उन्तर--नहीं, क्योंकि बह आत्माको नयपक्षातीत करनेमें असमर्थ है। इसका खुलासा इस 
प्रकार है“ 

यद्यपि प्रमाण निश्चयके भी विषयको ग्रहण करता है किन्तु वह व्यवह्ासर्नयके विषयका व्यवच्छेद 
नही करता और जब तक वह ऐसा नही करता तबतक व्यवहारख्य क्रियाक्ो रोक नही सकता । इसोलिए 
प्रमाण आत्माको ज्ञानानुभूतिमें स्थापित करनेमें असमर्थ है। किलु निश्चयनय एकत्वक्रो लाकर आत्माको 
ज्ञानचेतनामें स्थापित करके वोतराग बनाकर स्वयं चला जाता है और इस तरह आत्माको नयवज्षातिक्रान्त 
कर देता है इसलिए वही पृज्यतम है । इसोलिए निशचयनय परमार्थका प्रतिपादक होनेसे भूतार्थ है । उसोका 
अवलूम्बन करनेसे आत्मा सम्यर्दष्टि होता है । 

प्रवत्तनसार गा० १८९ को टीकामें अमृतचन्द्रजीने कहा है-- 

रागपरिणाम हो आत्माका कर्म है वहो पृण्य-पापरूप हैं। रागपरिणामका हो आत्मा कर्ता है 
उसीका ग्रहण करनेवाला और उसीका त्याग करनेवाला है यह शुद्धद्रव्यका कथन करनेवाला निश्चयनय 
हैं। और पृद्गल्पारणाम आत्माका कर्म है वहो पृण्य-पापरूप है। पुद्गलपरिणामका आत्मा कर्ता है 
उसीका ग्रहण करनेवाला और त्यागनेवाला है। यह अशद्ध द्रव्यका निरूपण करनेवाला व्यवहारनय है। ये 
दोनों ही तय हैं क्योंकि शुद्धता और अशुद्धता दंष्लों रूपसे द्रव्यकी प्रतोति होती है । किन्तु यहाँ निश्वयनय 
साधकतम होनेसे ग्रहण किया गया है क्योकि साध्य शुद्ध आत्मा है अतु. द्व्य॒क्ी शुद्धताका प्रकाशक होनेंसे 
निरचयनय ही साधकतम है, अशुद्धताका प्रकाशक व्यवहारनय साधकतम नही हूँ । क्योंकि अशुद्धनमके 
अवलम्बनसे अशुद्ध आत्माकी प्राप्ति होतो है और शद्धनयके अवलम्बनसे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है । 


व्यवहार और निशचय रत्नश्रय 


तत्वार्थ सत्र आदि आगमिक सिद्धान्त ग्रन्धोमे मोक्षमार्ग रूपसे सम्यसदर्शन, सम्यरशञान और सम्यक्‌- 
चारित्रका कथन है इन्हें हो रत्नत्रय कहते है । किन्तु आचार्य कुन्दकुन्दसे लेकर अध्यात्म ग्रन्थोमे व्यवहार 
मोक्षमार्ग और निश्चय मोक्षमार्गके साथ व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्तनत्रयका भी कथन है। दूसरे शब्दो- 
में व्यवहार सम्यर्दर्शन, व्यवहार सम्यर्शान और व्यवहार चारित्र ये व्यवहार मोक्षमार्ग हैं और निश्चय- 
सम्यर्दर्शन, निश्चय सम्यरश्ञान और निश्चय सम्यक्‌ चारित्र ये निश्चय मोक्षमार्ग है। तत्त्वार्थयृत्रमें केवल 
सम्यग्दशन, सम्यग्जञान और सम्यक्‌ चारित्रको मोक्षमार्ग कहा है । तब क्या सिद्धान्तमें मोक्षका एक मार्ग हैं 
और अध्यात्ममे मोक्षके दो मार्ग हैं ? ऐसा नही है सिद्धान्त हो या अध्यात्म दोनोंमें मोक्षका एक ही मार्ग है। 
आचार्य अमुतचन्दजीने कहा है । 
एको मोक्षपथो य एक नियतो दृग्लप्तिदृत्तास्मक- 
स्तत्नेव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च त॑ चेतसि। 
तस्मिन्नेव निरन्‍्तरं विहरति ब्रृध्यान्तराण्यस्पृशन्‌ 
सो5घश्यं समयस्य सारमचिरान्नित्योद्र्य विन्दृति # 
--समयसार कलश, इलो० २४० । 
'दर्शनज्ञान चारित्ररूप यही एक मोक्षमार्ग है। जो पुरुष उसोमें स्थित रहता है उसोका निरन्तर 
ध्यान करता है, उसीमें निरन्तर विहार करता है अन्य द्रभ्योका स्पर्श भी नहीं करता, वह अवध्य ही नित्य 
उदित रहनेवाले समयसारको शीघ्र हो प्राप्त करता हैं ।” 
प्रस्ता ० «५ 


३४ नयचक्र 


अध्यात्मी अमृत्न्द्रने सिद्धान्तके ही अनुरूप कथन किया है उससे भिन्न नही किया । अम्तर केवर 
यह है कि सिद्धान्त सम्फदर्शन, सम्यग्शानत और सम्यक्‌ चारित्रकों मोक्षमार्ग कहकर शान्त हो जाता है, तब 
अध्यात्म आगे बढकर स्पष्ट करता है कि सम्यग्दर्शन आदि आत्माके ही गुण है उनको आत्मासे कोई पृथक्‌ 
स्वतन्त्र सत्ता नही है । आत्मा ऐसे अनन्तगुणोंका अखण्ड पिण्ड है'। उसमें किसी भी गुणका कोई पृथक द्रव्य 
क्षेत्र कालभाव नहों है । जात्माका कुछ अश दर्शनरूप, कुछ अंश ज्ञानरूप, कुछ अंश चारित्ररूप हो ऐसा मी 
नही है पूर्ण आत्मा दर्शनरूप पूर्ण आत्मा ज्ञानकूप ओर पूर्ण आत्मा चारित्ररूप है जो कुछ मेंद है वह व्यव- 
हारसे ही है परमार्थसे नहो । इसोसे समयसा रके प्रारम्भमें हो आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है-- 
बवहारेणुवदिस्स हू णाणिस्स चरित्त दंसण णाणं । _ »' 
ण वि णाणं ण चरित्त ण दंस्ण जाणगो सुद्धो कब 
इसकी टोकामें अमृतचन्द्रजीबे कहा है-- 


आत्मामें दर्शन ज्ञान चारित्र ही नही है । किन्तुं अनन्त धर्मवाली एक वस्तुको न जाननेवाले श्षिष्यको 
उसका ज्ञान करानेके लिए आचार्यगण, यद्यपि धर्म और घर्मीमे स्वभावसे अमेद है, फिर सो नामादि कथन- 
से भेद उत्पन्त करके व्यवहारसे ही ऐसा कहते है कि आत्म.के दर्शन ज्ञान चारित्र हैं। परमार्थसे तो अनन्त 
धर्मोको अभेद रूपसे पिये हुए एक द्रव्य है अतः उसमे भेद नही हैं। अत जहाँ भेददृष्टि या व्यवहार नयसे 
सम्यग्दर्शन, सम्यस्शाव और सम्यक्चारित्रको मोक्षमार्ग कहा है वहाँ परमार्थ या निश्चयदृष्टिसे सम्यग्दर्शना- 
दिमय आत्माको मोक्षमार्ग कहा है। यथा 
सम्मइंसण णाग॑ चरणं मोक्खस्स कारणं जाणे । 
बबहारा णिच्छयदो तत्तियमईजओ णिशो अप्पा ॥३९॥ 
“-द्रव्यसं ग्रह 
इसलिए दर्शन ज्ञान और चारित्रकी उपासना बस्तुतः आत्माकी हो उपासना है उस उपासनाका लक्ष्य 
वही है अन्य द्रव्य नही । यही आचार्य अमृतचन्द्रजीने कहा है-- 
दशनज्ानचारित्रश्नयात्मा तत्वमात्मनः । 
एक एव सदा सेच्यों मोक्षमार्गों सुमुक्षणा ॥२३५॥। 
--सम० कलश 
यतः आत्माका स्वरूप दर्शनज्ञान चारित्ररूप है अत. मुमुक्षुको उस एक मोक्षमार्गका हो सेवन करना 
चाहिए । 
अत: व्यवहार मोक्षमार्ग भेदरत्नत्रय स्वरूप हे और निशचयमोक्षमार्ग अभेद रत्नत्रय स्वरूप हैँ । प्रथम 
साधन है दूसरा साध्य है किन्तु वस्तुत साध्य और साधन दो नहीं है वल्कि एक ही साध्य ओर साघनके 
प्रेदसे दो रूप हो रहा है वही उपासनीय हैं यथा--- 
एप ज्ञानवनो नित्यमास्सा सिद्धमभीषप्सुलि., । 
साध्यसाधक भेदेन द्विघेकः समुपास्यताम्‌ ॥१५॥ 
->सम० कलश । 
समयसार गा० १६ को टोकामे अमृतचन्द्र जीने कहा हैं-- 
जिस भावसे आत्मा साध्य ओर साधन है उसी भावसे उसकी नित्य उपासना करना चाहिए। 
व्यबहारसे ऐसा कहा जाता है कि साधुको नित्य दर्शनज्ञान चारित्रकी उपासना करनी चाहिए । किन्तु तीनों 
ही परमार्थस्ते एक आत्मरूप ही हूँ, अन्य वस्तुरूप नही हैं। जंसे देवदत्त नामके किसो थ्यक्तिफे ज्ञान, श्रद्धान 
ओर अनुचरण देवदत्त रूप ही हैँ क्योकि वे देवदत्तके स्वभावका उत्लधन नही करते हैं । अतः वे अन्य वस्तु- 
रूप नही हैं उसी तरह आत्मामें भो आत्माका ज्ञान, श्रद्धान और अनुचरण आत्माके स्वभावका उल्लंघन न 


प्रस्तावना ३५ 


करनेके कारण आत्मरूप ही हैं, अन्य नहीं है। अतः एक आत्मा ही उपासनोय है यह स्वयं स्पष्ट हो 
जाता है । 

इसलिए निश्चयसे आत्माका विभिश्वय--श्रद्धात तिश्वय सम्यस्दर्शन है। आत्माका ज्ञान निश्चय 
सम्पग्ज्ञान है ओर आत्मार्में स्थिति निश्चय चारित्र है। यही बात पुरुषार्थ सिद्धथुपायमें अमृतन्द्रजोने तथा 
पप्चतन्दि पंचवि०में आचार्य पद्मतन्दिने कही है-- 


दशनमात्मयिनिश्चिति रास्मपरिश्ानमिष्यते बोधः । 
स्थितिरात्मनि चारित्र कथमेतेभ्यो सवति बन्चः 0 

--पुरुषार्थ०ण २१६ । 
दकशनं निइुाचयः पुंसि बोधस्तदबोध इृष्यते । 
स्थिविस्तत्रेव चारित्रमिति भोगः शिवाश्रय: ॥ 

-प्म० पंच० ४१४ | 


दोनों आचार्योने यद्यपि सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यक्चारित्रके इन लक्षणोंकों कहते हुए उनके 
साथ निश्चय पद नहीं लगाया है किर भी चूँकि स्वाश्रित-आत्माश्रित कथनको निश्चय कहते हैं अतः ये 
लक्षण निवचय रत्नत्रयके हो जानना, क्योंकि अन्य शास्त्रोंमें भी इनके लक्षण कह्टे गये है वे इनसे भिन्‍न प्रतोत 
होते हैं क्योंकि उनमे केवल आत्माके ही श्रद्धानादिको बात नही है. किन्तु आत्माके श्रद्धानादिमें उपयोगी 
प्रतीत होनेवाले देव शास्त्र गुरु और सात तत्तवोंके श्रद्धानादिको सम्यग्दर्शन आदि कहा है, अत- अन्य वस्तु- 
परक या भेद बुद्धिपरक होनेसे उन्हें व्यवहार सम्यग्दर्शन, व्यवहार सम्यग्शान और व्यवहार सम्यकचारित्र 
नाम दिया गया है। इस तरह निश्चय मोक्षमार्ग और व्यवहार मोक्षमार्गकी तरह रत्लत्रयके भी दो प्रकार हो 
गये हैं--निष्चयरत्नत्रय और व्यवहाररत्तत्रय । जैसे व्यवहार मोक्षमार्ग और निदचयमोक्षमार्ग में साध्यसाघन- 
भाव है वैसे ही निश्चयरत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रयमे भी साध्य-साधघनभाव है। यह कहनेकी आवश्यकता 
नही है क्योकि व्यवहाररत्नत्रय हो व्यवहार मोक्षमार्ग हैं और निशंचयरत्नत्रय निश्चय मोक्षमार्ग है। मोक्षका 
मार्ग तो रत्नत्रय ही है उसीका निरूपण दो नयोंसे किया जाता है । निदचयनय शुद्ध द्रब्यके आश्रित है 
उसमे साध्य और साधनका भेद नही है। व्यवहारनय स्व और परके निमित्तसते होनेवाली पर्यायक्रे आश्रित 
हैं उसमे साधथ्य और साधनका भेद है । 


अमृतचन्द्रजोने पंचास्तिकायको टोकाके अन्तमे कहा है कि जिन जीवोकी बुद्धि अनादि कालसे 

भेंद-भावनाकी वासनामें डूबी हुई है ऐसे प्राथमिक जन व्यवहारनयसे भिन्‍न साध्य-सावनमावक्रा अवलम्बन 
करके सुखपूर्वक मवसागरको पार करते हैं। सबसे प्रथम वे यह विवेक करते है कि यह श्रद्धा करनेके 
योग्य है औौर यह श्रद्धा करनेके अयोग्य है, यह भ्रद्धात करनेवाला है और यह श्रद्धात हैं। इसी तरह 
यह जाननेके योग्य है और यह जाननेके अयोग्य है, यह ज्ञाता ( जाननेवाला ) हैं और यह ज्ञान है । 
यह आचरण करने योग्य है गौर यह आचरण नही करने योग्य है, यह आचरण करनेवाला है और 
यह आचरण है। इस प्रकार सर्वप्रथम श्रद्धेय, अश्रद्धेय, श्रद्धाता और श्रद्धानको ज्ञेय, अज्ञेष, जाता और 
ज्ञानकों, आवरणीय, अनाचरणोय, आचरिता और आचरणको समझ लेता आवश्यक है। जब तक इन्हें 
नहीं समझता तब तक व्यवहार मोक्ष मार्गके भी पालन करनेका अधिकारी नहीं होता । ओर जब व्यवहार 
मोक्षमार्गका ही अधिकारी नहीं होता तब निएचय मोक्षमार्गको तो कथा ही व्यर्थ है। व्यवहार मे क्ष मे क्षमार्गरूप 
व्यवहार सम्पर्दर्शन, व्यवहार सम्यग्शान और व्यवहार सम्पकचारित्रका विषग्र आत्मासे भिन्‍ल है । व्यवहार 
“पक््यस्दसंनका विषय सात तत्त्व नौ पदार्थ तथा उसके प्रवक्ता देवगुरु बगैरह हैं। व्यवहार सम्यग्ज।नका 
विधय शास्त्र है और व्यवहारचारित्रका विषय क्रावक और मुनिका आगमोक्त आचार हैं। किन्तु इन सब 
साधनोंका रृक्ष्य आत्मा ही है उसीकी यथार्थ श्रद्धा, यथार्थज्ञान और उप्तीमें स्थितिके लिए व्यवहार मोक्ष- 
मार्गको अपनाया जाता है। यदि उसका लक्ष्य संसार है तो वह व्यवहार मोक्षमार्ग भी नही है । 


३६ नयचक्र 


पंचास्तिकायमें आचार्य कुन्दकुन्दने व्यवहारसत्नत्रयका स्वरूप इस श्रकार कहा है-- 


सम्मत्त सहृहर्ण मावाणं तेसिमधिगमी णाणं । 
चारित्त सममराषों विसयेत्ु विरूढमग्गाणं ।.१०७॥ 


आचार्य अमृतचन्द्रजीने, इसकी व्याब्या करते हुए लिखा है--कालद्रव्य सहित पांच अस्तिकाय 
और नौ पदार्थ भाव हैं । मिथ्यादर्शनके उदयसे इनका जो अश्रद्धात है उसके अमावपूर्वक जो श्रद्धानहूप भाव 
है वह सम्यभ्दर्शन है। यह सम्यग्दर्शन शुद्ध चैतन्य रूप आत्मतत्त्वके निश्चयका बीज है अर्थात्‌ इसो व्यवहार 
सम्यन्दर्शनमेसे शुद्ध चैतन्य रूप आत्मतत्त्वके निदवयका अकुर प्रस्फुटित होता है ! जैसे नावमे यात्रा करनेपर 
वृक्षादि चलते हुए प्रतीत होते हैं वेपे हो मिथ्यात्वके उदयसे उक्त पदार्थ विपरीत प्रतोत होते है । मिथ्यात्वका 
उदय हट जानेपर उक्त पदार्थोका यथार्थ बोध होना सम्यग्ज्ञान है। यह सम्यग्ज्ञात कुछ अश्वोंमे ज्ञानचेतता 
प्रधान आत्मतत्वकी उपलब्धिका बीज है। सम्यग्दर्शन और सम्यरशानके स-खद्भावके कारण समस्त अमार्गोंसे 
छुटकर जो स्वतत्त्वमे विशेषरूपसे आरूढ़ हुए है उन्हें इन्द्रिय और मनके विषयभूत पदार्थोप्ते उाग-द्वेषपूर्वक 
विकारका अभाव होनेसे जो निर्विकार ज्ञानस्वभाव समभाव होता है वह सम्यक्चारित्र है, यह सम्बकचारित्र 
वर्तमानमें जागामी कालमे भो सुन्दर होता है तथा अपुनर्जन्मके महान सुखका बीज है अर्थात्‌ इसीमेसे 
मोक्षतुखका उद्गम होता है । 

जैन अध्यात्मके मूर्धन्यमणि आचार्य अमृतबन्द्रजीके वचनोसे सच्चे व्यवहारकी उपयोगिता तथा निश्वय 
और व्यवहारमे स!ध्य-सावनभाव स्पष्ट हो जाता है। आचार्यजीने निश्चय और व्ववहारमे साध्य-सावतभाव 
घटित करते हुए दो दुष्टान्त दिये है । जैसे धोबी मलिन वस्त्रकों पत्थरपर पछाडकर निर्मल जलसे धोकर 
उजला करता है या जप स्त्र्णपाषाण अग्तिके सयोगप्ते स्व्र्णहप परिणत होता हे बेस हा व्यवहारी भी 
तपस्या आदिक़े द्वारा आत्माको शुद्धि करता हैं। इसमें व्यवहारमे तो यहो कहा जाता है कि साबुन जलके 
योगरसे वस्त्र उज़छा हुआ या अग्तिके योगसे स्वर्णयाषाण स्वर्ण हुआ किन्तु यथार्थ मे उजजऊापना वस्त्रमे ही था 
उसीमेसे प्रकट हुआ । स्वर्ण पापाणपेसे स्वर्ण ही स्वर्णरूप परिणत हुआ परापाण नही हैं फिर भो स्वरणपापाण- 
को स्वर्णका साधन कहा जाता है उसी तरह सम्यग्दशनादिसे आत्माकी तरफ जीवका ओ उपयोग हू वहो 
उसकी प्राप्तिमे हेतु है । इसे आगे स्पष्ट किया जाता है-- 


व्यवहार सम्पग्दर्दन और निइचय सम्पर्दशशंन 


पिद्धान्त प्रन्थोंम सम्यग्दर्शनके दो भेद मिलते है-सराग सम्यग्द्शनत और बीतराग सम्यग्दर्शन । 
तथा अध्यात्म ग्रन्थोमें व्यवहार सम्यग्दर्शत और निश्चय सम्यग्दर्शन भेद मिलते हैं । इनकी संगति यह बैठायों 
गयी है कि जिसे सिद्धान्तमें सराग सम्यग्दर्शन कहा है वही अध्यात्म व्यवहार सम्यग्दर्शन है ओर जिसे 
सिद्धान्तमे वोतरागसम्यग्दर्शन कहा है वही अध्यात्मपें निश्चय सम्यग्दर्शन है। असलमे रागका हो नाम 
व्यवहार है और बोतरामका नाम निश्चय है । 


सराग या व्यवहार सम्यग्दशन पाँच लब्धिपूवक मिथ्यांत्व आदि सात कर्म प्रकृतियोंके उपशमादि- 
से होता है। जयसेनजीने कहा है--यदाउयं जीव आगमभाषया काफादिऊब्धिरूपमध्यात्मसाषया 
शुद्धात्माभिमुखपरिणामरूप स्व्रसंवेदनज्ञन छूमने तदा प्रथमतस्तावदू-मिथ्यार+।दि सप्तप्रक्ृतीनामुपशमन 
क्षयोपशमेन व सरागसम्यर्दिभूस्वा प्ंचपरम्रेष्टिमक्स्यादिख्येण पराश्चितवम्य ध्यानबहिरंगसहकारिस्वेना- 
नन्‍्तज्ञानादिस्वरूपो5ह मिस्यादि सावनास्थवरूपमात्माशित धर्म्यध्यान प्राप्प आगमसकथथितक्रम्रेणासंयत- 
सम्यग्धश्यादियुणस्थान चतुष्टयमध्य क्राप गुणस्थाने दशनमोहक्षयेण क्षायिकसम्यक्त्वं कृष्वा तदनन्तर- 
मपूर्वादिगुणस्थानेघु. प्रकृतिपुरुषनिसलविवेकज्योविरूपप्रथमशुक्लध्यानसनुसमय॒रागद्वेषरूप चा रिश्रमोहोद्या- 
मावेन निर्विकारशुद्धाव्मानुमूतिरूप चारिग्रिमोहविध्व॑ंस्ननसमर्थ बीतरागचारिश्र प्राप्य मोहक्षपणं कृत्वा । 


“श्ञास्ति० टी० गा० १५०-१५१ । 


प्रस्तावना रे७ 


जब यह जीव आगमकी भाषामें कालछादिलब्धिरू्प और अध्यात्मकी भाषामे शुद्धात्माके अभिमुख 
परिणामरूप स्वसंवेदनज्ञानकों प्राप्त करता है तब प्रथम हो मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोके उपशगम और 
क्षयोपशमसते सरागसम्यग्दृष्टि होकर पद्मपरमेष्ठीको भक्ति आदि रूपसे पराश्चित धर्म्यध्यानकों बहिर॑ंग सहायक 
बनाकर मैं अनन्तशानादि स्वरूप हूँ इत्यादि भाववारूप आत्माश्रित धम्यंध्यानकों करता हैं ओर तब आगममें 
कहे हुए क्रमके अनुसार असंयत सम्यर्दृष्टि आदि चार ग्रुणस्थानोमेंसे किसी भी गुणस्थानमें दर्शनमोहका क्षय 
करके क्षायिक सम्पक्त्वको प्राप्त करता है। उसके पश्चात्‌ अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंमें निर्मल भेद ज्ञानरूप 
प्रथम शुबलष्यानकों करके रागद्वेंष८प चारित्रमोहके उदयका अभाव होनेसे चारित्रमोहके विध्वंस करनेमें 
समर्थ निविकार शुद्धात्मानुमूतिरूप बोतरागचारित्रको प्राप्त करके मोहका क्षय करता है।' 


उक्त कथनके अनुसार जिन्हें आगममें पाँच लब्धि कहा है अध्यात्ममें उसे स्वसंवेदन ज्ञान कहते हैं 


जो थुद्धात्माके अभिमुख परिणामरूप है । इसीसे इस स्वसंवेदन ज्ञानकों वीतराग भी कहा है । 
यही शुद्धात्माके अभिमुख परिणामरूप स्वसंवेदन आगे बढनेपर शुद्धात्मानुभूतिझुप स्वसंवेदन हो जाता 

है। अतः सरागसम्यर्दृष्टि या व्यवहार सम्यग्दृष्टिका परिणाम शुद्धात्माभिमुख होता है तभी तो वह निश्चय 

सम्यक्त्वके रूपमें परिणत होता है और इसोसे कही-कही सरागसम्यक्त्यकों भो निश्चय सम्यकत्व कहा है । 


परमात्मप्रकाश ( २१७ ) को टोकामे टीकाकार ब्रह्मदेवजीने जो प्रशन समाधान किया है उसका 
हिन्दी अनुवाद दिया जाता है--प्रभाकर भट्ट प्रश्व करता है+- 
प्रइन--निज शुद्धात्मा ही उपादेय है इस प्रकारकी रुचिज्प निश्चय सम्यक्‍त्व होता है ऐसा आपने 


पहले अनेक बार व्याख्याद किया हैं। यहाँ निएवय सम्यकत्वको वोतरागचारित्रका अविनाभावी कहा तो 
यहू पूर्वापर विरोध क्‍यों ? 


उत्तर--निज शुद्धात्मा ही उपादेय है इस प्रकारकी रुचिरूप निशचय सम्यक्त्व गृहस्थ अधस्थामें 
तीर्थकरदेव, भरत, सगर, राम, पाण्डव आदिके वर्तमान था, किन्तु उनके बोतरागचारित्र नहीं था यह 
परस्पर विरोध है । यदि उनके वीतरागचारित्र होता तो वे असंयमी क्यों होते ? यह पूर्वपक्ष है। इसका 
परिहार इस प्रकार है--उनके शुद्धात्मा उपादेय है इस प्रकार भावतारूप निश्चय सम्यक्त्व तो है, किन्तु 
घारिश्रमोहके उदयसे स्थिरता नही थी। ब्रतादि नही होनेसे वें असयत कहे जाते हैं । शुद्ध आत्मभावनासे 
डिगकर भरत आदि निर्दोष परमात्मा अहैन्त सिद्धोका गुणस्तवरूप या वस्तुस्तवरूप स्तवनादि करते हैं उनके 
चरित पुराण आदि सुनते हैं। उनके आराघक आचार्य उपाध्याय साधुओंका विषयकषायरूप खोटे ध्यानसे 
धचनेके लिए और ससारको स्थितिके छेदके लिए पूजा-दान आदि करते है इसलिए शुभरागके योगसे वे 
सरागसम्यस्दष्टि होते हैं। उनके सम्यकक्‍त्वको जो विश्चय सम्यक्त्व कहा गया है वहु वोतरागचारित्रके 
अविनाभावोी निधईवय सम्यकक्‍त्वका परम्परासे साधक होनेसे कहा है । वास्तवमें तो वह सम्यवत्व सराग*« 
सम्यक्त्व नामक व्यवहार सम्यक्त्व ही है । 22040 204 


बा इस तरह देष्टिमेदंसे व्यवहार सम्यक्त्वको भी निश्चय सम्यक्त्व कहा गया है । 

चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सराग सम्यकत्वमें शुद्धात्म भावना होती है तभी तो वह निश्चय सम्यकत्वके 
रूपमें प्रकट होती है। उसके बिना तो सम्पक्त्व होता हो नहीं है । '"बृहृदुद्रव्य संग्रह गाथा ४५ को टोकामे 
ब्रह्मदेवने लिखा है-- 

'प्रिथ्यास्वादिवप्प्रकृत्युपशमक्षयोपशमक्षये सति, अध्यात्ममभाषया निजश्जुद्धाश्मामिम्ुखपरिणामे 
ध्वति शुद्धास्ममावनोप्पक्षनिर्विकारवास्तवसुखमुपादेय॑ ऋृत्वा संसारशरीरमभोगेषु योउसो डेयबुद्धि! सम्यग्दशन- 
शुद्ध: स 'चतुथगुणस्थानवर्तों त्रतरहितों दशनिको मण्यते । 

भिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंक़े उपशम, क्षयोपशम या क्षय होनेपर अथवा अध्यात्म भाषाके अनुसार 
निज शुद्ध आस्माके अभिमुख परिणाम होनेपर, शुद्ध आत्ममावनासे उत्पन्न निविकार गयार्थ सुखरूपी अमृतको 


३८ नपचक्र 


उपादेय मानकर संसार शरोरभोगोंमे जो हेमबुद्धि है चह सम्पग्दर्शनसे शुद्ध वतरहित चतुर्थ गुणस्थानवर्ती 
दर्दानिक है । 


समयक्षार गा० १३०-१३१ की टोकामें जयसेनाचार्यने भी ऐसा हो कहा हैं-- 
'चतुथगुणस्थानयोग्यां शुद्धास्ममावनाम्रपरिस्यज न्विरन्तरं घमध्यानेन देवकोके काल गमयित्वा-- 


चतुर्थ गुणस्थानके योग्य शुद्धात्ममावनाकों न त्यागते हुए निरन्तर धर्मष्यानपूर्वक देवकछोकममें काल 
बिताकर”“आदि । गोम्मटसार जोवकाण्डमे असंयत सम्यग्दृष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थातका स्वरूप बतलाते 
हुए कहा है कि जो न तो इन्द्रियोसे विरत हैं और न त्रसं और स्थावर जीवोकी हिंसासे विरत है, केवल 
जिनेन्द्रके द्वारा कहे हुए तत्त्वोका श्रद्धात करता है वह असंयत सम्यग्यदृष्टि है । इसको कुछ विद्वान्‌ भी बहुत 
हेलके रूपम्रे लेते हैं । किन्तु जिनोक्त तत्त्वोके श्रद्धानमे ही सम्पवत्वका सार समाया हुआ है जैसा कि ऊपर 
चतुर्थगुणस्थानका स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है । 
परमात्मग्रकाशमें धर्मंको व्युत्पत्ति करते हुए कहा है-- 


साउ विसुद्ध अप्पणड घर्म मणेविणु लेहु । 
चउगईइ दुक्खहं जो घरद जीव पडतहु एहु ॥६८॥७ 


इसमें कहा हैं कि चतुर्गतिरूप संसारके दुःखोमे पटे हुए जीवको जो मोक्षपदम घारण करता है वह 
धर्म है |; वह है आत्मा का विशुद्ध परिणाम । विशुद्धका मतलब है मिथ्यात्व रागादिसे रहित । टीकाव/रने 
इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि दस धर्म में नयविभागसे सभी धर्मके लक्षणोका अन्तर्भाव ही जाता हैं । 
जैसे अहिसाको घ॒र्म कहा है वह भो जीवके शुद्ध भावोके ब्रिना सम्भव नहीं है । साभार-अनग्रार रूप धर्म या 
उत्तम क्षमादि रूप दस घ॒र्म भी जीवके गुद्धभावकी ही अपेक्षा करते है । स्वामी समन्तभद्रने जो रत्नकरण्ड 
शआवकाचारमे सम्यग्दशन, सम्यम्जञान, सम्यक्चरित्रकों धर्म कहा है वह शुद्धभावको लेकर ही है । कुन्दकुन्द 
स्वामीने प्रवचलसारमें जो राग-ट्रेष-मोह रहित परिणामकों धर्म कहा है वह मी जोबका शुद्ध स्वभाव हो है । 
स्वामिकातिकेयानुप्रेक्ाम जो वस्तुस्वभावको धर्म कहा है वह भी वही है। अत; एद्ध परिणाम ही कर्तव्य 
है ऐसी जिसको अल्तरंग श्रद्धा है वही वास्तवमे जिनोक्त तत्त्वका श्रद्धानी हे ! और वही सम्यग्दष्टि है । 

मिथ्यात्व ओर अनस्तानुबन्धी कषायजन्य रागके हुटे विना आत्माकै परिणामोंमे विशुद्ध ताका सृत्रपात 
नही होता । और उसके बिना व्रत, तप, संयम व्यर्थ होता है। ऐसा सभी शास्त्रोमे कहा हैँ । किन्तु आजके 
समयप्रें लोकमे बढ़ते हुए असंयमको देखकर संयमके प्रेमी सयमपर जोर देते हैं जो उच्चित है किन्तु उसके 
साथमे जैनधर्मका मूल जो सम्यक्त्व है उसे भुलाना नहीं चाहिये न उसका महत्व कम करना चाहिये । 
सम्यक्लके माहात्म्यसे जेन-साहित्य भरा हुआ है । उत्तरकालके विद्वान भो उसे मुक्‍्तकण्ठसे स्वीकार करते 
थे। पं० जयचन्दजीने समयसार टीकाके भावार्थम लिखा है-- 


'सिद्धास्तमे मिथ्यात्वकों ही पाप कहा है। जहाँ तक मिथ्यात्व रहता वहाँ तक शुभ-अशुम सभी 
क्रियाओको अध्यात्ममे परमार्थसे , पाप हो कहा है और व्यवहारनयकी प्रधानतामे व्यवहारी जोवोको अशुभसे 
छूडाकर शुभमे लगानेको किसो तरह पृण्य भी कहा है। स्थाद्वाद मतमे कोई विरोध नही है । 

अंका--परद्रव्यसे जब तक राग रहें तब तक मिथ्यादृष्टि कहा है । इसको हम नहों समझे क्योंकि 
अविरत सम्यरदृष्टि आदिके चारित्रमोहके उदयसे रागादिभाव होते है । उसके सम्यक्त्व कैसे कहा हैँ? 

समाधान--यहाँ मिध्यात्वसहित अनन्तानुवन्धीका राग प्रधान करके कहा है क्योकि अपने और 
परके ज्ञान श्रद्धानके बिना परद्रव्यमे तथा उसके निमित्तमे हुए भावोंमें आत्मबुद्धि हो तथा प्रीति-अप्रीति हो 
तो समझता कि इसके भेद-ज्ञान नहीं हुआ । मुनिपद लेकर व्रत समिति भी पालता है वहाँ जोवोको रक्षा 
तथा गरीर सम्बन्धों यत्नसे प्रवर्तता, अपने शुमभाव होन। इत्यादि परद्रव्य सम्बन्धो भाबोंप्ते अपना भोक्ष 
दोना माने और परजीवोंका घात होना, अयत्ताचार रुप प्रबर्तता, अपना अशुभ भाव होता आदि परब्रथ्योंकी 


प्रस्तावना |९, 


क्रियासे हो अपनेमें बन्ध माने तो जानना कि इसके अपना और परका ज्ञान नहों हुआ, क्योंकि बन्य मोक्ष 
तो अपने भावोंसे था, परद्रव्य तो निमित्तमात्र था उसमे विपरीत माना, इस तरह जब तक परद्रब्यसे ही 
भला-बुरा मान रागद्रेष करता है तब तक सम्यब्दृष्टि नहीं है ।। आगे गा० २०१-२०२ के भावार्थमें 
लिखा है-- हक ०52 तक कम वह तरल 

यहाँ अज्ञानमय कहनेसे मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीसे हुए रागादि समझता । मिथ्यात्वके बिला चारित्र- 
मोहके उदयका राग नही लेना क्योंकि अविरत सम्यश्ृष्टि आदिके चारित्रमोह सम्बन्धी राग है किन्तु वह 
जामसहित है । उसको रोगके समान जानता है। उस्त रागके साथ राग नहीं हैं, कर्मोदयसे जो राग है 
उसे मेंटना चाहता है । शुभराग होता है परन्तु उस शुभरागकों अच्छा समझ लेशमात्र भी उस रागसे राग 
करे तो सर्वशास्त्र भी पढ़ लिये हो, मुनि भी हो, व्यवहारचारित्र भी पाले तो मी ऐसा समझता कि उसने 
अपनी आत्माका परमार्थस्वरूप नही जाना, कर्मोदयजनित भावकों ही अच्छा समझा है उसोसे अपना मोक्ष 
मानता है । ऐसा माननेसे अज्ञानी है। अपने और परके परमार्थढृपको नहीं जाना तो जीव-अजीव पदार्थका 
मी परमार्थरूप नही जाना । ओर जब जोव अजीवको हो नही जाना तब सम्यरदृष्टि कैसे हुआ । 

जिनोक्त तत्व के श्रद्धानसे यही अभिप्राय है। अत. यह सब सरागसम्यरुष्टोकी बात हैँ उसको 
भी अबन्धक कहा है क्योकि मिथ्यादृष्टिको अपेक्षा उसके ४रे कर्मअरक्ृतियोंका बन्ध नहीं होता । शेष ७७ 
कर्म प्रकृतियोका भी स्थितिअनुभागबन्ध अल्प होता है फिर भी बहू संसारकी ध्थितिका छेदक हुँ इसलिए उसे 
अबन्धक कहा है । जब वह आगे प्रमगुणस्थान और पष्ठगुणस्थानवर्तों होता है तब तो बन्धमें और भो 
अधिक हानि होती है । साथ ही आगमम ऐसे दस स्थान बतलाये हैं जिनमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणीनिर्जरा 
होती हैं उतम सबसे प्रथम स्थान सम्यग्दृष्टोका है उसके प्रतिसमय असंख्यात गुणानिर्जरा बराबर होती है। 
इसी लिए पुरुषार्थसिद्धचुपायम कहा है-- 

तत्नादी सम्यकत्वं समुपायश्रणोयमखिकतयत्नन । 
तस्मिन्‌ सत्येव यतो भसवति ज्ञान चारित्र च ॥ 


उस रत्लत्रयप्रेंसे सवप्रथण सब प्रकारके प्रयत्नोके द्वारा सम्यरदर्शनकी सम्यकठपासना करना 
चाहिए क्योकि उसके होगेपर हो सम्पग्जान और सम्पक्चरित्र होता है ॥ 


चारित्र. 


अब हम चारित्रक्ी ओर आते है। जैसे सम्यरदर्शनके दो प्रकार है वेसे हो चारित्रके भो दो प्रकार 
है । ग्रन्थकारने दोनोका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है-- 
असुद्देण रायर हिओो वयादहरागेण जोहु संजुत्तो । 
सो इृह मणिय सराओ मुक्‍्को दीण्ह पि खल्लु इयरों ॥३३५॥। 


जो अछुभके रागसे रहित है और ब्रत आदिके रागसे संयुक्त है उसे यहाँ सराग कहा है और जो 
शुभ तथा अशुभ दोनो ही रागोसे मुक्त है वह वीतराग है ॥ 


वीतरागच्षारित्र ही उपादेव हैं और सरागचारित्र हेस है क्योकि शुद्धोपपोगरूप वीतरागचारित्रसे 
मोक्षसुख प्राप्त होता है और शुभोपयोगरूप सरागचारिश्रसे स्वर्गसुख प्राप्त होता है । फिर भो शुभोपयोगरूप 
सरागचारित्रको अपताये बिना वीतरायचारित्रको प्राप्ति सम्भव नहीं है इसलिए अशुभोपयोगसे बचनेके लिए 
शुभोपयोगको अपनानेका विधान जिनामगमर्मे है । इसोसे शभोपयोगरूप सरागचारित्रको परम्परासे मोक्षका भी 
कारण कहा है । किन्तु वह सरागचारित्र निइुयथमोक्षमार्गसे निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। चिशुद्धज्ञानदर्शन 
स्वभाव थुद्धआत्मतत्वका सम्यकृश्रद्धाम ज्ञान और अनुष्ठानकूप निश्चयमोक्षमार्ग है। जो इस विशचय 
मोक्षमार्गको भूलकर केवल शुभानुष्ठानरूप व्यवहारमोक्षमार्गको ही अपनाते हैं वे भले ही स्वर्गमें चले जायें 


४० नयचक्र 


किन्तु उनका संसार परिभ्रमण नही छूठता। हाँ, जो छुद्धानुभूतिरूप निश्चयमोक्षमार्गको मानते है किन्तु 
निदचयमोक्षमार्गके अनुष्ठानकों शक्ति न होनेसे निद्चययके साधक शुभानुष्ठानकों करते है वे सरागसम्यर्दृष्टी 
परम्परासे मोक्षको प्राप्त करते हैं। और जो केवछ निईषच्यनयका अवलम्बन लेकर भी रागादिविकल्पसे 
रहित परमसमाधिरूप शुद्ध आत्माको प्राप्त करनेमें असमर्थ होते हुए भी मुनियोके पडावश्यक आदिरूप 
आचरणकी और श्रावकोंके दातपूजा आदिरूप आचरणकी निन्दा करते हे बे दोनों प्रकारके चारित्रोंसे भ्रष्ट 
होकर पापका ही बन्ध करते है । 
शुभोपयोगमे भी घर्मका अंश रहता है । आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसारमे कहा है-- 
' घम्मेण परिणद॒प्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो । 
पावदि णिव्याणसुहं सुहोवजुत्तो व सग्रासुहं ॥११॥ 
धर्मसे परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोगसे यूक्त होता हैं तो मोक्ष सृबको पाता है कौर यदि 
शुभोपयोगसे युक्त होता है तो स्वर्गसुखको पाता है । 
इस गाथाम जहाँ शुद्धोपयोगीको घर्मपरिणत आत्मा कहा है वहाँ शुमोपयोगीकों भो धर्मपरिणत 
आत्मा कहा है। इसकी टीकामे आचार्य अमृतचन्द्रजोने भो दोनोको ही धर्ंपरिणत स्वभाव कहा है। किन्तु 
छुद्धोपयोगीके चारित्रको अपना कार्य करनेमें समर्थ कहा है और शुभोपयोगीके चारित्रकों अपना कार्य करनेमे 
असमर्थ तथा कथ्थंचित्‌ विरुद्धकार्यकारी कहा हैं। अतः जैसे अशुभोपयोग सर्वथा हेय है वैसे शभोपयोग स्वथा 
हेय नही है किन्तु सर्वथा उपादेय भी नहीं है। यदि शुभोपयोग सर्वंथा हेय होता तो आचार्य अमृतचन्द्र 
आरवकाचारफी रचना न करते ओर न उसे पुरुषार्थसिद्धधुपाय नाम देते । श्रावकका आचार भो पुरुषार्थकी-- 
मोक्षकी सिद्धिका उपाय है अन्यथा धर्मके श्रावकधर्म ओर मुनिधर्म दो भेद नही होते । इसमें सन्देह नही कि 
धर्म निवृत्तिख्प हो है प्रवृत्तिह्प नहों है क्योकि कहा हँ-- 
'रागद्वेषौ प्रवृत्ति. स्थाज्िदृत्तिस्तसिषेधनस' 
तो च बल्याथसंबद्धी तस्मात्तान्‌ू सुपरिस्यजेत्‌ ॥२३७॥ 
--आत्मानु० 
राग और हप प्रवृत्ति है और रागद्वेषका निषेष निवृत्ति है। वे रागद्रेष बाह्यपदार्थोे सम्बद्ध हैं 
अतः बाह्यपदार्थोको छोड़ना चाहिए । 
प्रवृत्तिका मतलब ही रागद्वेष है। जो व्यक्ति जितना ही रागी हषी होता है उतता हो प्रव त्तिशील 
हैं। राग और हेषका आधार बाह्यपदार्थ होते है अतः रागद्रेषफो कम करनेके लिए बाह्यवदार्थोका त्याग 
आवश्यक है । क्रावकक्े आचारमे इसीसे बाह्य पदार्थोके त्यागकी मुख्यता है। समस्त ब्रताचरण त्यागरूप ही 
होता है । 
यह सत्य है कि चारित्र नाम स्वरूयर्में चरण ( लोनता ) का है और वही वस्तुत धर्म ह। उसो 
स्वरूपमे चरणरूप चारित्रके लिए हो ब्रताचरण भो किया जाता है। यह भी कह सकते है कि बाह्य 
वस्तुओंके त्यागके साथ जितने अशमे आत्मतल्लीनता है उतने ही भंशर्मं धर्म है और यदि वह नही है तो 
कोरे बाह्यत्यागमें घर्म नही है । 
श्रावककी जो ग्यारह प्रतिमाएँ बतलायी गयो हैं उनके आन्तरिक ओर बाह्यरूपका चित्रण करते हुए 
पं० आशाधरजोने कहा है -- 
रागादिक्षयताशतम्य विकस च्छुद्धास्म संपिस्सुख- 
स्वादाष्मस्वबहिव हिस्त्रसवधाशंदोब्यपोहास्मसु । 
सदृदक दशनिकादिदेशविरतिस्थानेषु चेकादश- 
स्वेक॑ यः श्रयते यतिश्रतरतस्तं श्रदथे श्रावक ॥ 
“-सागार पर्मा० 


प्र्तावना _ ४१ 


अर्थात्‌ इन ग्यारह प्रतिमाओंके अभ्यन्तरमे राग्रादिके क्षयकी हीनाधिकतासे प्रकट हुए शुद्ध आत्माके 
संवेदनजन्य सुखका स्वाद रहता है और बाहरमें त्रसहिंसा आदिका त्याग रहता है। यदि बाह्य आचरण 
तो हो और अम्यन्तरमे मात्मिक सुखका आभास भी न हो तो ऐसे द्रत वस्तुत: व्रत नही हैं। अतः नि:चयके 
साथ व्यवहार अपरिहार्य है । अन्तस्त॒रूमें भावना होनेपर बाह्य व्यवह्वारमे बह अवतरित हुए बिना नही रह 
सकती । अस्तु, 


प्रन्यकार माइल्‍लघवलने सरागचारित्रका वर्णन करते हुए आचार्य कुन्दकुन्दके प्रवचनसारके चारित्रा- 
घिकारका अनुसरण किया है और केवल मुनि सम्बन्धी ही सरागचारित्रका वर्णन किया है। उन्होंने गाया 
३३९ में छिख भी दिया है कि दीक्षाग्रहणके अनुक्रमसे सरागचारित्रके कथनका विस्तार प्रवचनसारमें देखना 
चाहिए । यहाँ उसीका लेशमात्र कथन किया है । 


आगे उन्होंने कहा है कि शुभोपयोगसे दुःखका प्रतिकार तो होता है किन्तु सुखकी प्रासि नही होती । 
किन्तु मिथ्या रत्वत्रयको छोड़कर जो सम्यक्‌ रत्तश्रयको घारण करके शुभकर्म करता हैं उसका परम्परासे 
मोक्ष होता है ॥३४०-४१॥ 


आगे पुन. कहा है कि व्यवद्यारसे बन्ध होता है ओर स्वभावमे लीन होनेसे मोक्ष होता है अतः 
स्वभावकी आराधनाके समय व्यवहारको गौण करना चाहिए। 


आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसार गाथा ८में कहा है जिस समय द्रव्य जिस रूपसे परिणत होता है उस 
समय वह उसी स्वभावमय होता है। अतः धर्मरूपसे परिणत यह आत्मा ही धर्म है। इस प्रकार निज- 
धुद्धात्मपरिणति ही निशचयधर्म है और पंचपरमेष्ठो आदिकी भक्तिरूप परिणाम व्यवहारघधर्म है.। इस 
तरह इन दोनों घर्मोंसे परिणत आत्मा ही धर्म है। उपादात कारणके समान ही कार्य होता है। धर्मका 
उपादान कारण आत्मा ही है क्योंकि वही धर्मरूप परिणत होता है। वह उपादान कारण शुद्ध और गशुद्धके 
भेदसे दो प्रकार है। रागादिविकल्पसे रहित स्वसंवेदन ज्ञान, जिसे आगममें शुक्लध्यान कहा है, केवलू- 
जानकी उत्पत्तिमे शुद्ध उपादान कारण है। उसको प्राप्तिके लिए छुद्ध उपादानकी आवश्यकता है । उसीके 
लिए चारित्रको आवश्यकता है । उसके बिना उपादान शुद्ध नही हो सकता । अतः चारित्रको भी प्रयत्न पुर्वक 
घारण करना चाहिए । 


चारित्रके सम्बन्धमें जब ॒ विचार किया जाता है तो ब्रतोका प्रसंग अनायास आ जाता है। पांच 
महाव्रत प्रसिद्ध हैं। तस्वार्थंसृत्रके सातवें अध्यायके प्रारम्भमें ही हिंसा, झूठ, चोरी, अबन्नह् ओर परिग्रहके 
त्यागको ब्रत कहा है। उस सूत्रकी सर्वार्थसिद्धि नामक टीका पृज्यपाद स्वामीने यह प्रदन उठाया है कि 
प्रतको आखवका द्वेतु क्‍यों कहा, क्योंकि उसका अन्तर्भाव तो गृप्ति, समिति आदि संबरके द्वेतुओं में किया गया 
है। दस धर्मोमेत्ते संयमधर्ममे श्रत आ जाते हैं। इसका समाधान करते हुए कहा है कि सबर तो निवृत्ति- 
रूप है किन्तु ब्रत प्रवृत्तिर्प हैं--हिसा, शूठ, चोरी आदिको त्यागकर अहिंसा में, सत्यवचनमें तथा दी हुई 
वस्तुके ग्रहणमे प्रवृत्ति होती हैं। इसीलिए द्रव्यसंग्रह गाथा ५७ की टोकामें ब्रह्मदेवजीने उन्हें एकदेशन्नत 
कहा हैं। ओर पूज्यपाद स्वामीने अव्नतोंकी तरह मुमुक्षुकों ब्रतोको भी त्याज्य बतलाया है । समाधितन्त्रमे 
उन्होंने छिख्ा हैं-- 


श्रपुण्यमञ्नलेः पुण्य धतैमोक्षस्तयोब्यय: । 
अश्वतानीव मोक्षार्थी क्वान्यपि परित्यजेस्‌ ॥८8४॥ 


अत्नत--हिसा, झूठ, चोरी, अब्नह्य और परिग्रहसे अपुण्यका (पापका) बन्ध होता है और अ्रतोंसे 
पुण्यका बन्ध होता है । किन्तु मोक्ष तो पुण्य झोर पाप दोनोंके ही लाशका ताम है। अतः मोक्षके इच्छुकको 
अन्नतोंकी तरह ब्रतोंको भी छोड़ना चाहिए । 

प्रस्ता०-६ 


डर .. “नयचक्र 
जागे उनके त्यागका क्रम भी बतलाया हैं--- 


अथतानि परित्यज्य बतेचु परिनिष्ठित: । 
स्यजेसान्यपि संप्राप्य परम पदमात्मन: ॥८8॥ 


अन्नतोंकों छोड़कर ब्रतॉमें निष्ठावान्‌ रहे। पुनः आश्माके परमपदकों प्राप्त करके प्रततोंको भी 
छोड़ देवे । 


इसकी जर्चा करते हुए ब्रह्मदेवजीने लिखा हैं कि व्यवहाररूप जो एकदेशक्नत है वही त्याण्य है । 
समस्त शुभाशुमसे निवृत्तिरूप निदच्यतब्रत तो निविकल्प समाधिकालमे भी रहते ही है । वास्तबमें तो उस 
अवस्थामें प्रवुत्ति-निवृत्तिर्प विकल्पका स्वयं हो अवकाश नहीं रहता । इस तरह जहाँ उस अवस्था तक 
पहुँचनेके लिए व्रत प्राह्म है वही उस अवस्थामे पहुँचनेपर स्वयं ही छूट जाते है उन्हें छोडना नही पडता ।॥ 
किन्तु पुण्यबन्धके भयसे व्रत घारण न करनेपर वह अवस्था प्राप्त नही हो सकती । यही आचार्य अमृतचन्द्र- 
जीके द्वारा घोषित जैनोनीति हैं कि एक समय एक हाथसे जिसे ग्रहण किया जाता है दूधरे समयमें दूसरे 
हाथसे उसे छोड़ भो विया जाता है। त्याग और ग्रहण, ग्रहण और त्यागकी इस मथानीके द्वारा आत्माका 
मथन करनेपर वष्ट तत्व मिच्पन्न होता है जिसे परमपद कहते हैं । वही कार्य समयसार है। गाथा ३६६ में 
प्रस्थकारने कहा है एक हो उपादाल कार्य भी है, कारण भी है । कार्यको उत्पन्न करनेसे कारण है और स्वयं 
उत्पन्न होनेसे कार्य है। सिद्ध परमात्मा कार्यसमयसार है और शुद्धात्माके श्रद्धान ज्ञान आचरणसे विशिष्ट 
ब्रात्मा कारणसमयसार है। जो आत्मा कारणसमयसाररूप है वहो आत्मा उत्तरकालमे सिद्धपरमात्मा 
बनता हैं । अतः वह स्वयं ही कार्य है और स्वयं ही अपना कारण है मुमुक्षुकी यह तत्त्व सदा लक्ष्यमें रखना 
चाहिए । द्रब्यस्वभावप्रकाशक नयचक्रके रचयिताने इन सभी बातोपर पूर्वाचार्योका अनुसरण करते हुए 
सम्यक्‌ प्रकाश डाला है। उसका स्वाध्यायपूर्वक चिन्तन और मनन करना चाहिए। नयविवक्षाकों सम्यक्‌ 
रीतिसे हृदयंगम करके शास्त्रों कहाँ कोत कथन किस दृष्टिसे किया गया हैँ इस बातकों समझ लेनेसे किसी 
तरहका बिसंवाद नही हो सकता। शास्त्रकारोने विसंवादके लिए कुछ भो तो नहीं छोड़ा है। सब कथन 
एकदम स्पष्ट किया है । अस्तु, 


अन्तमें ग्रस्थके सम्पादनमें प्रयुक्त प्रतियोंका परिचय देकर इस प्रकरणको समाप्त करेंगे । 


सम्पादनमें उपयुक्त प्रतियोंका परिचय 


प्रकृत द्रष्यस्वभावप्रकाशक नयचक्रकी हस्तलिखित कुछ प्रतियाँ हमे सम्पादनार्थ जयपुर, कारंजा 
तथा ऐलक पतन्नालाल सरस्वतीभवन व्यायरसे प्राप्त हुई थी । उन्हीके आधारपर प्रकृत ग्रन्थका सम्पादन 
तथा संशोघन किया गया है । इसो तरह प्रन्थके अन्तर्म परिशिष्टरूपमे दी गयी आलापपद्धतिका भो सम्पादन 
जयपुरसे प्राप्त प्रतियोंके आधारपर किया गया हैं । नीचे उन सबका परिचय दिया जाता है -- 


१ अ० प्रति। आमेर ज्ञास्त्र भण्डार जयपुर ( राजस्थान ) न० ५५६, पत्र संख्या ३४, लिपि सुन्दर 
ओर शुद्ध । प्रत्येक पत्रमें ९ पक्ति और प्रत्येक पंक्तिमे ३४ अक्षर । संवबत्‌ १७९४ आसौज मास क्ृष्णपक्ष 
दश्मी तिथि गुरुवारको लिखकर पूर्ण हुई | लिपिकर्ता हैं जिनदास विछाला वासी लवायणका । 


२ आए० प्रति। आमेर दास्त्रमण्डार जयपुर ( राजस्थान ) नं० ५५४। पत्र संख्या ५३। प्रत्येक 
पत्रमें ९ पंक्ति और प्रत्येक पंक्तिमें ३३ या ३४ अक्षर । यत्र तत्र संस्कृतमें टिप्पण भी है। अक्षर सुन्दर हैं 
किस्तु प्राबोव होनेसे सुमैल हो गये है। कुछ जीर्ण मी हो चछे हैं। अन्तमें प्रदाताकी प्रशस्ति है। सं० १५०२ 
बर्ष बसाख बदी २ श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे नन्दिसंघे बलात्कारगणे श्री पद्मनन्दिदेवा: तत्पट् श्री शभचंद्र- 
देवा: तत्यट्टे श्रोजिनचंद्रदेवाः पद्मनंदिशिष्य श्रीमदनकीतिदेवा: तस्य शिष्या ब्रह्म तरसिघ बघेरवालान्वय जड़िया 


प्रस्तावत्ता डरे 


शोत्रे सं० सीहभार्या नयलु तयो पून्र ध्येघरष्या सोटात्मा काल्हा वाल्हां'''”'“वाल्हापुत्रो'"“'“'सम्यकत्व 
शीकामरण"“““। इ्द नयचक्र ब्रह्म नरथिंह लिथ्यापितं कर्मक्षयमिमित्त । ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेन निर्मयोउसय- 
वानतः । अन्नदानात सुखी नित्य॑ निर्व्याधी भेषजं भवेत्‌ ॥ 


क० प्रति । ऐलक पन्चालाल सरस्वती मवन व्यावर । 


पत्र संख्या २३। प्रत्येक पत्रमें ९ पंक्ति, प्रत्येक पंक्तिमें ४५-४६ अक्षर । गायाओंकी उत्थानिकाएँ 
ऊपर-नोीचे हासियोंमें लिखी हैं । प्राय: घुद्ध हे । भन्तमें लेखक प्रशस्ति है--- 


इति नयचक्र समाप्त । संवत्‌ १८८६ कारतिकमासे क्रृष्णपक्षे दुतियाया मंगलवासरे लिपषतं महात्मा 
राधाकृष्ण सवाई जयनगरमध्ये वासी कृष्णणढका | श्रीकल्याणरस्तु । 


ख० प्रति--ऐ० प० स० व्यावर। पत्र सं० ४६ प्रत्येक पत्रमें पंक्ति ६, प्रत्येक पंक्तिमे अक्षर 
अधिक ४३, कम २८ ।॥ 


इति नयचक्रं समाप्त लिखापित॑ ब्रह्मदेवपठनतार्थ । 
ज० प्रति। कारंजा अ० नं० २३५९ | पत्र सं० २५ । 


प्रत्येक पत्रमे पंक्ति १२ या १३ । प्रत्येक पंक्तिमे ३५ से ४० तक श्रक्षर। भ्रति प्राय: शुद्ध है । यत्र 
तत्र टिप्पण जौर पाठभेद भी अंकित हैं । पग्रन्य समाप्त होनेके बाद दो पत्र और हैं जिनमें नयचक्रको कुछ 
गायाएँ लिखकर उनका भाषा अर्थ दिया है । 


नयचक्रके अन्तमें परिशिष्टरूपसे आलापपद्धति भी दो गयो है। उसके सम्पादनके लिए हमे एक 
प्रति कारंजासे, एक प्रति जेनसिद्धान्त भवन आरासे और ४ प्रतियाँ दि० जै॑० अति० श्रोमहावीरजो जयपुरसे 
प्राप्त हुई थी उनका भी परिचय नोचे दिया जाता है । 


क० प्रति | श्री आमेर शास्त्रभण्डार जयपुर | नं० १०७॥। पत्र ८, प्रत्येकर्मे पंक्ति १२। प्रत्येक 
पंक्तिमे ४० अक्षर । लिपि स्पष्ट और प्रायः शुद्ध है। संवत्‌ १७७२ मार्गशीर्ष वदी पड़वाकों पाटिलपुरमे 
इयारामने लिखी है । 


ख० प्रति। आमेर शास्त्रभण्डार जयपुर । पत्र २०, प्रत्येकमे ५ पंक्ति, प्रत्येक पंक्तिमें ३४ अक्षर । 
क प्रतिसे इसका पत्र लम्बा और चोडा भी है किन्तु एक पंक्तिसे दूसरो पंक्तिके मष्यमें अन्तराल विशेष दिया 
है । अक्षर बड़े और घुन्दर हैं । प्राय. क प्रतिके अनुकूल ही है । सं० १७७५ में लिखी गयी है। 


आ० प्रति | आमेर शा० जयपुर | नं० १०५ । पत्र १४, प्रत्येक पत्रमे ७ पंक्ति और प्रत्येक पंक्तिमें 
३३ से ३७ तक अक्षर। प्रारम्भके तीन पत्रोके हाशियेपर टिप्पण भरे हुए हैं। शेषमें भी कही-कही हीनाधिक 
टिप्पण दिये हैं । शुद्ध और सुन्दर लेख है । छेखक प्रशस्ति-- 


इति श्रीसुखबोधार्थमालापपद्धति श्रीदेवसेत पंडित विरचिता परितमाप्ता । संवत्सरे छोकतय- 
मुवीन्दुमिति १७९३ चैत्रमासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्या तिथौ इन्द्रप्रस्थनगरे नगरे बिते श्री मूलसंघे भट्टारक श्री 
सुरेन्द्रकी तिस्तत्पटोदयाद्रिदिनम णिनिभस्य स्वपंडातरीतरितागमाम्भोधेभंट्रारकशिरोरत्तस्य भट्टारकजो श्री श्री 
श्री श्री १०८ श्रोमज्जगत्कीवितच्छिष्यत्रिद्वन्मण्डली मण्डित॒पण्डितजिष्द्वो पा विसो जितत्छात्रयुधी लृणकरणेनेद 
लिखित॑ स्वपठनार्थम्‌ । 


अ० प्रति आमेर० जयपुर । पत्र सं० ११॥। प्रत्येक पत्रमें पंक्ति ९, प्रत्येक पंक्तिमें ३४ अक्षर । 
इसके भी प्रारम्भके दो पत्नीपर चारो ओर ह्ाशियोमें टिप्पण भरे हैं। सं० १७९४ में बसवा तगरमे पं० 
गोरघनने लिखी है । 


डॉ त्ृयचक्र 


ग० प्रति । जैन सिद्धान्वमवन आरा | नं० ३८॥३। यह ख प्रतिके वंशको प्रतीत होती है । 'लछिखत॑ 
पूर्वदेस आरा नगर श्री पादर्वनाथजिनमन्दिर्मध्ये काष्ठासंघे माथुरगच्छे पृष्करगणे लछोहाचार्याम्नाये श्री 
१०८ भदट्टारकोत्तम भट्टारकजी श्री छलितकीति तत्पट्रं मार्दबपरनामी श्री १०८ राजेन्द्रकोति तब्क्रिष्य 
भट्टारक मुनीन्‍्द्रकोति दिल्ली सिहासनाधोशवरने छिषी सम्बत्‌ १९४९ का मिती भाद्रवदी ६ वार रविकृ 
पूरा किया विक्टूरिया जेंगरेज़ बहादुर राजके बिखें | शुभ भूयात्‌ कल्याणमस्तु । 
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श्री-पाइललचबल-कृत 
दृब्यस्वभावप्रकाशक 


नयचक्र 


श्रीकुन्दकुन्दाचायकृतशाखात्‌ साराथ परिगृह्य स्वपरोपकाराय द्वब्यस्वसावप्रकाशक नयचक्र मोक्षमाग 
कुबन गाधाकर्ता निर्विध्नता शास्रपरिसमाप्म्यादिक शिक्षचारप्रतिपाकनं” पृण्यावाप्तिनस्तिकतापरिहार 
फलछ्मसिछषन्‌ शाख्रादी इश्देवताविशेष॑ नमस्कृवश्नाह 'दब्वा' इति | 


बव्बा विस्ससहावा लोयागासे सुसंठिया जेंहि । 
ढिट्ठा तियालबिसया बंदेहं ते जिणे सिद्धे १७ 


श्रीकुन्ककुन्दाचार्यक्ृत शास्त्रसे सारभूत अर्थकों ग्रहण करके, अपने और दूसरोंके उपकारके लिए, 
द्रब्यरत्रभावप्रकाशक नयचक्र नामक ग्रस्थके, जो कि मोक्षका मार्ग है, रचयिता शास्त्रकी निविध्तनछपसे समाप्ति 
शिष्टेके आचारका पालन, पुण्यकी प्राप्ति और तास्तिकताका परिहार रूप फलको इच्छासे शास्त्रके प्रारम्भमें 
इंष्ट देवता विशेषकों नमस्कार करते हुए गाथा कहते है-- 


लोकाकाशमे सम्यक्‌ रूपसे स्थित विश्वस्वरूप त्रिकालवर्ती द्रब्योको जिन्होंने देखा उन 
जिनो और सिद्धोंको में नमस्कार करता ई ॥१॥ 


विशेषा्थ --इस ग्रन्थका नाम द्रव्यस्वभावप्रकाशक है क्योंकि इसमे द्रव्योंके स्वभावपर प्रकाश डाला 
गया है | और द्रव्योके स्वभावका ठीक-ठीक परिज्ञान सयोका सम्यक परिज्ञान हुए बिना नहीं हो सकता । 
इसीसे आचार्य देवभेनने अयने नयचक्रके प्रारम्भवे कहा है कि जैसे धर्महीत मनुष्य सुख चाहता है या प्यासा 
मनुष्य पासीके जिना प्यास बुझाना चाहता हैं वैसे हो मृढ मनुष्य तयोके ज्ञानके बिना द्रव्योंका ज्ञान करता 
चाहता है । अत जैसे धर्मके बिना सुल्र नहीं हो सकता और पानोके बिना प्यास नही बुझ सकती वैसे हो 
नयोके ज्ञानके बिना द्रव्योके स्वरूपका बोध नहीं हो सकता । तथा द्रव्योके स्वरूपका यथार्थ शात हुए बिना 
सभ्यदृष्टि नहों हो सकता । इसीमे ग्रन्यका रने इस ग्रन्थको मोश्ञका सार्गे कहा है। सम्यग्दर्शनके बिना मोक्ष- 
मार्ग नहीं और वस्तु स्वरूपकी उपलब्धिक्रे बिना सम्य्दर्शन नहीं तथा नयथोंके ज्ञानके बिना वस्तु स्वरूपकी 
उपलब्धि नहीं । इसीलिए इस ग्रस्थके रचयिताने आचार्य कुन्दकुन्दके प्रन्थोगे वर्णित द्रव्यस्वभावकों और 
आचार देवसेनके नयचक्रकों ग्रहण करके हस ग्रस्थक्ती रचना की है। जैमे द्वव्योंके स्वभावकों समझनेके लिए 
कुन्दकुन्दाबार्यके ग्रन्थ अनमोल है बैसे ही नयोके स्वरूपको समझनेके लिए देवसेनाचायंका नयच्क्र अनमोल 
है । इसीसे वह प्रायः पूरा इस ग्रन्थमे ज्योका त्यो समाविष्ठ कर लिया गया है । इस ग्रन्थकों प्रारम्भ करते 
हुए ग्रन्थकार अपने इष्ट देवताका स्तवन करनेसे पूर्व उसके चार उद्देश्य बतलाते हैँ । उनमे-से मुख्य उद्देष्य है 
शास्त्र बिना किसी विष्तके पूर्ण हो--उसकी पूर्तिम कोई विध्तबाघधा उपस्थित न हो। अन्य उद्देश्य हैं 


१ शास्त्राणा मु०। २ ग्रन्थकर्ता अ० ख० ज० मु० । ३. तया ख० म्रु० ज० । ४, “लन अ० क॒० ख० | 
५, नास्तिकतापरिहार अ० क० ख5। 'शिष्टाचारपरिपालनार्थम, नास्तिकतापरिहारार्थम्‌, निविध्नत, 
शास्त्रपरिसमाप्त्यथ च परमेष्टिगुणस्तोबसित्यन्ये (--आा० प० छू० ११। त० इल्तो० बा० घजू० *, २। 
'तास्तिक्यपरिहारस्तु शिष्टाचारप्रपालतम्‌ । पुण्यावाप्तिदव निर्विष्त शास्त्रादौ तेन संस्तुति ॥ पंचास्ति० 
जयसेन टीका, पूृ० ५ ' 'नास्तिकत्वपरीहार. “ शास्त्रादावाप्तसस्तवात्‌ ॥” अनगारघर्मा० टी०, ४० १। 


फ द्रव्यस्व॒भावप्रकाशक [ गा० २- 


इश्टदेवताविशेष॑ नमस्कृस्य व्याख्येयप्रतिज्ञानिदेशा्थमाह जं॑ जह' इति-- 
ज॑ जह' जिणेहि विट्ठं जंह दिट्‌ठ सव्यवव्वसब्भाव॑ । 
परव्वावरअविरुद्धं तं तह संखेबदों बोच्छ ॥ २॥ 
स्वमावस्वभाविनोरेकरवं निर्णात्युपायं चाह-'जीव' इति-- 
जोबा पुग्गलकालो धम्माधम्मा तहेव आयासं। 
णियणियसहाबजुत्ता वटुब्बा णयपसाणणयर्णेह ॥३॥ 


शिष्टाचारका परिपालन, पृण्यकी प्राप्ति और नास्तिकताका परिहार । आचार्य विद्यानन्दने अपने तत्त्वार्थ- 
इलोकवातिक तथा आप्तपरीक्षाके प्रारम्भमे मगल करनेके उन उद्देश्योपर गम्भीरतासे प्रकाश डाला है। उनका 
कहना है कि शिष्टाचार परिपालन, नास्तिकताका परिहार और निर्विष्तकपसे शास्त्रकी समाप्ति आदि तो 
तपश्चरण आदि अन्य कर्मोसे भी हो सकती है । अत इन्हीके उद्देश्यमे ग्रत्थक्रे प्रारम्भमे मंगलस्तव करना 
आवश्यक नहो है । किस्तु जिनके द्वारा शास्त्रकी परम्परा प्रवाहित हुई है तथा जिनके द्वारा झ्रास्त्रोंमें वरणित 
अर्थका बांध हमे प्राप्त हुआ है उन परमेष्ठियोका स्तवन करना हमारा कर्तव्य है क्योक्रि सज्जन किये हुए 
उपकारको नहीं भ्रूलते ! यदि ग्रन्थकारकों गुरुपरम्परासे ज्ञान प्राप्त न हुआ होता तो वह कैसे ज्ास्त्रकों रचना 
कर सकते थे । इसीसे इस ग्रस्थके रचयिताने भी अपने प्रन्थके आदिमे उन जिनो और सिद्धोंको नमस्कार 
किया है जिन्होंने जिक्रालबर्ती सब्र द्रव्योके स्वरूपफों ययावस्थित रूपसे जाना है । इससे जहाँ उनके प्रति 
अपनी कृतज्ञताका ज्ञापन होता है वहाँ ग्रन्यक्नी प्रामाणिकताज भी समर्थन होता है कि इस ग्रन्थमे जो 
द्रब्योके स्वरूपका वर्णन है वह मैने अपनी बुद्धिसि कल्पित नहीं क्रिण्य है किल्तु त्रिकाल और बतिलोकवर्ती 
सब द्रव्योके स्वरूपको जिनेन्द्रदेव और सिद्धपरमेष्टीने देखा है । उन्‍्हींको शिष्यपरम्परासे मझे भी प्राप्त है । 
हमीसे में उन्हें नमस्कार करता हैं । जिनोसे सिद्ध बढ़े होते हैं क्योंकि जिन अरबहन्‍्त तो चार क्मोंसे मुक्त 
होने पर भी अभो पूण मक्त नहीं हुए है और सिद्ध ता एक दम्र निष्कलक है । किस्तु हमे तो ज्ञानको प्राप्ति 
अरहन्तोके द्वारा ही होती है । उन्हींकी दिव्यध्वनिको स्मृतिमे रखकर गणघर द्रादशागकी रचना करते है 
और फिर शिष्पपरम्परासे बही ज्ञान हमे प्राम होता हैं। अतः उपकारी होनेस अरहन्तका प्रथम स्मरण किया 
जाता है जैसा णमोकार मत्रम भी देखा जाता है । उसीका अनुसरण इस ग्रस्यक्ष रचयिताने भी किया हैं । 





इष्ठ देवता विशेषकों नमस्कार करके पूर्वमे जो कथन करनेकी प्रतिज्ञा की हे उसके निर्देशके छिए 
ग्रन्थकार 'ज जह आदि गाथा कहते है-- 

,... जिनेन्द्देवने जो सब द्रव्योका सख््भाव जैसा देखा और पूर्वापरबिरोध रहित जैसा कहा वह 
वसा ही मे सक्षेपसे कहेँगा ।। २॥ ; ि 
आगे स्वभाव और स्वभाववान्‌म एकत्वकों तथा उसके निर्णय करनेके उपायको वतछाते है--- 

अपने-अपने स्वभावसे युक्त जीव पुदूगछ, काल, धर्मंद्रव्य, अधर्मद्रव्य तथा आकाशकों नये 
और प्रमाणरूपी आँखोस देखना चाहिए ॥ ३॥ 

विशेषाथ --प्रन्थका रे द्रव्योके स्वरूप या स्वभावकों कहनेका प्रतिज्ञा की ह। अत वह सबसे प्रथम 
द्रव्योके नाम बतलाते हैं कि मूल द्रव्य छह है--जीव, पुद्गल, धर्मद्रव्य, अपर्मद्रव्य, आकाश और काल | 
ये सरंदा छह ही हे और छह ही रहेगे | इनमे-से जीव द्रव्य तो अनन्त है पृद्गल द्रव्य जीवोस भी अनन्त है 
क्योंकि एक एक जीवके भोगमे अनन्त पुदूगल कर्म, शरीर आदि रूपसे संलग्न है । काल द्रव्य असंस्यात है 
दोष तीन दव्य एकनाक है। इन द्रव्योका अपना-अपना स्वभाव जुदा-जुदा हे । और वह स्वभाव उनसे भिन्न 
नही है। वे मब द्रव्य अपने-अपने स्वभाव रूप ही है । जैसे अग्निका स्वभाव उच्णता अम्निसे भिन्न नहीं है 
उसी तरह सभी स्वभाव अपने-अपने स्वभाववान्‌म अभिन्न होते है। किन्तु सर्वथा अभिन्न नहीं होते । थदि 


१ ज॑ंज॑ं जि-मु० ।२ सह ख० । ३ -त्यपायान्तरं ज० । 


पे] नयचक्र इे 


स्वमावस्य नामान्तरं अते तत्व! इत्यादि-- 
तच्च तह परम दब्बसहाबं तहेव परस्पर । 
धेयं सुद्धं परम एयट्रा हुति अभिह्ाणा ॥४॥ 
स्वसावस्थभाविनोष्यासिं दुशयति-- 
एंदेहि तिबिहुलोगं णिप्पण्णं खलु णहेण तमलोय॑ । 
तेणेदे परमट्ठा भणिया सब्भावदरसीहि ॥५॥ 
ते पुण कारणभूदा लोयं कज्ज॑ वियाण णिच्छयदो । 
अण्णो को बि ण भणिओ तेसि इह कारण कज्जं ॥६॥ 


स्वभाव-स्वभाववान्‌मे सर्वथा अभेद हो तो स्वशाव-स्वभाववान्‌ का भेद व्यवहार भी नहीं बस सकता । किन्तु 
स्वभाव और स्वभावबानके प्रदेश जुदे-जुदे नही होते । यदि कत्पनाके द्वारा स्वभाववानूसे-्से उसके स्वभावकों 
अलग कर लिया जा सके तो स्वभाववान्‌ नामकी कोई वस्तु शेष नही बचेगी । जैसे अग्निर्मे-ले यदि उष्णको 
अलग किया जा सके तो अग्निका कोई अस्तित्व शेष नहीं रह सकता । अत सत्र द्रव्य अपने स्वत सिद्ध 
स्वभावको लिये हुए सदा तन्‍्मय हो रहते हे । न तो स्वभावसे भिन्न कोई स्वभाववानकी स्वतन्त्र सत्ता है 
और न स्व्रभाववानूमे भिन्न स्वभावकी कोई स्वतन्त्र सत्ता है । अत वास्तव बे दो नहीं है । किन्‍तू तादात्म्य 
रूप एक हो वस्तु हैं। इसीका कथन आचार्य समनन्‍्तभदने आप्तमीमासा कारिका 3१-७२ में किया है कि द्रव्य 
और पर्यायमे ऐक्य है क्योंकि वे भिन्न-भिन्न नहीं है फिर भी दोनोंके स्वरूप, नाम, सख्या और प्रयोजन आदि 
भिन्न होनेसे भिन्नता भी है किन्तु सर्वथा भिन्न नहीं है । 

आगे स्वभावके नामान्तर कहते है--- 

तत्त्व, परमार्थ, द्रव्यस्वभाव, पर अपर ध्येय, शुद्ध, परम, ये सत्र एकार्थवाचों है।। ४ ॥। 

विद्वेपाथ--प्रन्थकारने स्वभावक प्रसंगसे उक्त शब्दोकों द्रव्यस्वभावका बाचक कहा है । इनमे- 
से तच्च और परमार्थ तो स्पष्ट ही हैं। पृज्यपाद स्वामीनें अपने समाधितन्त्र इछोक ३० में 'तन्तत्व 
परमात्मन.' कहा है। यहाँ तचन्‍्चका अर्थ स्वरूप ही हे । हसी तरह परमार्थका अर्थ भी यथार्थ स्वरूप होता 
है । ध्यान भी उसीका क्रिया जाता है इसलिए उसे ध्येय शब्दसे भी कहा है । वह ध्येय पर और अपरके 
भेदसे दो प्रकारका होता है। क्योंकि ध्याल परमात्माका भी किया जाता है और स्वय अपनेमे भी तन्‍्मय 
हुआ जाता है । दोनोंमे ध्येय पर और स्वका स्वरूप ही हे अत पर ध्येय और अपर ध्येयकों भी द्वव्यस्वभाव- 
का बाचक कहा हैं। तथा द्रव्यस्वभाव तो शुद्ध होता ही है इसलिए उसे शुद्ध शब्दस भी कहा हैं । दस तरह 
उक्त सब बब्द द्रव्यस्थभावके वाचक है । 


आगे स्वभाव और स्वभाववान्‌की व्याप्ति दिललाते हें--- 

इन्ही छहो द्रब्योंसे तीनों लोक बने हुए है। तथा आकाश द्रव्यसे अलोक बना हुआ है । 
इसीसे सर्वदर्शी जिनेन्द्रदेवने इन्हे परम अर्थ कहा है। वे सब द्रव्य कारणरूप हैं और लोक उनका 
कार्य है। निश्चय नयसे न तो उनका कोई अन्य कारण हो है और न काय॑ ही है ॥ ५-६ ॥ 

विज्लेषाथ --त्रिलोकसार के प्रारम्भमे लिखा हैं कि यह आकाश सब ओरतसे अनन्त है। उस अनन्त 
आकाशके मध्यमें छोक है। बह लोक अक्लत्रिम है उसे किसीने किसो समय बनाया नहीं है। इसीलिए न 
उसकी आदि है और न अन्त है। वह अनादि-अनन्त है । स्व्रभात्र से ही बना हुआ है । जितने आकाशझमे 
धमंद्रन्य, अभम्मं द्रव्य, आकाशद्रव्य, कालद्रव्य तथा जीवों और पुद्गठोका आवागमन होता हे उतना लोका- 
कादा है शेष सब अलोकाकाश है । इसीसे छहो द्व्योको लोकका कारण जौर लोकको उन्तका कार्य कहा है ! 


१. 'समवाओ पत्षण्ह समर्डात्त जिणत्तमेहि पण्णतत । सो चेव हबवादि लोओ तत्तों अमिओ अलोओं ख ॥३॥* 
-पश्मारित० । 'णिप्पणं जेंहि तइछुक्क --पश्चास्ति०, गा० ५। 


४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ७ 


पकक्षेत्रनिधासिप्वेन लंकरादिदोाषपरिहारमाह--- 


१अवरोप्परं विमिस्सा तह अण्णोण्णावगासदा णिच्च । 
संता वि एयखेत्ते ण परसहावे हि गच्छ॑ति ॥»। 


इति पीठिकानिदंश:ः । 

किन्तु वास्तव न वे किसी के कारण है और न कोई उनका कार्य है। जो किसीको उत्पन्न करता हैं वह 
उसका कारण होता हैं और जो उत्पन्न होता हैं बह उसका कार्य होता हैं। किन्तु न तो यह लोक उन 
द्रव्योका कार्य हैं और न वे द्रव्य उसके कारण है । यह तो अनादिकालम ऐसा ही चला आता है. फिर भी 
जुँकि सब द्रव्योके समवाय से लोक बना हुआ हैं इसलिए कार्य-कारणका व्यवहार कर लिया जाता हैं । जैसे 
तत्त्वार्थमू त्रम सब द्रव्योका अवगाह लोकाकाशम बतलाया हैं । किन्तु यह कथन भी व्यवहार दृष्टिस ही 
किया गया है लिश्चय दृष्टिस तो कोई किसीके आधार नहीं है। सब द्रव्य अपने ही आधार है उसी तरह 
कार्यकारण भावके सम्बन्ध भी जानना चाहिए । 

आगे कहते है कि एक क्षेत्रमे रहते हुए भी वे द्रव्य अपने-अपने स्व॒भावक्री नहीं छोडते-- 

वे सब द्रव्य परस्पर में मिले-जुले हुए है और एक-दुूसमरेका अवकाश दिये हुए है। तथा 
सदा एक क्षेत्रमें रहते हैं, फिर भो अपने-अपने स्व्रभावकों छोड़कर अन्य स्वरभावरूप नहीं 
होते ॥ ७॥। 

विशेषा्थ--ऊपर कहा ह कि इन्ही सब द्रव्यासे तीतो छोक बने हे । अर्थात्‌ ये छही द्वव्य लोकमे 
रहते हैं। या यह भी कह सकते है कि जितने आकाशमे सब हठव्य पाये जाये उसे लोकाकाश कहते है । 
आकाश तो सर्वव्यापक है । छोकाकाशम तो सत्र है ही उससे बाहर भी सर्वत्र है। किन्तु शेष पाँच द्रव्य 
लोकाकाशमे हो है, बाहर नहीं है । उनमे-से भी धर्मद्रव्य और अयम॑द्रव्य समस्त लोकमें व्याम है। अर्थात 
लोकमे जहाँ आकाण है वही ये दोनो द्रव्य भी है। कालद्ठ्य भी लोकाकाशओ प्रत्गेक प्रदशपर एकलाब 
कालाणुके रूपमे स्थित है । इस तरहसे वह भी समस्त लोकम व्याप्त हैं । जीव तो अपने-अपने गरीरके प्रमाण 
होनेसे यद्यपि शरौरव्यापी है फिर भी एक ऐसी भी स्थिति आती है जब कुछ क्षणके लिए बह भी फैकर 
समस्त लोकमे व्याप्त हो जाता हैं। और पदगछ परमाणु तो इस लोकमे सर्वत्र भरे हुए है । एस तरह लोकमे 
छहो द्रव्य यद्यपि परस्परमे रिलेमिले-से रहते है, फिर भी अपने-अपने स्वभावकों छोटकर अन्य द्रव्यरूप नहीं 
हो जाते । न धर्मद्रव्य अधर्म आदि अन्य द्रव्य रूप होता ह और न अस्य कोई द्रव्य धर्मादि दश्यरूप होता 
हैं। जीव और पुदुगलद्र॒व्य तो ससारी जीव और करके रूपने जनादिकालसे दूध-पानों की तरह मिले हुए 
हैं फिर भी न जीवद्रव्य पुदूगलद्रव्यहूप परिणमन करता है और न पद्गलद्धव्य जीवद्रव्यरूप परिणमन करता 
हैं । जो चेतन है वह चेतन ही रहता हैं जो अचेतन है वह अचेतन ही रहता है । अचेतनोमे भी जो मूलिक 
द्र्य हैं वह मूतिक ही रहना हैँ जो अमृतिक है वह अमूतिक ही रहता ह। इस तरह जिस-जिस द्र॒ब्यका 
जो स्वभाव है, अन्य द्वव्यकें संयोग उस स्वभावमे “अन्य द्रव्यरूप परिवर्तन नहीं होता । सब द्रव्य अपने- 
अपने स्वरूपम ही स्थिर रहते है । 


पीठिका समाप्त 


१ अष्णोण्ण पविसंता दिता जोगासमण्णमण्णस्स । मेलंता विय णिच्चं सगसभाव॑ ण॑ बिजहंति ॥-- 
पञ्चास्ति० गा० ७ । | 


-१० |] तयचक्र प्‌ 


अथ तस्थापि विशेषव्याख्यानाथमधिकारास्स्म:--- 
गुणपज्जाया दबियं काया पंचत्यि सत तच्याणि। 
अण्णे वि णव पयत्या पमाण णय तह य णिकखेवं ॥८॥ 


वंसणणाणखरित्ते कमसो उवयारभेदइदर्रेहि। 
वव्यसहावपयासे * अहियारा क्रारसवियप्पा ॥९॥। 


सूश्ननिर्देश: । सश्राधिकारश्रयाणां प्रयोजन निर्दिशति -णायदव्वं' हृति--- 
णायख्वं द्षिया्ण लक्खलणसंसिद्धिहेउगुणणियरं । 
तह पज्जायसहावं एयंतविणासणट्ठा वि ॥१०॥ 


आगे उक्त पीठिका निर्देशका विशेष व्याख्यान करमेके लिए अधिकारोका निर्देश करते है--- 

द्रव्यस्वभावप्रकाश नामक इस ग्रन्थम बारह अधिकार है--गुण, पर्याय, द्व्य, पम्चास्ति- 
काय, सात तत्त्व, नौ पदार्थ, प्रमाण, नय, निक्षेप और उपचार तथा निशचयके भेदसे सम्यग्दर्शन, 
सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र ॥ ८-९ || 

विशेषाथ--हस द्रव्यस्व्रभावप्रकाश नामक प्रन्थमे ग्रन्थकारने उक्त बारह अधिकारोंके द्वारा वर्णन 
करनेका निर्देश किया है । जसा-जैसा अधिकारका नाम हैं उसीके अनुरूप उसमे कथन किया गया है । इन 
बारह अधिकारोंम एक तरहसे द्रब्यान॒ुयोंगकी परी कथनी समाविष्ट हो जाती है । बल्कि यह कहना चाहिए 
कि जैन तत्त्वज्ञानकरी प्राय सभी आवश्यक जानकारी आ जाती है। जैन सिद्धान्त छह द्रव्य, पाँच अस्ति- 
काय सात तत्त्व, और नौ पदार्थ ह। गृण और पर्यायोके आधारको द्रव्य कहते है । इस तरह गुण, पर्याय 

थे, पाच अस्तिकाय, नो पदार्थ, सात तत्व इनमें सब ज्ञेय समाविष्ट हो जाता है । प्रमाण, नय और निक्षेप 

ये ज्ञेम को सम्यक्‌ रीतिसे समअनेके--जाननेके मुख्य साधन हैं । इसीसे कहा हँ--'प्रमाण, नय और नि्षेपके 
दारा जो पदार्थकीं सम्यक रीतिसे नहीं जानता, उसे युक्त बात अयुक्त प्रतीत होती हैं और अयुक्त बात 
यक्त प्रतीत होती है ।। अत जिनागममे इसका बडा महत्व है। इसको समझे बिना द्वव्यके स्वभावकों भो 
सम्यक्‌ रीतिसे नहीं समझ। जा सकता है। और सम्यर्दर्शन, सम्यग्जान तथा सम्यक चारित्र तो मोक्षका 
मार्ग हैं। इनका कथत भी जिनागमम दो दष्टियोसे किया गया है उनमेन्से एक दर््टका नाम व्यवहार दृष्टि है 
समके लिए ही प्रस्थकारने उपचार छब्दका प्रयोग किया हैं। दूसरी दृष्टि निश्वयदृष्टि हैं उसे परमार्थ भी 
कहने हे । प्रमाण नय निश्षेपके द्रारा द्रव्यादिका रवभात जानकर भी यदि सम्यग्दर्शन आदिके स्वरूपकों सम्यक्‌ 
रीतिसे नही समझा तो उस जाननेका कोई यथार्थ लाभ नहीं हुआ | क्योंकि द्रव्यस्वभावकों जानकर यदि 
उस स्वभावम आयी हुई विक्रतिको दूर करनेका प्रयत्त वही किया अर्थात्‌ अपने स्वभावकों जानकर भी यदि 
बिभावम ही सग्न रहा तो स्वभावकों जाननेसे क्‍या छाभ हुआ। अत आत्मस्वरूपकी श्रद्धा उसका सम्यस्जान 
और उसमे सम्यक आचरण भी तो होना चाहिए इसीलिए इस द्रव्यस्वभावप्रकाश नामक ग्रन्थमे उनका 
भी कथन करनेका निर्देश उत बारह अधिकारोमे किया है जो सर्वथा उचित है । 

उक्त अधिकारोका क्रमसे करत करतेसे पूर्व ग्रन्थकार आदिके तीन अधिकारोका प्रयोजन 
बतलाते है-- 

एकान्तका विनाश करनेके लिए द्रव्पोका छक्षण, उनको सम्यक सिद्धिमे कारणभूत गुणोका 
समुदाय तथा पर्यायका स्वभाव भी जानना चाहिए ।॥ १० ॥ 

विशेषाथे--बारह अधिकारोंमे प्न्थकारने सबसे प्रथम गुंण पर्याय और द्रव्य अधिकारको रखा है । 
इनको प्रथम रघ्ननेका प्रयोजन बतलाते हुए ग्रन्थकार कहते हैँ कि जब तक द्रव्यके लक्षणका और जिन 
गुणोके समुदायसे बहू द्रव्य बना हुआ है उन गुणोका और पर्यायोंके स्वरूपका बोध नहीं होगा तब तक 


१. पयासों क० ख० ज०। २, दर्हायति क० ख० ज०७ । 


ध्‌ ; द्रव्यस्वभाव प्रकाशक [ गा० ११- 


गुणस्य स्वरूप भेदं ख निरूपयति-- है 
दच्बाणं सहभूदा सामण्णविसेसदों गुणा' णेया । 
सम्वेसि सामण्णा दह भणिया सोलस विसेसा ॥११॥ 


दशासामान्यगुणानां नामानि आह--- े 
अत्थित्त वत्थुत्तं दब्वत्त पमेयत्त अगुर्लहुगत्त । 
देसत्त चेदणिदरं मुत्तममुत्तं वियाणेह्‌ ॥१२॥ 

एकान्तवादका भी विनाश नहीं हो सकता । द्रव्यका यथार्थ स्वरूप न जानतेके कारण ही कोई ञ्से नित्य 
ही कहता हैं तो कई उसे अनित्य ही कहता है। कोई सर्वथा गा ही मानता हैः तो कोई स्वयं अनेक ही 
मानता है। कोई द्रब्यस गुणकी सत्ता सर्वथा भिन्न ही मानता हूँ तो का४ सवंधा अभिन्न ही मानता है । 
इस तरह द्रव्यक्े स्वरूपके विपयमे नाना एकान्तवाद फैँड़े हुए है । जब तक द्रव्यका यथार्थ स्वरूप नहीं 
जाना जाता तब तक एकान्तवाद नए्ट नहीं हो सकते । और एकान्तवादोके नष्ट हुए बिना दुरग्रहासे मुक्ति 
नहीं मिछ सकती, और दुराग्रहोसे छूटे बिना सम्यक्त्वकी प्राप्ति नही हो सकती । टसलिए सबसे प्रथम द्रव्य, 
गुण और पर्यायका स्वरूप जानना आवश्यक है । 

सबसे प्रथम गुणका स्वरूप और भेद बतलाते है-- 

जो द्रव्यके सहभावो हो उन्हे गुण कहते है। वे गुण दो प्रकारकें होते है--एक सामान्य गुण 
और एक विशेष गुण। जो सब द्रव्योमे पाये जाये ऐसे सामान्य गुण दस कह है और विशेष गुण 
सोलह कहे है ॥ ११॥ गा 

विशेपा्थे--गुण द्रव्यस भिन्न नहीं हे क्योकि न गुणसे द्वब्यका अस्तित्व भित्र हे और न द्वव्यस 
गुगका अस्तित्व भिन्न हैं। अत दोनोमे एकद्रब्यपना है। इसी तरह द्रव्य और गुणके प्रदेण भिन्न नहीं हैं 
अत दोनोमे एक क्षेत्रपना हैं। दोंतो सदा सहभावी है इसलिए दोनोम एक कालपना 6 । ओर दोनोका 
एक स्वभाव होनेसे दोनोंमे भावक्री अपेक्षा भी एकत्व है । गुणोंके समदाथकों द्रव्य कहते है । अत गण अ्ृब्यके 
सहभावी होते है और पर्याय क्रममभावी होती है । एक द्रव्यके सब्र गुण एक साथ रहते है किन्सु पर्याय एकके 
बाद एक क्रमसे होती है । यही दोनोमे अन्तर है । वे गुण दा प्रकारके होने है । जो गुण सब द्ववब्योमे पाये 
जाये उन्हें सामान्य गुण कहते हे वे दस है । जो प्रत्येक द्रव्यके विशिष्ट गुण होते हे उन्हें विशेष गुण कहते 
हे वे १६हें । 

प्रथम, दस सामान्य गुणोके नाम बतलाते है-- 

अस्तित्व, बस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्त्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मुर्तत्व, 
अमूतंत्व ये दस सामान्य गुण जानो ॥ १२॥ 

विशेपार्थ--अकलकदेवने अपने तत्त्वार्थवानिकमे (२७) पारिणामिक भावाकरा कथन करने हुए 
अस्तित्व, अन्यत्व, कर्तत्व, भोक्तस्व, पर्यायवत्त्व, असर्वंगतत्व, अनादिसललतिबखनबद्धत्व, प्रदशवत्त्व, अरूपस्व, 
नित्यत्व आादिकों पारिणामिक भाव बतलाया है और यह भी लिखा है कि ये जीवके मिवाय अन्य दरव्योमे 
भी पाये जाते है । अत ये सावारण या सामान्य है । जैसे अस्तित्व सजी द्रव्योमे पाया जाता है । एक द्रव्य 


१ अन्वयिनों गुणा व्यतिरेकिण पर्याया ।--सर्वाधसि०। गुणपर्यायवद्‌ डरत्य ते सहक्रमबृत्तय । 
विज्ञानव्यक्तिगक्त्याद्या भेदामेदी रसादिवत्‌ ॥११ ५॥ -- सहवृत्तयो गुणा क्रमवुत्तय पर्याया' ।--न्याय- 
विनि०, मा० ३ । “गुणा सहभाविनों जीवस्थ ज्ञानादय !! “सिद्धिबि० टी०, प्रृू० ३२१३ । “गुणा 
विस्तारविशेषा, ते द्विविधा सामान्यविशेषात्मकत्वात्‌ ।--- प्रवचनसा० गा० श३। टी०, आत्म०। 
२ वियाणेहि क्र० क० । 'अस्तित्वान्यत्व-कर्तृत्व-भोक्तृत्व-पर्यायवत्त्वासवंगतत्वानादिस ततिवन्धनब द्धत्व- 


प्रदेशवत्त्वाख्पत्व-नित्यत्वादिसमुच्चयार्थइचरणब्द ।” तक्त्वा० घा०, २०।११। 'तत्रास्तित्व॑ नास्तित्वमेक्त्व- 


“३ ] नयचक्र ७ 


पोडशविशेषगुणानां नामान्याह--- 
णाणं बंसण सुह सत्ति रूबरस गंध फास गसणठिदी । 
बट्रणगाहणहेउमुत्तममुत्त खु चेदणिदरं थ ॥१३॥ 


दूसरे द्रव्यसे भिन्न है अत. अन्यत्व भी सब द्रब्योंमे पाया जाता है। सभी द्रव्य अपनी-अपनी क्रियाकों करने 
में स्व॒तन्त्र है अत, कर्तृत्व भी साधारण है। एक विशिष्ट शक्तिवाले द्रब्यके द्वारा दूसरे द्रव्यकी सामर्थ्यकों 
ग्रहण करना भोक्तृत्व है। जंसे आत्मा आहारादि द्रव्यकी शक्तिको खीचनेके कारण भोक्ता कहा जाता है। 
भोक्तृत्व भी साधारण है विपद्रव्य अपनी शक्तिसे सबको विषरूप कर देता है, नमकके ढेरमे जो गिर जाता 
है सब नमक हो जाता है । पर्यायवत्त्व भी साधारण है क्योकि सभी द्रव्य पर्यायवाले है। आकाद्के सिवाय 
सभी द्रव्योमे असबंगतत्व पाया जाता हैं अत वह भी साधारण है। सभी द्रव्य अपनी-अपनी अनादि 
सन्‍्तानसे बद्ध हैं अत वह भी साधारण है। सभी द्रव्य अपने नियत प्रदेशवाले हे अत प्रदेशवत्त्व भी साधा- 
रण है। अरूपत्व भी पृद्गलके सिवाय शेष सब द्रव्योमे पाया जाता है। द्र॒व्यदृष्टिसे सभी नित्य है इसलिए 
नित्यत्व भी साधारण है । इस प्रकार अकलंकदेवने ये साधारण पारिणामिक भाव बतलाये है । मगर गुणमे 
और स्वभावमे अन्तर है । गुण तो स्वभावरूप होते है किन्तु सभी स्वभाव गृणरूप नहीं होते है । इसलिए 
सामान्य गुणोकी गणनामे सबका ग्रहण नहीं कियां है। आचार्य अमृतचन्द्रने प्रवचनसार गाथा २।३ की 
व्याख्यामे सामान्य गुण इस प्रकार बतलाये है--अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, 
सर्वगतत्व, असर्वगतस्व, सप्रदेशन्व, अप्रदेशत्व, मूर्तत्व, भमूर्तत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्त, चेतनत्व, अचेतनत्व, 
क॒र्तृत्व, अकर्तत्व, भोक्तृस्व, अभोक्तृत्व और अगुरुलघुत्व । इनमें भो गुण और स्वभावका भेद नहीं किया गया 
है। आलापपद्धतिके कर्ता देवसेनने गणो और स्वभावोको अलग-अलग गिनाया है। द्रव्यस्थभावप्रकाशके 
रचयिताने भी उन्हीका अनुसरण किया हे । उक्त दस गुणोम अन्तके चार गुणोकों विशेष गुणोमे भी मिनाया 
है । और ऐसा करनेका कारण भी ग्रन्थकारने आगे स्वयं स्पष्ट किया है । अमृतचन्द्रजीने भी मूर्तत्ब, अमुर्तत्व 
और चेतनत्व, अचेननत्वकों साधारण गुणोंमे गिनाया है । इनमे-से अमूर्तत्व तथा अचेलनत्व तो साधारण है 
ही किन्तु चेततत्व और मुर्तत्व तो विशेष गृण है । वस्तुत्व और प्रमेयत्वका अमृतचन्द्रजीने नामोल्लेख नहीं 
किया है। जिस णक्तिके निर्मित्तसे द्रव्य कायम है और उसका कभी नाश नही होता उसे अस्तित्व गुण कहते 
है। जिस शक्तिके निमिन्षम द्रब्यमे अर्थक्रिया होती है उसे वस्तुत्वगुण कहते है। जिस शक्तिके निमित्तस 
द्रव्यमे मंदा उत्पाद-व्यय होता रहता हैं उसे द्रव्यत्व कहते हैं। जिस शक्तिके निर्मित्तसे द्रव्य किसो-न-किसीके 
ज्ञानका विषय होता है उसे प्रमेयत्वगुण कहते है । जिस झक्तिके निमित्तसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यदपप परिणमन 
नहीं करता और न एक गुण दूसरे गृणरूप परिणमन करता है तथा एक द्रव्यके गुण जुदे-जुदे नहीं होते उसे 
अगुरुलघुत्वगुण कहते है। जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कुछ-न-कुछ आकार होता है उसे प्रदेशवत््व गुण 
कहते हैं। जिस गक्तिके निमित्तत जानना-देखनापना हो उसे चेतनत्वगुण और जिस घाक्तिके निमित्तसे जडपना 
हो उसे अचेतनत्व गुण कहने है। जिस शक्तिके निमित्तसे रुपादिसे युक्त हो उसे मूर्तत्वगृुण और न हो उसे 
अमृूर्तत्व गुण कहते है । 

आगे सोलह विशेष गृणोके नाम बतलाते है--- 

शान, दर्शन, सुख, वोय॑, रूप, रस, गन्ध, स्पश, गमनहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, वर्त॑नाहेतुत्व, 
अवगाहनहेतुत्व, मूतंत्व, अमूतेत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व ये द्रव्योंके विशेष गुण हैं ॥ १३ ॥ 
मन्यत्व॑ द्रव्यत्व॑ं पर्यायत्वं सर्वग॒तत्वमसर्वगतत्वं सप्रदेशत्वमप्रदेशत्वं मूर्तत्वममूर्तत्व॑ सक्रियत्वमक्रियन्ब॑ चेतनत्व- 
मचेतनत्य क्तृ त्वमकतुत्व॑ भोक्तृत्वमभोक्तृत्वमगुरुलघुत्व॑ चेत्यादय सामान्यगुणा' ।-प्रव० सा०, २।३ भात्म० 
टी० । “अस्तित्व बस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अगुरुलघुत्व॑ प्रदेशस्व॑ चेलनत्वमचेतनत्व मूर्तत्वममुनिम्व द्रब्याणा 
दशश सामान्यगुणा ।--भाछाप० । 
१. 'वष्ण रस गंध फासा बविज्जंते पोग्यलस्स सुहुमादों । पुढबीपरियंतस्स य सह्दो सो पोग्गलोचित्ते आगा 


< द्रब्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १४- 


ज्ञानादिविशेषधुणानां संमवदभेदानाह--- 
अट्टू चदु णाणवंसणभेया सत्तिसुहस्स इह दो दो । 
वण्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्टू णायव्या ॥१४॥ 
घड़वृव्येषु प्रय्यक संमवत्सामान्यविशेषगुणान्प्ररूपयति-- 
एक्केफ्के अट्टुट्टा सामण्णा हुति सब्बदब्वाणं। 
छज्जीवपोर्गलाणं इयराणं वि सेस तितिभेया" ॥१५॥ 


आगे इत विशेष गणोंके अवान्तर भेद बतलाते हं-- 

ज्ञानगणके आठ भेद है, दर्णनगणके चार भेद है। वीय॑ और सुखके दो-दो भेद है। रूप या वण- 
के पाँच भेद है, रसके भी पॉच भेद है, गन्धके दो भेद है और स्पशंके आठ भेद जा+ ने चाहिए ॥१४॥ 

विश्येपाथ--ज्ञान गणके आठ भेद है--मतिज्ञान, श्रुतजान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवल- 
ज्ञान । जो ज्ञान पांच हन्द्रिय और मनमे उत्पन्न होता है वह मतिज़ान है। मतितानसे जाने हुए पदार्थका 
अवलमस्बन छेकर जो विशेष ज्ञान होता हैं वह श्रुतज्ञान है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादाकों लिये हुए 
मूर्त पदार्थकों प्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञानको अवधिज्ञान कहते है। अर्थके निमित्तम होनेवाली मनकी पर्यायोक्ते 
प्रत्यक्ष ज्ञानकों मन पर्यय ज्ञान कहते है । और इख्धिय, प्रकाश, मत आदिकी सहायताके बिना सब द्रव्योकी 
सब पर्यायोकों प्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञानको केवलजान कहते है । दर्शनके चार भेद है--चल्षुदर्णन, अचक्ष॒दर्शन, 
अवधिदर्णन और केवछदर्णन । चक्षुजग्य मतिज्ञानसे पहले होनेवाले दर्शनक्रों चक्ष्‌दर्शन कहते है । चक्षुके 
सिवाय अन्य इन्द्रियोसे होनेवाले जञानके पहले होनेवाले दर्शनकों अचक्षुदर्शन कहते है। अवशधिन्नानसे पहले 
होनेबाले दर्शतकको अववधिदर्शन कहते है तथा केवलजञानके राध होनेवाले दर्णशनकों केबलदर्णन कहते है । 
शक्ति या वीके दो भेद है--क्षायिक वीर्य और क्षायोपशसिकवीर्थ । जो वीयस्तिरायके क्षणसे प्रकट होता है 
बह क्षायिकरवीर्य है और जो बीर्या्तरायफे क्षयोपशमस प्रकट होता है बह क्षायोपणमिक वीर्य हैं। इसी 
तरह सुखके भी दो भेद है--एक इन्द्रियजन्य सुख और दूसरा अतीन्दिय सुरा। वर्ण या रूपये पाच प्रकार 
है--श कल, कृष्ण, नील, छाड और हरा । रसके भी पाँच शेद है--चर्षरा, कटक, करेला, सट्टा, मीठा । 
गन्धके दो भेद है--सुगन्‍्ध और दुर्गन्ध | स्पर्शके आठ भेद है--कठोर, कोमठ भारी, हतका, चिकता 
रूखा, शीत और उएण । में विशेष गणोंके भेद है । 

आगे छहो द्रव्योम पाये जानेताले सामान्य और विद्येप गुणोक्रों बतलाते है 

सब द्वव्योमे-स प्रत्येक द्रव्यमे आठ-आठ सामान्य गण होते है तथा विशेष गणोंमे-स जीव 
और पुद्गल द्रव्यमे छह-छह और शेष द्रव्योमे तोन-तोन विशेष गुण होते है ॥ १५ |। 

विशेषा्थ--प्रस्येक द्रव्यम आठ-आठ सामान्य गृण होते है । सब्र सामान्य गृण ऊपर दस बतलाये 
हैँ । उनमेन्से जीव द्रव्यम अचतनत्व और मर्तत्व गुण नहीं है । पदगलद्रञ्यम चेतनल्व और अमलंत्व नही है । 
धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्यम चेतनत्व और मूर्तत्० नहीं ह। इस तरह दो-दो गण कम 
होनेसे प्रत्येक द्रव्यमे आठ-आठ सामान्य गुण होते है । विशेष गुण सोलह बतछाये है। उनमे-से जीवब्रवब्यमे 
ज्ञान, देशन, सुख्र, वीय, चेतनत्व और अमृतत्व ये छह विशेष गण है । पुद्गलद्धव्यमे रूप, सम, गन्ध , स्पर्श 





सस्सवगाहा धरम्मदब्वस्स गमणहलुस । वम्मदरदब्वस्स दे गणों पणी ठाणकारणदा | कालस्म वडुणा से 
गुणोवओगो त्ति अप्पणो भणिदों । णेया सखेवादों गणा हि मत्तिपहीणाण ॥' प्रवलछ० गा० २, ४००४२ | 

वगाहहेतुत्व॒_गतिनिमित्तता स्थितिकारणत्व बर्ततायतनत्वं रूपादिमसा चेतनरत्वाम व्यादयों विशेषगुणा । 
“ाम्रवच० ३२।हे टी० ज्ञात्म ० । 'ज्ञानदर्णनसुखवीर्याणि स्पर्भरसगन्धवर्णा , गतिहेतत्वं स्थितिहेतुत्वमव- 
गाहनाहेतुत्य वतनाहंतुन्ध चतनत्वमचतनत्व मृतंत्वममूर्तत्व॑ द्रव्याणा पोडण विशेषगणा ।'--.आहछाप० । 
१. 'प्रत्येक जीवपुदूगलयों पट्‌। इतरेपा प्रत्येक त्यो गुणा.'-.. आराप० । -तियभयों अ० क० | 


न्१्७] नयंचक्र ९, 


चेतनादिगुणानां* पघुनरुक्तदोषपरिह्ठारमाह--- 


चेदणसचेदणा तह मुसममुस्तावि चरिस जे भणिया। 
२सामण्ण सजाईणं ते थि विसेसा विजाईणं ॥१६॥ 


इलि गुणाथिकारः । 


क्रथ पर्यायस्थ “कक्षणं मेद॑ च दशयति--- 
सामण्णविसेसा वि य जे यवका एयदवियंमासेज्ज । 
परिणाम अह वियारं ताणं तं॑* पज्जयं दुविह ॥१७॥ 
मुतंत्व और अचेतनत्व ये छह विशेष गुण है । घर्मद्रव्गमें गतिहेतुत्व, अमूर्तत्व और अचेतनत्व ये तीन विद्येष 
गुण है। अधर्मद्रव्यमें स्थितिहेतुत्व, अमूर्तत्व और अचेतनत्व ये तीन विशेष गण है । आकाश द्वव्यमें अवगाह- 
हेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण हैं। कालद्रथ्यमें वर्तनाहेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीन 
विशेष गृण है । 
चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व इन गुणोंको सामान्य गुणोमे भी गिनाया हैं और विशेष गुणोमे 
भी गिनाया है । इसका कारण आगे ग्रन्थकार स्वयं बतलाते हैं--- 
अन्तमें जो चेतन, अचेतन, मूतंत्व और अमूर्तत्व गुण कहे हैं वे सजातिको अपेक्षा सामान्य 
गुण हैं और विजातिकी अपेक्षा विशेष गुण हैं।। १६॥ 
अर्थात्‌ चेतनत्व गुण जीवमें ही पाया जाता है किन्तु जीवद्रव्य तो अनन्त है और उन सभीमें चेतनत्व 
गुण पाया जाता है इस अपेक्षासे वह सामान्य गुण हैं किन्तु अचेतन द्रव्योकी अपेक्षा वही विशेष गुण है । 
अचेतनत्व युण पाँचो अचेतन द्वव्योंमें पाया जाता है इसलिए वह सामान्य गृण है किन्तु चेतन जीवमें ने 
पाया जानेंसे वही विशेष गुण हो जाता हैं। मूर्तत्व गुण केवल पुद्गलद्रब्योमे ही पाया जाता हैं और पुद्गल- 
द्रव्य तो जीवोसे भी अनन्तगुणे है । इस अपेक्षा बह सामान्य गुण है किन्तु अमूर्त द्रव्योमे न पाया जानेसे बही 
विशेष गुण हो जाता हैं। अमृतंत्व गुण पुदूगलके सिवाय शेष सभी द्रव्योमे पाया जाता है अत वह सामान्य 
गुण है। किन्तु पुद्गलद्रव्यमे न पाया जानेसे वही विशेष गुण हैं। इसलिए इन चार गुणोंकी गणता सामान्य 
और विद्येष गृणोमे की गयी है । 


गुणाधिकार समाप्त होता हैं । 


आगे पर्यायके लक्षण और भेद बतलाते हैं--- 


प्रत्येक द्रव्यमें जो सामान्य और विशेष गुण वतंमान हैं उनके परिणमन या विकारकों 
पर्याय कहते हैं। बहू पर्याय दो प्रकारकी है ॥ १७ ॥ 

विशेषार्थ--कुन्दकुन्दस्वामीने प्रवचनसारके शैयाधिकारको प्रारम्भ करते हुए कहा है कि जितने 
ज्ेय पदार्थ हैं वे सब द्रव्यरूप हैं और द्रव्य गुणमय है तथा उनमे पर्याय होती है। द्रव्यके दो लक्षण जिनागम- 
में कहे हैं--जो गुण पर्यायवाला हैं वह द्रव्य है और जो उत्पाद-व्यय-प्रौग्यस्वरूप है वह द्रव्य हैं। इन दोनो 


१. सामाग्यगुणेषु विशेषगुणेषु च पाठात्‌ पौनरुकत्यम्‌ । २. 'अन्तस्थाए्चत्वारों गुणा: स्वजात्यपेक्षया सामान्य- 
गुणा:, विजात्यपेक्षया त एवं विशेषगुणा: | आछाप०। ३. लक्षणभेदी अ८ क० । ४. दतिय एयमा--अ० 
क ज० म० । ५. उक्त थ'दव्वविमारों य पज्ञओ भणिदो,---सर्वाथसि०, ५३८ । “गुणविकारा 
पर्यामा:--आलाप ७ । 

र्‌ 


१० द्रव्यस्वभावप्रकाशक ह [ गा० १७ 





लक्षणोमें केवल दृष्टिमेद है, अभिभ्रायमें भेद नही है। गृण द्व्यमें सदा विद्यमान रहते हैं अतः जब हम कहते 
हैं कि द्रव्य गुणमय है तो उसका भर्थ होता है कि बह भ्रौष्यमय है। और पर्याय एक उत्पन्न होती हैँ तो 
एक नष्ट होती है अत. पर्याय उत्पादविनाशशील है । इसलिए जब हम कहते हैं कि द्रव्य पर्यायवाला हैँ तो 
उसका मतलब होता है वह उत्पादविनाशशील है। अतः द्रव्यको चाहे गुणपर्यायवाला कहो घाहे उत्पाद- 
व्यय-प्रौव्यमय कहो, दोनोका एक ही अभिप्राय होता है! यह ऊपर कहा है कि द्रव्य गुणमय हैं । 
अत जब द्रव्य गुणमय है और द्रव्य तथा गुणकी पृथक सत्ता नही है तो द्रव्य में परिणमन होनेसे गुणोमे 
भी परिणमन होना स्वाभाविक है और गुणोमें परिणमन होनेसे द्रव्यमें भी परिणमन होना स्वाभाविक 
है । इसीसे जिनागममे द्रव्यके विकारकों भी पर्याय कहा है और गुणोके विकारकों भी पर्याय कहा 
है। अत पर्यायके भी दो भेद हो गये है--द्रव्यपर्याय और गुणपर्याय। अनेक द्रव्योमे ऐक्यका बोध 
करानेवाली पर्यायको द्रव्यपर्याय कहते हैं। उसके भी दो प्रकार है--सजातीय और विजातीय | 
जैसे अमेक पुद्गलोके मेलसे जो घट पट आदि स्कन्ध बनते हैं वह समानजातीय द्रव्यपर्याय हैँ. और जीव 
तथा पुदुगलके मेलसे जो मनुष्य पशु आदि पर्याय बनती है बह असमानजातीय द्रव्यपर्याय है। गुण- 
पर्यायके भी दो भेद है--स्वभावपय्याय और विभावपर्याय । इनका कथन आगे स्वयं ग्रन्थकारने किया हैं । 
यहाँ समझनेकी बात यह है कि एक द्रव्यसे दूसरा द्रव्य नही बनता | सभी द्रव्य स्वभाव सिद्ध है क्योंकि वे 
अनादि अनन्त है । जो सादि सान्‍्त होता है उसे अपनी उत्पत्तिके लिए अन्य साधनोकी अपेक्षा करना 
पडती है । किन्तु द्रव्यका मुल साधन गुणपर्यायात्मक अपना स्वभाव हैं और वह स्वत. सिद्ध है उसे बनानेके 
लिए किसी अन्य साधनकी अपेक्षा नही हैं । द्रव्योसे जो कुछ बनता है वह अन्य द्रष्य नही है किन्तु पर्याय है। 
जैसे घट-पट या मनुष्य आदि । यह सब अनित्य होती है द्रव्य तो त्रिकालबर्ती होता है उसका कभी विनाश 
नही होता । वह सदा अपने स्वभावषमे स्थित रहता है। उसका स्वभाव है उत्पाद-व्यय-प्रौव्यकी एकता रूप 
परिणाम । उत्पाद, व्यय और ध्रोव्यका परस्परमे अविनाभाव है। उत्पाद व्ययके बिना नहीं होता, व्यय 
उत्पादके बिना नही होता, उत्पाद, व्यय श्रौ्यके बिना नहीं होते और भ्ौव्य उत्पाद-व्ययके बिना नहीं होता 
अत जो उत्पत्ति है वही विनाश है, जो विनाश है वही उत्पत्ति है, जो उत्पत्ति-विनाश है वही प्रौव्य है 
और जो प्रौन्‍्य है वही उत्पत्ति विनाश है। जैसे--जो घटकी उत्पत्ति है वही मिट्टीके पिण्डका विनाश है, 
जो मिट्टीके पिण्डका विनाश है वही घटका उत्पाद है । और जो घटकी उत्पत्ति तथा मिट्टीके पिण्टका विनाश 
है वही मिट्टीका भ्रौव्य हैं। और जो मिट्टीका भ्रौव्य है वही घटका उत्पाद और पिण्डाकारका विनाश हैँ । 
यदि ऐसा नही मानेंगे तो उत्पाद, व्यय, प्रौव्य सब अलग-अलग हो जायेगे । ओर ऐसा होने पर यदि हम 
पिण्डाकारका विनाश हुए बिना केवल घटको उत्पन्न करना चाहेंगे तो घट पैदा नही हो सकेगा, या फिर 
असत्‌की उत्पत्ति माननी पडेगी। ओर जैसे घट उत्पन्न नहीं होगा बसे ही सभी पदार्थ उत्पन्न नही होगे । 
यदि असतूकी उत्पत्ति मानोगे तो गधेके सीग जैसी असम्भव वस्तुएँ भी पैदा हो जायेंगी । इसी तरह केवल 
विनाश मानने पर मिट्टीके पिण्डकारका विनाश नहीं होगा यदि विनाश होगा तो सत्‌का सर्वथा विनाश हो 
जायेगा । क्योकि घटके बननेसे मिट्टीके पिण्डका विनाश होता है और मिट्टीके पिण्डका विनाश होनेसे घट 
बनता है तथा मिट्टी दोनो अवस्थाओंमे वर्तमान रहती है । इस तरह तीनो परस्परमे अविनाभावी है किन्तु 
आप तो ऐसा न मानकर तीनोमे-से केवल एकको मानते हैं । मगर शेष दोके बिना एक भी नहीं बनता अत: 
जैनदर्शनमे द्रब्यको उत्पाद-व्यय-शौव्य रूप माना है। ये उत्पाद-व्यय-भ्ौन्‍्य पर्यायके होते हैं और पर्याय 
हक कवर बा सजी यदि द्रव्यका ही उत्पाद, द्रव्यका ही व्यय और द्रव्यका ही 
का ही ही उत्पन्न हो, मिट्टी ही नष्ट हो और मिट्टी हो धुव रहे 
यह तो असम्भव है। हाँ, मिट्टीको पिण्डपर्याय नष्ट होती है, घदपर्याय उत्पन्न होती है, मिट्टी पना स्थिर रहता 
कहे जाते है हैं द्रव्य पर्यायवाला है। जैसे द्रव्यके बिना पर्याय नहीं वैसे ही पर्यायके बिना द्रव्य नही । 


१९ ] नंयचक्र ११ 


पर्यायद्वैविध्यं निदवय जीवादिवरष्येषु कस्क: पर्यायो भवतीत्याह--- 
"सब्भावं खु बिहा्य दव्याणं पज्जयं जिणुहिटट । 
सब्बेसि लू सहावं जिव्भावं जीवपोग्गलाणं ज ॥१८॥ 
दच्यगुणयो: स्वभावविमावापेक्षया पर्यायाणां चातुर्विध्य निरूपयति-- 
बब्वगुणाण सहाय पज्ञायं तह विहाबदों णेय॑ । 
जीबे जे वि सहावा ते वि विहावा हु कम्मकदा ॥१९॥ 


आगे पर्यायके दो भेदोको बतलाकर जीवादि द्वव्योमे कौन-कौन पर्याय होती है--यह कहते है-- 
जिनेन्द्रदेवने द्रव्योंकी पर्याय स्वभाव और विभाव रूप कही है। सब द्र॒व्योंमें स्वभाव पर्याय 
होती है । केवल जीव और पुद्गल द्रव्यमे विभाव पर्याय होती है॥ १८ ॥ 
विशेषार्थं--वस्तुमे होनेवाले परिणमन या परिवर्तनको पर्याय कहते हैं । जहाँ वस्तु नित्य है वहाँ 

वह परिवर्तनशील भी है यह ऊपर बतला आये है । अतः न तो द्रव्यके बिना पर्याय होती है और न पर्यायके 
बिना द्रव्य होता है। वह पर्याय दो प्रकारकी होती है--स्वभावपर्याय और विभावपर्याय । कुन्दकुन्द 
स्वामीने भी पर्यायके दो भेद किये है--एक स्व-परसापेक्ष और एक निरपेक्ष । स्व-पर सापेक्ष पर्यायका ही 
दूसरा नाम विभाव पर्याय है और निरपेक्ष पर्यायका दूसरा नाम स्वभाव पर्याय है। इन दो प्रकारकी पर्यायों- 
में-से स्वभाव पर्याय तो सभी द्रव्योंम होती है । किन्तु विभाव पर्याय जीव और पुद्गलद्रव्यमे ही होती है । 
इन दोनो द्रव्योमे एक वैभाविकी शक्ति होती है। उसके कारण दूसरे द्रव्यका सम्बन्ध होने पर इन दोनो 
द्रव्योकी विभाव परिणति होती है । जैसे--जीवका पुदूगल कर्मों साथ सम्बन्ध होने पर दोनोकी विभाव 
परिणति होती हैं अत. जीवकी नर-नारक आदि पर्याय विभावपर्याय है और पुद्गल परमाणुओकी कर्मरूप 
पर्याय भी विभाव पर्याय हैं । इस तरह विभाव पर्याय दो हीः दृब्योमे होती हूँ। शेष द्रब्योमें नहीं । 


आगे द्रव्य और गुणोमे स्वभाव और विभावकी अपेक्षासे पर्यायोंके चार भेद बत लाते हैं--- 


द्रव्य और गुणों में स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय जाननी चाहिए। जीवमें जो स्वभाव 
हैं कर्मक्ृत होने से वे भी विभाव हो जाते है ७ १९, ॥ 


विशेषाथे--द्रव्य गुणात्मक है ऐसा कुन्दकुन्दाचार्यने प्रवचनसार (गा० ९३) में कहा है। अर्थात्‌ 
उन गणोंका आत्मा ही द्रव्य है दब्यसे गुणोंकी सत्ता जुदी नही है । व्यवहारमें ऐसा कहा जाता हैं कि द्वव्य- 
में गुण रहते हैं । किन्तु यथार्थमे द्रव्य गृणोंसे तन्‍्मय है । गुणोसे द्रव्यकी सत्ता या द्र॒व्यसे गुणोकी सत्ता पृथक्‌ 
नही है । अतः गुणात्मक द्रव्यमें होनेवाली पर्याय द्रव्यपर्याय और गुणपर्यायके भेदसे दो प्रकारकी होती' 
है। तथा द्रव्यपर्याय स्वभावपर्याथ और विभावपर्यायके भेदसे दो प्रकारकी है। इसी तरह गुणपर्याय 
भी स्वभावपर्याय और विभावपर्यायके भेदसे दो प्रकारकी है| यह पहले कह आये हैं जो पर्याय स्वपर सापेक्ष 
होती है उसे विभावपर्याय कहते हैं और विभावपर्याय केवल जीवद्रब्य और पुदुगलद्रवग्यमे ही होती है । 
इन्हीं दोनो द्रन्योंके मेंठसे यहु संसारकी परिपाटी चल रहो है । परमाणु पुदुगल द्रव्यकी रवभावपर्याय है 
और दो या तीन आदि परमाणुओंके संयोगसे उत्पन्न दर्णुक व्यणुक आदि पुदुगल द्रव्यकी विभावपर्याय है । 
इसो तरह मुक्तावस्था जीवकी स्वभावपर्याय है और जीव तथा पुदूगलके संयोगसे उत्पन्न हुई देव मनुष्य 
आदि पर्याय जीवकी विभावपर्याय हैं । इसी तरह गुणोंमें भी समझ लेता चाहिए। समस्त द्रव्योमें रहनेवाले 
अपने-अपने अगुरुलूघु गुण द्वारा प्रति समय होनेवाली छह प्रकारकी हानिवृद्धि रूप पर्याय स्वभाव गुणपर्याय 
है। तथा पुदुगलस्कन्धके रूपादि गुण और जीवके ज्ञानादि गृण जो पुदूगल के संयोगसे हीनाधिक रूप 


नजजजलज-+ + >ललजल-औतझ-...+«+ -०+०«++ 


१ , पज्जाओ दुब्रियप्पो सपरावेषखों य णिरवेक्लो,--नियम० गा० १४ ! २. जीवे जीवस--अ० झु० 
क० ख० ज० । 'णरणारयतिरियसुरा पज्ञाया ते विहावमिदि भणिदा ॥ कम्मोपाधि विवज्जिय पज्जाया 
ते सहावसिदि भणिदा ॥ निमस० गा० $७५। 





१२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २०७ 


उसके च--- 
पोग्गलद॒ध्बे जो पुण बिब्भाओ कालपेरिओ होदि १ 
सो णिद्धलुक्खसाहदो बंधो खलु होइ तस्सेव ।॥। 
वृब्यस्व सावपर्यायान्संद्शयति--- 
बव्बाणं खु पएसा जे जें ससहावसंठिया छोए। 
ते ते पुण पज्जाया जाण तुम दबिणसब्भावं ॥२०॥ 
गुणस्वमावपर्यायान्संदणश यति-- 
अगुश्गलहुगाणंत्ता सम सम॒यं समुब्भवा जे थि। 
दस्वाणं ते भणिया "सहावगुणपज्जया जाण ॥२१४ 
जीवद्वव्यविमाचपर्यायाश्निर्दिशति-- 
ज॑ं चदुगविदेहोणं वेहायारं परदेसपरिणामं । 
अह विग्गहगइजीबे त॑ दव्वविहावपज्जायं ॥२२॥ 
परिणमन करते है वहू विभाव गुणपर्याय है । जैसे जीवद्रव्यमें ज्ञानगुणकी केवल ज्ञानपर्याय स्वभाव पर्याय है 
किन्तु ससारदशामे उस ज्ञानगुणका जो मतिज्ञानादि रूप परिणमन कर्मोके संयोगवश हो रहा है वह विभाव- 
पर्याय है । अत' जीवके जो स्वभाव हैं कमोंके संयोगबश बे विभाव रूप हो जाते हैं। कहा भी है-- 
पुदूगल द्रव्यम कालके द्वारा प्रेरित जो विभावरूप परिणमन होता हैं वह स्निग्ध ओर रूक्ष गुण 
सहित होता है । इसीसे उसका बन्ध होता है। भर्थात्‌ पुद्यल द्रव्यके स्निग्ध और रूक्ष गुणमे परिणमन होनेसे 
एक परमाणुका दूसरे परमाणुके साथ बन्ध होता है। यही उसका विभाव परिणमन है। 
आगे द्रव्य स्वभाव पर्याय को कहते हैं--- 
लोकमे द्रव्योके जो जो प्रदेश स्वस्वभाव रूपसे स्थित है उन्हें द्रव्योंकी स्वभाव पर्याय 
जानो ॥ २० ॥ 
विशेषाथे--धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रब्य निष्क्रिय है। धर्म द्रव्य और 
अधर्म द्रव्य के प्रदेश समस्त लोकाकाशम व्याप्त हैं। आकाश समस्त लोक-अलोकम व्याप्त हैं । काल द्रव्यके 
अणु लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर एक-एक स्थित है। धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और एक जीचके असंख्यात असख्यात 
प्रदेश है । आकाशके अनन्त प्रदेश है। कालका प्रत्येक अणु एकप्रदेशी है । पुद्गल द्रब्यका परमाणु भी एक- 
प्रदेशों है । इन द्रव्योको यह स्थिति इनकी स्वभाव द्रव्यपर्याय है क्योकि यह परनिरपेक्ष हैं । 
गुण स्वभाव पर्यायोकों बतलाते है--- 
द्रब्योके अनन्त अगुरुलघु गुण जो प्रति समय हानिनवृद्धि रूप परिणमन करते हैं उसे 
स्वभाव गुणपर्याय जानो ॥ २१॥ 
विशेषा्थ--आगममे द्रव्योमे अनन्त अगुरु रूघु गुण माने गये है । थे अगुरु लघु गुणके प्रति समय 
छह हानिवृद्धियाँ रूप परिणमन करते रहते हैं। यही स्वभाव गुणपर्याय है । क्योकि यह परनिरपेक्ष है । 
जीव द्रव्यकी विभाव पर्यायों को बतलाते है-- 
चारों गतिके प्राणियोके तथा विग्रहू गतिवारे जीवके आत्मप्रदेशोंका परिणाम जो 
शरीराकार है वह जोव द्रव्यकी विभावपर्याय है ॥ २२॥ 
विशेषा्थ--परनिमित्तसे होनेवाली पर्यायकों विभावपयाय कहते है । संसारी जीवके आत्मप्रदेशोंका 
वही आकार होता है जो उसके शरीरका आकार होता है और शरीर कर्मके निमित्तसे प्राप्त होता है। अतः 
१. तत्र स्वभातपर्यायों नाम समस्तद्रव्याणामात्मीयात्मीयागुदलघुगुणद्वारेण प्रतिसमयसमुदीयमानघट्स्थानपति- 
तवृद्धिहानिनानास्वानुभूति. ।--प्रवचनसार टीका अस्ृतचचन्तर, गा० ९१३। २, परिमाणं झरु० । 


-२५ ] नेयचक्र १३ 


जीवगुणबिमाबपर्यायामिद्शय ति-- 
मदिसुदओहीमणपज्जयं थ अण्णाण तिण्णि जे भणिया । 


एवं जीवस्स इमे विहावगुणपज्जया सब्बे ॥२श। 
जीवद्ब्यस्वमावपर्थायान्प्रदु्ण यति--- 


देहायारपएसा जे थक्‍का उहयकम्मणिस्मुक्का' । 
जीवस्स णिल्चला खरु ते सुद्धा दब्वपज्ञाया ॥२४७ 
जीवगुणस्व मायपर्याया स्रिद्शयति--- 
*जाणं दंसण सुह वोरियं व ज॑ उहयकस्मपरिहोणं । 
त॑ सुद्धं जाण तुम जीबे गुणपज्जयं सब्यं ॥२५७ 
जीवके प्रदेशोंका शरीर परिमाण हीना विभाव द्रव्यपर्याय है। किन्तु जब जीव पूर्व शरीरकों छोडकर नया 
शरोर धारण करनेके लिए मोडे पूर्वक गमन करता है तब यद्यपि उसके शरीर नही होता फिर भी उसको 
आत्माके प्रदेशोंका वही आकार बना रहता है जिस दशरीरको छोड़कर वह आया है । अतः उसकी यह परि- 
णति भी विभाव द्रव्य पर्याय है । 
जीवकी विभाव गुणपर्यायोंको बतलाते हैं-- 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन:पयंयज्ञान ओर तीन अज्ञान-कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, 
कुअवधिज्ञान ये सब जीवको विभाव गुणपर्याय हैं ।॥ २३ ॥ 
विश्लेषार्थ --जीवका स्वाभाविक गुण ज्ञान है जो मुक्तावस्थामें केवलज्ञानके रूपमे प्रकट होकर सब 
द्रव्योकी सब पर्यायोंको जानता है। किन्तु बही ज्ञानगुण संसार अवस्थामे विकृत होकर मतिज्ञानादि रूपसे 
परिणमन करता हैं अतः ज्ञानगुणकी यह विकारयुक्त पर्यायें विभावपर्याय कहलाती है और केवलज्ञानरूप 
अवस्था उसकी स्वभाव पर्याय है । 
जीव द्रब्यकी स्वमाव पर्यायोंको कहते है-- 
जीवके द्रव्य भावकर्मोंसे मुक्त हुए जो प्रदेश शरीराकार रूपसे स्थित होकर निश्चल हैं वे 
शुद्ध द्रव्यपर्याय हैं ॥ २४ ॥ 
विशेषा्थ--द्रव्यकी शुद्ध पर्यायको ही स्वभाव पर्याय कहते हैं । जीवद्रव्यके प्रदेश शरीराकार होते 
है। मुक्त हो जानेपर भी वे प्रदेश किचित न्‍्यून शरोीराकार ही रहते हैं। फिर उनमे कोई हुलन-चलन नहों 
होता और न अन्याकार रूपसे परिणमन होता है । बस, उनकी यह अवस्था ही जीव द्र॒व्यकी स्वभाव पर्याय 
है क्योंकि उसके होनेमे अब कोई परनिमित्त नहीं है । यद्यपि जिस दरीरको छोडकर जीव मुक्त होता है वह 
शरीर कर्मोंके निमित्तसे होता हैं और उस शरीरके कारण ही मुक्त होनेपर भी उसके आत्मप्रदेश तदाकार 
रहते है किन्तु मुक्त होनेपर जो उप्के प्रदेशोंकी पूर्व शरीराकार स्थिति रहती है उसमे अब किसी कर्मका 
निमित्त दोष नही है अत. वही उसकी स्वाभाविक अवस्था मानी जाती है । 
आगे जीवकी स्वभाव गुणपर्यायोको कहते हैं-- 
जीवमें जो द्रव्यकमं और भावकर्मसे रहित ज्ञान दर्शन सुख ओर वोयंगुण होते है उन्हे तुम 
जीवकी शुद्ध गुणपर्याय जानो ॥ २५ ॥। 


१. कम्मविमुकका आ० । २. 'स्वभावपर्यायस्तावत्‌ द्विप्रकारेणोच्यते कारणशुद्धपर्याय कार्यशुद्धपर्यायबचेति । 
इह हि सहजशुद्धनिश्चयेन अनाध्य निधनामूर्तातीन्द्रियस्वभावशुद्धसहजज्ञानससह॒जदर्शनसहजचारित्र सहजपरमवी त- 
रागसुखात्मकऋशुद्धान्तस्तत्वस्वरू पस्वभावानन्तचतुष्टयस्वरूपेण सहाश्वितपद्धमभावपरिणतिरेव कारणशुद्धपर्याय 
इत्यथ: । सादनिषनामूर्तातीन्द्रियस्वमावशुद्धसद्भूतव्यवहारेण केवलज्ञान-फेवलदर्शन-फेवलसु ख-केवलशक्तियुक्त- 
फलरूपानस्तचतुष्टमेन सादे परमोत्कृषक्षायिकभावस्य शुद्धपरिणतिरेव कार्यशुद्धपर्यायद्व (---नियमसारटीका, 
सा० १७५ । 


१४ द्रत्यस्वभावभप्रकाशक [ गा० २६- 


संप्रति स्वभावविभावपर्यायप्रकरणे किंचित्पौदूगलिकपरिणामं स्निग्धरूक्षस्वादिवन्‍्धमाह--- 
*मु्ते परिणासादों परिणामों णिद्धभक्लगुणरूवों । 
एउत्तरमेगादी वड़ढदि' अवरादु उक्कस्स ॥२६॥ 


पुद्ग कछानां परस्परं बन्धकस्वरूपमाह--- 


>णिद्धादो णिद्धेण तहेव रुकलेण सरिस विसमे वा। 
बज्पवि दोगुणभहिओ परमाणु जहण्णगुणरहित्रो ॥२» 


विश्येषाथ--गुणोकी शुद्ध अवस्था को स्वभाव गुणपर्याय कहते हैं क्योकि वह परनिमित्तके बिना 
स्वत: होती है| जैसे मुक्त जीवके ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्यगुण उसकी स्वभाव गुणपर्याय हैं। नियमसार 
( गा० १५ ) को टीकामे पश्मप्रभमरूधारि देवने स्वभाव पर्यायके दो भेद किये हैं--कारण शुद्धपर्याय और 
कार्य शुद्धपर्याय । सहज शुद्ध नियमसे अनादि अनन्त, अमूतं, अतीन्द्रिय स्वभाववाले और शुद्ध ऐसे सहजज्ञान, 
सहूजदर्शन, सहुजचारित्र, सहज परम वीतराग सुखात्मक शुद्ध अन्तस्तत्त्व स्वरूप जो स्वभाव अनन्त चतुष्टय 
स्वरूप है, उसके साथ तन्मयरूपसे रहनेवाली जो परम पारिणामिक भावरूप परिणति हैं वह कारण शुद्ध 
पर्याय है । और सादि अनन्त, अमूर्त, अतीन्द्रिय स्वभाववाले, शुद्ध सदुभूत व्यवहारनयसे केवलज्ञान, केवल 
दर्शन, केवल सुख, केवल गक्तियुक्त फलरूप अनन्त चतुष्टयके साथ जो परमोत्कृष्ट क्षायिकमाबकी शुद्धपरिणति 
है वही कार्यशुद्ध पर्याय है। अर्थात्‌ सहज ज्ञानादि स्वभाव अनन्त चतुष्टय युक्त कारणशुद्ध पर्यायमेसे केवल- 
ज्ञानादि अनन्तचतुष्टययुक्त कार्यशुद्धपर्याय प्रकट होती है इसलिए परम पारिणामिकभाव परिणति कारणशुद्ध 
पर्याय है और शुद्ध क्षायिक भाव परिणति कार्य शुद्ध पर्याय है । 


आगे स्वभाव विभाव पर्यायके इस प्रकरणमे पुदूगलमे स्निर्घता रूक्षता आदिके द्वारा होनेवाले बन्ध- 
रूप परिणामका कथन करते है-- 

पुद्गलद्गव्यमें परिणमनके कारण एकसे लेकर एक-एक बढते हुए जघन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्त 
स्निग्ध और रूक्ष गुण रूप परिणाम होता है॥ २६ ४ 

विशेषा्थ--विभाव पर्यायका कथन करते हुए ग्रन्थकार पुद्गलद्रव्यम विभाव रूप परिणमन किस 
प्रकार होता है यह बतलाते हुए कहते हैं कि परिणमन तो बस्तुका स्वरूप हैं अत. पुद्गलद्रव्यमे भी परिणमन 
होता है । उस परिणमन के कारण पुदूगल परमाणुमे पाये जानेवाले स्निग्घ और रूक्षगुणके अविभागी 
प्रतिच्छेदोमे एकसे छेकर एक-एक बढते-बढ़ते अनन्त अविभागी प्रतिच्छेद तक वृद्धि होती है । परमाणुमे 
जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त स्निग्धरूक्ष गुणके अविभागी प्रतिच्छेद सदा घटतै-बढते रहते हैं। यद्यपि 
परमाणुमे अनेक गुण रहते हैं किन्तु बन्धमे कारण स्निग्ध और रूक्षगुण ही है। इन्हीं दो गुणोंके कारण 
एक परमाणुका दूसरे परमाणुके साथ बन्ध होता है। यदि दोनों परमाणुओके गुणोका अनुपात वन्धयोग्य होता 
है तो बन्च होता है अन्यथा नही होता । जिस परमाणुमे स्तिग्ब या रूक्षगुणका भाग जघन्य होता है उसका 
बन्ध नही होता । किन्तु जधन्यसे उत्कृष्टकी ओर वृद्धि हो जानेपर वह परमाणु बन्ध योग्य हो जाता है । 
पुदूगलीं के परस्परमे बन्धका स्वरूप कहते है-- 


स्निग्धका स्निग्धके साथ तथा रूक्षके साथ बन्ध होता है किन्तु सम हो या विषम हो 


एकसे दूसरेमे दो गुण अधिक होनेपर ही बन्ध होता है। और जघस्य गुणवाले परमाणका बन्ध 
नही होता ॥२ण॥। कु 








१. मुत्तो अ० क०। २. वड्ढिप्रवरा- ज०--दि जह॒ण्णादु अ० क० ख० । 'एगुत्तरमेगादी अणस्स 
णिद्धत्तणं च लुक्खत्तं । परिणामादों भणिदं जाबव अणंतत्तमणुभवदि । प्रबचचन० शा० १६४॥ ३. 'णिद्ध 


वा लुकखा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा। समदो दुराधिगा जदि बज्ञंति हि आदिपरिहोणा ॥' 
“>प्रबंयन ० गा० १६७५। 


नर |] | नयचक्र १्५्‌ 


ठथा सति-- - 
*संखाप्संखाइ्णंता बादरसुहुमा य हुति ते खंधा । 
परिणविदा बहुभेया पुडवीआवीहि णायव्वा ॥२८॥ 
पुद्गकृतव्यस्थभावपर्यायान्‌ प्रसपयति--- 
जो खलु अणाइणिहणो कारणरूबों हु "कज्जरूबों वा। 
परमाणुपोग्गलाणं सो दव्वसहाबपज्जाओ ॥२०॥ 


विशेषार्थ--यदि जधन्यगुण एक माना जाये तो कहना होगा कि एक गुणवाले परमाणुका किसी 
अन्य परमाणुके साथ बन्ध नही होता । दो गुणवालेका बन्ध होता हैं किन्तु एकसे दूसरेमें दो गुण अधिक 
होना चाहिए । जैसे दो गुणवाले परमाणुका चार गुणवाले परमाणुके साथ ही बन्ध होता है, तीन-पाँच, 
सात आदि गुणवालेके साथ नहीं । इसी तरह तीन गुणवाले परमाणुका पाँच गृणवाले परमाणुके साथ ही 
बन्ध होता है पाँचसे कमर या अधिक गुणवालेके साथ बन्ध नही होता । यह बन्ध स्निग्धका स्तिग्घके साथ, 
स्निग्धका रूक्षके साथ, रूक्षका रूक्के साथ और रुक्षका स्तिग्धके साथ होता है। यहाँ समसे मतलब दो- 
चार, चार-छह आदि समसंख्यावालेसे है और विषमसे मतलब तीन-पाँच, पाँच-सात आदि विषम सख्यावाले 
से हैं अर्थात्‌ दोको आदि लेकर या तोनको आदि लेकर दो अधिक गुण होनेसे बन्ध होता हैं। इस तरह दो 
गुणवालेका चार गुणवालेके साथ, चार गुणवालेका छह गुणवालेके साथ, तीन गुणवालेका पाँच गुणवालेके 
साथ, पाँच गुणवालेका सात गुणवालेके साथ बन्ध जानना चाहिए। 

ऐसा होने पर--- 

संख्यात प्रदेशों असंख्यात प्रदेशो ओर अनन्तप्रदेशो बादर ओर सूक्ष्म स्कन्ध बनते है। वे 
पृथिवी आदि रूपसे परिणत स्कन्ध अनेक प्रकारके जानने चाहिए ॥२८॥ 

विशेषा्थे--स्निग्थ और रूक्ष गुणके निमित्तसे संख्यात-असंख्यात और अनन्त परमाणुओंका बन्ध 
होनेपर संख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी और अनन्त प्रदेशी पुदूगल स्कनन्‍्ध बनते है । उनमेंसे बादर-स्थूल 
भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते है । पृथिवी, जल, आग और वायु उन्ही पुदूगल स्कन्धोके भेद है। कुछ 
दार्शनिक इन चारोको जुदे-जुदे द्रव्य मानकर उनके परमाणुओको भी भिन्न-भिन्न जातिके मानते है । उनके 
मतसे पुथिवी जातिके परमाणु जुदे हैं, उनमे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श चारो गुण होते हैं । जलूके परमाणओं में 
गन्धको छोड़कर तीन ही गृण होते हैं। आगके परमाणुओम रूप और स्पर्श गुण ही होता है तथा वायुके 
परमाणुओमे केवल स्पर्श गुण ही होता है किन्तु जैन सिद्धान्त ऐसा नहीं मानता । उसके मतालुसार सभी 
परमाणुओंमे चारो गुण होते हैं किन्तु परिणमनवश किसीमें कोई गुण व्यक्त होता है और किसी में कोई 
गुण अव्यक्त होता है। इन चारो गुणोमे परस्पर सहभाव है जहाँ एक होगा वहाँ शेष भी अवश्य रहेंगे । 
तथा एक जातिके परमाणुओंसे दूसरी जातिकी वस्तु उत्पन्न होती हुई देखी जाती हैं। जल की बूँद सीप में 
पड़कर मोती बन जाती हैँ । मोतीको पार्थिव मात्रा जाता हे । छकडी पाथिव हैँ वह आगरूप परिणत होती 
हैं । अतः पृथिवी आदि पौद्गलिक परमाणुओके बन्धसे बनते हैं। ये सब पुद्गल स्कन्धोके ही भेद है । 

आगे पुद्गल द्रब्यकी स्वभाव पर्यायोंको कहते है-- 

जो अनादि निधन कारणरूप अथवा कार्यरूप परमाणु है वह पुदुगलोंकी स्वभावपर्याय 
है ॥२५॥ 

विशेषा्थ--पुदूगलका एक शुद्ध परमाणु उसकी स्वभाव पर्याय है। क्योकि परमाणु रूप अवस्था 
पर निरपेक्ष है। परमाणु तो अनादिनिधन है । वह कारणरूप भी है और कार्यरूप भी है। परमाणुओके 
१. 'बादरसुहुमगदारण खंधाणं पुस्गलो त्ति ववहारो | ते होंति छप्पयारा तेलोक्क॑ जेहि णिप्पण्णं ॥७६॥ 
पश्चास्ति० । २. 'धाउचरउनकस्स पुणो ज॑ हेऊ कारणं ति त॑ णेओ । खंधाणं अवसाणों णादब्बों कज्जपरमाणु 
॥२५॥--नियमसा० । 


१६ द्रव्यस्वभावभष्काशक [ गा० ३०- 


चुद्गऊगुणस्वभावपर्यायान्‌ निदर्शवति-- 


रूवरसगंधफासा जे थक्‍का तेसु अणुयदष्वेसु । 
ते चेब पोग्गलाणं सहावगुणपज्जया णेया ॥३०॥ 


पुद्गछब्ब्यविमावपर्यायाश्िरूपश्नति-- 
'पुढबी जल व छाया चर्डरिदियविसयकस्मपरमाण्‌ । 
अइथुलथलयला सुहम सुहमं ल अइसुहमं ॥२१॥ 
सम्बन्धसे हो स्कन्धोकी उत्पत्ति होती है अत परमाणु कारण है । तथा स्कन्‍्षोंके टूटनेसे परमाणु अपने 
परमाणु रूपको प्राप्त करता है अतः परमाणु कार्य भी है । 
पद्‌गलद्गव्यके गुणोंकी स्वभाव पर्याय बतलाते है-- 
उन अणुरूप पृद्गलद्रव्योंमें जो रूप रस गन्ध और स्पर्श गुण पाये जाते हैं वे ही पुदुगलू- 
द्रब्योको स्वभाव गुणपर्याय हैं। अर्थात्‌ परमाणु पुद्गलद्गव्यकी स्वभावपर्याय है और परमाणुमें 
पाये जानेवाले गुणोको अवस्था पुद्गल द्रव्यके गुणोंकी स्वभाव पर्याय है ॥३०॥ 
पुद्गल द्रव्यकी विभाव पर्यायोको कहते है-- 


पृथ्वी, जल, छाया, चक्षुके सिवाय शेष चार इन्द्रियोंका विषय, कर्मवर्गंणाके योग्य स्कन्ध 
और कमंवर्गणाके अयोग्य स्कन्ब, ये पुदूगलकी विभाव पर्यायें है। इन्हे क्रमसे अतिस्थूछ, स्थूड, 
स्थुलसूक्ष्म, सूक्ष्म ओर अतिसूक्ष्म कहते हैं ॥३१॥ 

विशेषार्थ--नियमसार ( गा० २१-२४ ) में स्कन्धके छह भेद किये हैं--अतिस्थूछ स्थूछ, स्थल, 
स्थुलसूक्ष्म, सूक्ष्मस्थूल, सूक्ष और अतिसूक्ष्म । जो स्कन्ध छेदा-मेदा जा सके और अन्यत्र ले जाया जा सके 
उसे अतिस्थूलस्थूल या बादरबादर कहते हैं जैसे पृथिव्री पर्वत वगैरह । जिसे छेदा-भेदा तो न जा सके किन्तु 
अन्यत्र ले जाया जा सके उसे स्थल या बादर कहते हैं । जैसे घो, तेल, पानी वगैरह । जिसे न छेदा-मेंदा 
जा सके और न अन्यत्र ले जाया था सके उसे स्थूलसूक्ष्म कहते हैं जैसे छाया, घृष वगरह। जो स्कन्ध नेत्र 
के सिवाय शेष चार इन्द्रियोंका विषय हो उसे सूद्मस्थूल कहते है । जो स्कन्ध कर्मवर्गणाके योग्य होता है 
उसे सूक्ष्म कहते है । और जो स्कन्‍्ध कर्म वर्गणाके अयोग्य होते है उन्हें अतिसुक्ष्म कहते हैं । नयचक्रके कर्ताने 
कर्मके बाद परमाणुकों रखा है किन्तु परमाणु तो पुद्गल द्रव्यकी स्वभावपर्याय है विभावपर्याय नहीं है । 
विभावपर्याय तो केवल पुद्गलस्कन्ध है । गोम्मट्रसार जीवकाण्डमे भी 'कम्मपरमाणु' पाठ है । किन्तु उसमे 
पुद्गल द्रव्य के छह भेद ग्िनाये हैं उनमें एक परमाणु भी है और वह अतिसूक्ष्म है। तो पुद्गर द्रव्यक्रे छह 
भेदोमें तो परमाणुकी गणना हो सकती है किन्तु पुद्गलद्रव्यको विभाव पर्यायोमें परमाणुकी गणना नही हो 
सकती । ऐंसो स्थितिमें कर्मपरमाणकों एक लिया जा सकता है-- कर्म परमाणु अर्थात्‌ कर्मस्कन्ध | और 
आगेको गायामे जो द्धणुक आदिको पुदूगलकी विभावपर्याय कहा हैं उसे अतिसूक्ष्म भेदके अन्तर्गत छेना 
चाहिए | नियमसारमे ऐसा हो कथन है । 


१ अइपूलघूलथूल थूलसुहम च सुहुम थूल च। सुहुम॑ अइसुहुमं इदि घरादियं होदि छब्मेयं ॥२१॥ 
भूपव्यदमादीया भणिदा अइथूलथूलमिदि खंधा । थूला इदि विण्णेया सप्पीजललेलूमादीया ॥२२॥ छायातव- 
मादीया यूलेदरखंधमिदि वियाणाहि । सुहुमधूछेदि भणिया खंधा चउरक्खविसया य ॥२३॥ सुहुमा हवति 
खधा पाओग्या कम्मवग्गणस्स पुणो। तब्विवरोया खंघा अहसुहुमा इदि परूबेंदि (२४ +---निय सार । 


'पुढवी जलं व छाया चउरिदियविसयकम्मपरमाण्‌ | छव्विहमेयं भणियं पोम्गलदब्वं जिणवरेंहि ॥६० १॥--- 
गो० जीवकाण्ड | 


२३५ ] नयचक्र १७ 


जे संखाई खंधा परिणमिया दुअणुआदिखंधोहि । 
ते जिय दव्वविहावा जाण तुम पोग्गलाणं ल ॥३२७ 
पुदूगऊगुणविमावपर्यायान्संद्श यति-- 
रूवाइया य उत्ता जे विट्ठा दुअणुआइसंधसम्मि । 
ते पुग्गलाण भणिया विहावग्रुणपज्जया सब्बे ॥३३॥ 
धर्माघर्माकाशकालार्ना स्वसावद्वब्यगुणप यानाह-- 
गविठिदिगाहणकट्टण धम्म्राधम्मेसु गसणकालेसु । 
गुणसब्भावों पज्जय दवियसहावो दु पुव्वुत्तो ॥३४॥ 
अथ च्युस्पत्तिपूवकस्वेन लक्षणजन्नयं .द्ृब्यस्याह-- 
“दबदि बविस्सदि दविदं जं सब्भावेहि विविहपज्जाए। 
त॑ णह जीवो पोग्गल धम्माधम्मं व काले व ॥३५॥ 
जो संख्यात प्रदशो आदि स्कन्ध दृद्यणुक आदि स्कन्य रूपसे परिणमित होते है उन्हे भी 
तुम पदुगल द्रव्योंकी विभाव पर्याय जानो ॥३२॥ 
पण्गल द्रव्योके गुणोकी विभावपर्यायों को कहते है-- 
ठयणक आदि स्कन्धों मे जो रूपादि गुण देखे जाते है वे सब पुदूगलो को विभावगुणपर्णय 
जानना चाहिए ॥३३॥ 
विशेषा्थ--जैसे परमाणु पुद्गलद्रव्यकी शुद्ध पर्याय है और परमाणुमे पाये जानेवाले गुण उसकी 
स्वभाव गणपर्याय है । बसे ही दो आदि परमाणुओके मेलसे जो स्कन्ध बनते है वे पुदूगोकी विभाव द्रव्य- 
पर्गाय है भौर उनमे पाये जानेवाले गुण विभावगुणपर्याय हैं । जब द्रव्यका वेभाविक परिणमन होगा तो 
उस दब्पके गणोंमे भी वैभाविक परिणमन होगा हो । द्रव्यका तो विभावरहूप परिणमन हो और गणोका ते 
हो यह तो सम्भव नहीं हूँ क्योकि गुणोकें समुदायको ही तो द्रव्य कहते है । 
कआागे धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और काहद्रव्यके स्वभावद्रव्य पर्याय और स्वभावगण- 
एर्यायोकी कहते है-- 
धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्यमें क्रसे गतिरूप, स्थितिरूप, अवगाहन- 
रूप और वर्तनारूप जो गण पाये जाते है वह उनकी स्वभावगुणपर्याय हैं। ओर इन द्रव्योका 
रवभाव तो पूर्वोक्त हं ॥३४॥। 
विद्वपाध--ये चारो द्रव्य किसी अन्य द्रब्यके साथ मिलकर विभावरूप परिणमन नहीं करते। 
सर्वदा अपनी स्वाभाविक दशाम ही रहते हैं । अत इनमें स्वभावद्रव्यपर्याय ही होती हैं। इनका स्वभाव 
पहले कह आये है कि धर्मद्रत्म जीव और पुद्गलोकी गतिमे निमित्त होता है, अधमंद्रब्य उनकी स्थितिमे 
निमित्त होता हैं । आकाशद्रव्य सब द्रव्योके अवगाहवमें निरमित्त होता हैं और कालद्रव्य वर्ततामे निमित्त है। 
इन द्रव्योगे पाये जानेवाले इन गुणोकी जो अवस्था है वही उनकी स्वभाव गुणपर्याय है । 
इस प्रकार पर्यायाधिकार समाप्त हुआ । 
आगे ब्युत्पत्तिपू्बक द्रव्यके तीन लक्षण कहते है-- 
जो गुणो और पर्यायोंके द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जायेगा और प्राप्त किया 
गया हें वह द्रव्य है। अथवा जो अपने गुणों और पर्यायोको प्राप्त करता है, प्राप्त करगा और प्राप्त 
कर चुका है वह द्रव्य है। वह द्रव्य छह प्रका रका है--आकाश, जीव, पुदूगल, धर्म, अध्म और 
काल ॥॥३५॥ 
१. दवियदि गच्छदि ताइ ताइ सब्भावपज्जयाईं जं। दविय त॑ भण्णंते अणण्णभूद तु सत्तादों ॥९॥ 
--पश्चास्ति० । “यथास्य पर्यायद्र यन्ते द्रवन्ति वा तानि द्रव्याणि ।--सर्वार्थ ६ ७४२ । 
डे 


श्८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३६- 


तिककाले ज॑ सत्तं बट्टदि उप्पादवयधुवरत्तोहि। 

गुणपज्जायसहावं अणाइसिद्धं खु तं हवे दव्य ॥३६॥ 
लक्षणानां परस्परमविना मावित्व भेदाभदे चाहु:-- 

जम्हा एक्कसहावं तम्हा तत्तिदयदोसहावं खु। 

जम्हा तिदयसहायं तम्हा दोएक्सब्भाव ॥३७॥ 

दोसब्भाव॑ जम्हा तम्हा तिण्णेक्क होइ सब्भाव। 

दव्वत्थिएण एक्क भिण्णं वबहारदों तिदयं ॥३८॥ 


शपाथ--द्रव्य शब्द दर धातुसे बना है उसका अथ जाना या प्राप्त करना हूं ! जो गृणपर्याय 

को प्राप्त करता है या गुणपर्यायोके द्वारा प्राप्त किया जाता है वह द्रव्य है। यह द्रव्य दब्दकी व्युत्यत्तिको 
छेकर, उसका लक्षण किया गया है | चूँकि द्रव्य तो अनादि अनन्त है। न उसका आदि है और न अन्त है, 
सदासे है और सदा रहेगा, इसलिए उसकी व्युत्पत्ति भी तीनो कालोकी अपेक्षा की गयी है। जो गुणपर्यायो- 
को प्रास करता है वह द्रव्य है यह वर्तमानकी अपेक्षाकों लेकर है । जो गुणपर्यायोको प्राप्त करेगा यह भविष्य 
की अपेक्षासति व्युत्पत्ति है। और जो गुणपर्यायोको प्राप्त कर चुका है यह भूतकालकी अपेक्षास्रे है। इस तरह 
द्रव्य त्रिकालवर्ती है। उसका प्रवाह सदा चलता है एक पर्याय जाती हैं तो दूसरी पर्याय आती है । इस तरह 
पर्याय उत्पन्न होती और नष्ट होती रहती हैं । किन्तु द्रव्य न तो नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है । यही 
बात आगे कहेंगे । 

द्रब्यके शेप दो लक्षणोकों कहते है-- 

'तोनो कालोमे जो उत्पाद व्यय और प्रौव्यरूपसे सत्‌ रहता है अथवा जो गुणपर्याय- 
स्वभाववाला है वह द्रव्य है वह द्रव्य अनादिसिद्ध है ॥३६॥ 

विशषाथ--ऊपरका लक्षण द्रव्य शब्दको व्यत्पत्तिको लेकर किया गया है। ये दोनो लक्षण द्रत्यके 
स्वरूपको बतलाते हैं। जो पदा उत्पाद व्यय और भ्रौग्यसे युक्त होता हैँ वह द्रव्य है। चेतन या अचेतन द्रव्यमे 
अपनी जाति को न छोडते हुए जो पर्यायान्तरकी उत्पत्ति होती है वह उत्पाद हैं जैसे मिट्टीके पिण्डमे घट- 
पर्याय । इसी तरह पूर्वपर्यायके विनाशकों व्यय कहते है जैसे घडेकी उत्पत्ति होनेपर मिट्टीके पिण्डाकारका 
नाश हो जाता है । अनादि पारिणामिक स्वभावसे न उत्पाद होता है और न व्यय होता है, द्रव्य ध्रुव रहता 
है जैसे पिण्ड और घट दोनो अवस्थाओंमे मिट्टीपना श्ुव है। अथवा जैसे मलिन हुए वस्त्रकों घोनेपर निर्मल 
अवस्था रूपसे उसकी उत्पत्ति होती है, मछिन अवस्थारूपसे व्यय होता है और उसका वस्त्रत्व कायम रहता 
हैं। इसी तरह प्रत्येक द्रव्य प्रतिसमय उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता है, पूर्व अवस्थासे व्यय होता हैं और 
द्रव्यत्व अवस्थाप्ते श्रुव रहता हैं । इस तरह जिसमे प्रतिसमय उत्पाद व्यय और श्रोग्य वर्तमान हैं वह द्रग्य 
हैं। तथा जो गुण और पर्यायवाला है वह द्रव्य है। गुण और पर्यायोका कथन कर आये है ॥ 

अब लक्षणोका परस्परमे अविनाभाव और भेदाभेद बतलाते है-- 

चूँकि द्रव्य एक स्वभाववाला है इसलिए तीसरे और दूसरे स्वभाववाला है, यतः तीसरे 
स्वभाववाला है इसलिए दो और एक स्वभाववाला है। यतः दो स्वभाववाला है इसलिए तीन 
और एक स्वभाववाला है। द्रव्याथिक नयसे द्रव्य एक रूप है, व्यवहारनयसे भिन्न तीन रूप 
है ॥३७-३ ८॥। 

विज्ेषार्थ-- ऊपर तीन प्रकारसे द्रव्यका लक्षण कहा है । सत्तासे अभिन्न होनेके कारण द्रब्यका छक्षण 
केवल 'सत्‌' ही हैँ । किन्तु द्रव्य तो अनेकान्तात्मक है । अत. अनेकान्तात्मक द्रव्यका स्वरूप केवछ सम्मात्र ही 


१ “दब्वं सल्‍लक्शणयं उप्पादव्बयघुवत्तसंजुत्त। गुणपज्जयासयं वा ज त॑ भण्णंति सब्वण्हू ॥१०॥--पश्चास्ति०। 
अपरिच्चत्त सहावेणुप्पादव्बयधुवत्तसजुत्त | गुणवं य सपज्जायं जं त दब्वति वुर्च्चात ॥९५॥'-. प्रवचचत० । 


सद्द्रव्यलक्षणं ॥२९॥ उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्तं सत्‌ ॥३०॥ गुणपर्ययबद द्रव्यम ॥॥३८॥ --कस्वार्थसूत्र अ० ५। 


-रै८ | नयचक्र श्र, 


नही हो सकता । इसलिए उत्पाद व्यय ध्रौव्यका लक्षण है। अनादि प्रवाहरूप अखण्ड द्रव्यको परम्परामे पूर्व- 
पर्यायका विनाश व्यय है, उत्तर पर्यायका प्रादुर्भाव उत्पाद है । और पूर्वपर्यायका विनाश तथा उत्तर पर्यायका 
उत्पाद होनेपर भी अपनी जातिको न छोड़ना श्रौब्य है। ये उत्पाद व्यय ध्रौग्य सामान्य कथनकी अपेक्षा द्रव्यसे 
अभिन्न है और विशेष कथनकी अपेक्षा द्रव्यसे भिन्न हैं, तीनों एक साथ होते हैं और द्र॒व्यके स्वमावरूप होनेसे 
वे उसके लक्षण हैं, द्रव्यका तीसरा लक्षण गुण और पर्याय है । भनेकान्तात्मक वस्तुमे पाये जानेवाले अन्वयी 
विजद्वेषोको गुण कहते है भौर व्यतिरेकी विशेषोकों पर्याय कहते है । अन्बयका मतलब है एकरूपता या सदु- 
शता । गुणोमे सर्वदा एकरूपता रहती है परिवर्तन होनेपर भी अन्यरूपता नही होती इसलिए उन्हें अन्वयी कहते 
है । किन्तु पर्याय तो क्षण-क्षणमें अन्यरूप होती रहती हैं इसलिए व्यतिरेकी कहते है । इनमे-से गुण तो 
द्रब्यमें एक साथ रहते हैं और पर्याय क्रमसे रहती हैं। ये गुण पर्याय भो द्रव्यसे कथचित्‌ भिन्न और कथचित 
अभिन्न होते हैं, ये भी द्रव्यके स्वभावभूत है इसलिए द्रव्यका लक्षण है । द्रव्यके इन तीन लक्षणोंमे-से एकका 
कथन करनेपर बाकीके दो अनायास आ जाते है । यदि द्रव्य सत्‌ हैं तो वह उत्पाद व्यय भीव्यवाला और 
गुणपर्यायवाला होगा ही । यदि वह उत्पाद व्यय प्रौव्यवाला हैं तो वह सत्‌ और गुणपर्यायवाला होगा ही । 
यदि बह गुणपर्यायवाला है तो वह सत्‌ और उत्पाद व्यय ध्रौव्यवाला होगा । सत्‌ नित्यानित्य स्वभाववाला होनेमे 
प्रोग्य को मौर उत्ताद व्ययरूपताको प्रकट करता हैँ । तथा भ्रौव्यात्मक गुणोंके साथ और उत्पाद व्ययात्मक 
पर्यायोंके साथ एकताको बतलाता है। इसी तरह उत्पाद व्यय भ्रौव्य नित्यानित्यस्वरूप पारमाथिक सतकों 
बतलाते हैं और अपने स्वरूपकी प्राप्तिके कारणभूत गुण पर्यायोको प्रकट करते है । क्योंकि गुणोके होनेसे ही 
द्रब्यमे भीन्‍्य होता हैं। और पर्यायोके होनेसे उत्पाद व्यय होता है । यदि द्र॒व्यमे गुणपर्याय न हो तो उत्पाद 
व्यय श्रौग्य भी नही हो सकते । अत द्रव्य उत्पाद व्यय श्रौव्यवाला है ऐसा कहनेसे द्रव्य गुणपर्यायवाला भो 
सिद्ध हो जाता है । और द्रव्य गुणपर्यायवाला है ऐसा कहनेप्ते द्रव्य उत्पादग्यय भ्रौव्यवाला है ऐसा सूचित 
होता है तथा नित्यानित्यस्वभाव परमार्थ सत्‌ है यह भी सूचित होता है। इस तरह द्रग्यके तीनो लक्षण 
परस्परम अविनाभावी है जहाँ एक हो वहाँ शेप दोनों नियमसे होते है । इसी तरह द्रव्य और गुण पर्याय तथा 
उत्पाद व्यय ध्रोज्य भो परस्परमे अविवाभावों है। जो गुण और पर्यायोको प्राप्त करता हैं उसे द्रव्य कहते हैं 
अत जो एक द्रव्य स्वमाव है वह गुणपर्याय स्वभाव भी है और जो गुणपर्याय स्वभाव है वह द्रव्य स्वभाव भी 
हैं । क्योकि द्रव्यके बिना गुणपर्याय नहीं हो सकते और गुणपर्यायके बिना द्रव्य नही हो सकता । इसो तरह 
द्रव्य और गुणके बिना पर्याय नहों होती और पर्यायोके बिना द्रव्य और गुण नही होते । अत. जो द्रव्य गुण- 
स्त्रभाव हैं वह पर्याय स्वभाव भी है और जो पर्यायस्वभाव है वहू द्रव्य गुणस्वभाव भो हैं । इधी तरह उत्पाद 
व्ययके बिना नही होता, व्यय उत्पादके बिना नहीं होता, उत्पाद और व्यय धौव्यके बिना नही होते और 
प्रौग्य उत्पाद तथा व्ययके बिना नही होता । तथा जो उत्पाद है वही व्यय है, जो व्यय है वहा उत्पाद है, 
जो उत्पाद और व्यय है बही ध्रीव्य है। ओर जो श्रौत्य है वही उत्पाद और व्यय है। इसका स्पष्ट इस 
प्रकार है -+जो घडेका उत्पाद है वही मिद्टोके पिण्डका व्यय है। क्योकि भाव अन्यभावक्रे अभावरूप 
स्वभाववाला है | जो मिट्टीके पिण्डका व्यय है वही घड़ेका उत्पाद है क्योकि अभाव भावान्तर भाव स्वभाव 
होता हैं । जो घडेका उत्पाद और पिण्डका व्यय है बही मिट्टीकी स्थिति ( भौव्य ) है। और जो मिट्टीकी 
स्थिति हैं वही घडेका उत्पाद और पिण्डका व्यय है । यदि ऐसा न माना जाये ओर उत्पादको अन्य, व्ययको 
अन्य और क्रौन्‍्यको अन्य माना जाये तो अनेक दोप उपस्थित होंगे जो इस प्रकार है - यदि व्यय और श्रौष्य 
के बिना केवल घटका उत्पाद माना जायेगा, घटके उत्पत्ति कारणका अभाव होनेसे या तो घट उत्पन्न ही 
नहीं होगा क्योंकि मिट्टीको स्थिति और उसकी पिण्डपर्यायके नाशके बिना घट उत्पन्न नही हो सकता और 
ये दोनों बातें आप मानते नही । ऐसी स्थितिमे भी यदि घटकी उत्पत्ति मानी जाती हैं तो असत॒की ही 
उत्पत्ति होगी । यदि असतकी भी उत्पत्ति मानी जायेगी तो आकाशपुष्प, गधेके सोग जैसी असम्भव वस्तुओकी 
भो उत्पत्ति माननी होगी । तथा उत्पाद और श्रौव्यके बिना केवल व्ययकों माननेपर व्ययके का रणका अभाव 


२० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा ३९- 


निरपेक्षे कान्तलक्षण निराकृत्य तस्येव॑ दोष॑ दर्शयति-- 
"जत्य ण अविणाभावों तिण्हूं दोसाण संभवों तत्थ। 
अह उवयारा तं इह कह उवयारा हवे णियमो ॥३९॥ 


होनेसे मिट्टी के पिण्डका व्यय ( विनाश ) ही नही होगा या किर सतका ही मूलोच्छेद हो जायेगा । क्योकि 
मिट्टीके स्थिर रहते हुए उसकी पिण्ड पर्यायका व्यय होनेपर घटकी उत्पत्ति होती है सो न तो मिट्टीवी 
रिथरता को माना जाता है और न घटकी उत्पत्ति मानी जाती है तो पिण्ड पर्यायका लाश होगा कैसे ” 
फिर भी यदि पिण्ड पर्यायका विनाण माना जाता है तो मिट्टीका सर्वथा छोप हो जायेगा, कुछ भी शेष नही 
बचेगा । इसी तरह केवल बिनाशको माननेपर या तो किसी भो पदार्थका विनाण हो नहीं होगा या फिर 
सबका उच्छेद ही हो जायेगा, कुछ भी शोप नही रहेगा। तथा उत्पाद व्ययके बिया केवल मिट्टोकी ध्रोष्य 
माननेपर भी नहों बनता क्योकि श्रौव्य उत्पाद व्यय सहित ही होता है, उत्पाद व्ययके बिता नहीं । अत पूर्व- 
पूर्व पर्यायके विनाशओं साथ, उत्तर-उत्तर पर्यायका उत्पाद और दोनोमे अनुस्यृत, अन्दयका प्रीन्य बा प्रकार 
अविनाभावको लिये हुए त्रिलक्षणात्मक द्रव्यकों मानना चाहिए । ये उत्पाद व्यय और प्रौष्य वास्तव परययि- 
में होते है और पर्याय द्रब्यमे होती है इसलिए ये तीनो एक ही द्रव्य है, द्रव्यान्तर नही हे । जैसे स्कन्ब, 
मूल, थाखा ये सब वुक्षके आश्रित हैं वृक्षसे भिन्न पदार्थछप नहो है उसी प्रकार पर्याय भी ब्रव्याश्रित हो है 
द्रव्यसे भिन्न पदार्थ रूप नहों हैं। किन्तु जैसे वुक्षमे फल-फुल और पत्ते पृथऋ-पुथक होते ह वे ही “ज्य 
का किसी एक अंशके ट्ारा उत्पाद, किसी एक अशके द्वारा व्यय और किसी एक अशके दारा झोग्य हो, एसी 
बात नही हैं । विस्तु द्रव्य ही उत्पादरूप है, व्रब्य ही व्ययरूप है और द्रव्य ही प्रौव्यर॒प हैं ॥ न तो पड़ 
अगोका ही उत्पाद व्यय और ध्ौग्य होता है, न फेबछ अशीका ही उत्पाद व्यय घ्रौब्य होता है, किल्‍्लु ७जी- 
का अशरूप से उत्पाद व्यय श्रौव्य होता है। जैसे तरगोसे व्याप्त समुद्र एक ही है । क्योकि सम॒2 स्वथ् हो 


हि 


तरगरूपसे परिणमन करता हैं। इसी तरह द्रव्य स्वय ही उत्पाद है, रवय ही व्यय है और स्वय ही जद 
है । द्रव्यसे भिन्न न उत्पाद हैँ, न व्यय हें और न श्लौग्य हे । किन्तु द्रब्याविक गयसे वे पे वाद हैं, से उस 
है, न श्रौज्य है, न गण है, न पर्पाय है किन्तु केवल एक ब्रव्य हैँ । पर्यायाविक सण्से उत्पाद भा है व्यप भा 
हैं और प्रौव्य भी हे । साराग यह हैं कि जब भेददृष्टि होती है तब तो उत्पाद व्यय ध्री-य थानों प्रतीव 
होते हैं और जब अभदर्दाष्ट होती है ता ये तीनो ही प्रतीत नही होते । 

आगे निरपेक्ष एकान्त छृक्षणका निराकरण करके उसके दोष बतछाते है+-- 

“जहाँ इन तीनोम अविनाभाव नहीं है वहाँ अनेक दोप आते है। यदि कटह्ठीगे कि उपचारत 
गेसा है तो उपचारसे नियम केसे हो सकता ॥३५७/ 

विज्ञपा्थ--यदि उत्पाद व्यय और प्रौव्यमे अविनाभाव नही माना जायेगा तो अनेक दोप आयेय । 
यह पहले स्पष्ट कर आये है कि केंब्रठ उत्पाद, केवल व्यय या केवल ध्रोब्यकों माननेसे या तीनमें दो का 
माननेमे क्‍या क्‍या दोप जाते है । इन तीनोका परस्परमे अविनाभाव है, एके बिना बाकीके दो नहीं हो 
सकते । इसी तरह इन तीनोमे-से किन्ही दोके बिना एक भी नहीं हो सकता। इसका स्पष्ट इस प्रकार है-« 
उत्पाद व्ययके बिना नहीं हो सकता क्योंकि जो नवोन पदार्थ उत्पन्न होता है वह किसीका विनाश हुए बिना 
नहीं होता । इसी प्रकार व्यय भी उत्पादक बिना नहीं होता क्योंकि अमाव नियमस भावपूर्वक ही होता हैं । 
उत्पाद और व्यय भी श्रोव्यके बिना नहीं होते क्यांकि सत्स्वरूप वस्तुके होनेपर ही उसके आश्रयसे उत्पाद 
ओर व्यय होते है मिट्टी यदि न हो तो पिण्डपर्यायका विनाश और घटपर्यायकी उत्पत्ति नही हो सकती । 
इसी तरह उत्पाद और व्ययके बिना ध्रौव्य भी नहीं हो सकता क्योंकि विशेषके अभावमे सामान्य नही 


१ निरफेलेव व्यवहारनिव्चर्यकान्त---आा० । २. 'ण भवो भंगविहोणो भगो वा णत्यि संभवविह्ीणों । उप्पादों 
विय भगो ण विणा भौन्‍्बेण अत्येण ॥ उप्पादट्टिदिशंया बिज्जते पज्जएसु पज्जाया । 
तम्हा दव्य हर्वाद सब्ब ॥--प्रबचन ० ॥| , ० ०-३० १॥। 


दव्ब॑ हि संति णियद 


>-४२ ] नयचक्र २१ 


निश्चयेन न कस्यचिदुत्पादो विनाशों वेति दर्शयति-- 

*ण समुब्भवइ ण णस्सइ दव्वं सत्तं बियाण णिच्छयदो । 

उप्पादवयधुर्वेहि तस्स य ते हुति पज्जाया ॥४०॥ 
द्रब्यगुणपर्यायाणामभेदमाह -- 

3 गुणपज्जयदो दव्बं दव्वादो ण गुणपज्जया भिण्णा । 

जम्हा तम्हा भणियं दव्यं गुणपज्जयमणण्णं ॥४१॥ 
द्रृब्यस्वरूपं निरूपयति-- 

ण विणासियं ण णिच्च ण हु भेयं णो अभेयणाभावं । 

ण विसत्त सब्वगयं दव्यं णो इक्कसब्भावं ॥४२॥ 


रहता । अत यदि इनमे-से एकको भी नहीं माना जायेगा तो शेषका मानना भो जक्‍य नहीं होगा । ये तोनो 
केवल उपचार मात्रसे नही है किन्तु वास्तविक है । 

भागे बतलाते है कि निश्वयनयसे न किसीका उत्पाद है और न व्यय--- 

परमार्थसे द्रव्य न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता हैं। उसे सत्स्वरूप जानो । उत्पाद व्यय 
और प्रौव्यके द्वारा द्रव्यका उत्पाद व्यय होता है और वे पर्यायरूप हैं ॥४०।॥। 

विज्ञेषाथ--यहाँ दोनो नयोंक॑ द्वारा द्रव्यका स्वरूप कहा हैं। द्रव्य तो त्रिकाल अवस्थायी अनादि 
अनन्त है. उसका उत्पाद और विनाश उचित नहीं है। परन्तु पर्यायोके द्वारा उत्पाद विनाश घदित होते 
है । अत. द्रव्पाधिकनयकी दृष्टिसे द्रव्पकों उत्पाद रहित, विनाश रहित सत्स्वभाववाला ही जानना चाहिए 
ओर पर्यायाथिक दृष्टिसे उत्पादवारा विनाशवाला जानना चाहिए । इस प्रकारके कथनमे कोई दोष नही हैं 
बयोकि द्रव्य और पर्यायमे अभेद हैं । 

आगे द्रव्यगुण पर्यायोके अभेदको बतलाते है-- 
चू कि गुण और पर्यायसे द्रव्य भिन्‍न नही है ओर द्रव्यसे गुण और पर्याय भिन्‍न नहीं है 
इसलिएश द्रव्यकों गुण और पर्यायोसे अभिन्‍न कहा है ॥४१॥ 

बविद्यप/थ--जैसे मक्खन घी दूध दहीसे रहित गोरस नहीं होता उसी प्रकार पर्यायोसे रहित द्रव्य 
नही होता । और जैसे गोरससे रहित दूध दही घी मक्खन वरगरह नही होते उसी प्रकार द्रव्यसे रहित पर्यायें 
नही होती । इसलिए कथनकी अपेक्षा यद्यत्रि द्र्य और पर्यायोमें कथंचित्‌ भेद हैं तथापि उन सबका 
अस्तित्व जुदा नही हैं बे एक दूसरेको छोड़कर नही रह सकते, इसलिए वस्तु रूपसे उनमे अभेद है। उसी 
तरह जैसे पुद्गलसे भिन्न स्पर्श रस गन्ध वर्ण नही होते उसी प्रकार गुणोके बिना द्रव्य नहीं होता। और 
जिस प्रकार स्पर्श रस गन्‍्ध वर्णसे भिन्‍न पुद्गल नहीं होता उसी प्रकार गुणोके बिना द्रव्य नही होता। 
इसलिए यद्यपि कथनको अपेक्षा द्रव्य और गुणोमें कथंचित्‌ भेद हैँ तथापि उन सबका एक अस्तित्व नियत 
है वे परस्पर में एक दूसरेको कभी नहों छोडते इसलिए वस्तु रूपसे द्रव्यगुणोमें भी अभेद है ॥। 

द्रब्यका स्वरूप कहते हैं-- 

द्रव्प्र न विनाशीक है, न नित्य है, न भेदरूप है, न अभेद रूप है, न असत्‌ है, न व्यापक हें 
और न एक स्वभाव है।। ४२ ॥ 

विज्ञेपा्थ--द्रव्यका स्वरूप बतछाते हुए उसे विनाशीक ( क्षणिक ) भी नहीं माना और नित्य भी 
नही माना । इसी तरह उसे भेद रूप भी नही माना और अभेदरूप भी नहीं माना । इसका मतलब यह 


१, “उप्पत्तीव विणासो दब्वस्स य णत्थि अत्थि सब्भावो । विग्रमुप्पादधुवत्त करोति तस्सेव पज्जाया ॥११॥ 
-+प्रश्लास्ति० । २ घ॒वेहि य आ० । ३. 'पज्जय विजुद दब्बं दब्वविजुत्ता य पज्जया ण त्यि। दोष्हं 
अणण्णभूद भाव समणा परुवेति ॥१२॥ दब्बेण बिणा ण गुणा गुणेहि दव्य॑ं बिणा ण संभवदि | अव्बदिरित्तो 
भाषो दव्वगुणाणं हवदि तम्हा ॥१३॥--पतश्चास्ति० । 


र्र्‌ द्रव्पयस्वभाव प्रकाशक [ गा० ४३- 


सतो विनाशे5सतश्रोत्पत्ती दृषणमाह-- 
"संत इह जइ णसइ किह तस्स पुणो वि सोयम्रिदि णारण। 
अह व असंत होदि हु दुमरहियं कि ण फलफुल्ल ॥४३॥ 
ननु वासनात सो5यमिति ज्ञानमिति चेदुत्तरं पठति-- 
अह॒वा वासणदो य॑ पडिअहिणाणे वियप्पविण्णाणं। 
“ता सा पंचह भिण्णा खंघाणं बासणा णिऋ्च ॥४४॥ 


है कि द्रव्य न तो एकान्त रूपसे क्षणक ही और न नित्य ही है, न सर्वथा भेद रूप ही है और न सर्वथा 
अभेद रूप ही है। न सर्वथा सत्‌ व्यापक्त और एक रूप ही है। आगे ग्रन्थकार स्वयं इन एकान्त पक्षोमे 
दूषण दे रहें है अत. यहाँ उनके सम्बन्धमे विशेष स्पष्टोकरणकी आवश्यकता नहीं है । 

सबसे प्रथम सत्‌का विनाश और असत्‌की उत्तत्तिमे दूषण देते है-- 

यदि ससारमे सतूका विनाश होता तो पुनः उसीमे “यह वही है! ऐसा ज्ञान केसे होता। 
तथा यदि असत्‌ की भो उत्पत्ति होती तो बिना वृक्षके भी फल फूल क्यो न होते ॥४१॥ 

विश्येषा्थे -- वसस्‍्तुको सर्वथा क्षणिक माननेपर सत॒क्रे विनाशका तथा असत्‌की उत्पत्तिका दूषण आता 
है दर्शनशास्त्रका यह एक सर्वमान्य नियम है कि न तो सतका विनाश होता है और न असतृकी उत्पत्ति होती 
हैं। किन्तु वस्तुक्ो सबंथा क्षणिक माननेयर जो सत्‌ हैं उसका सर्वथा विनाश मानता होगा और जब उसका 
सर्वथा बिनाश हो जायेगा तो पुन जो वस्तु उत्पन्त होगी उसकी उत्पत्ति असतसे ही माननी पडेगी। जैसे 
मिट्टीके पिण्डका सर्वधा विनाश माननेपर उत्पन्न होनेवाला घट असतसे ही उत्पन्न हुआ कहलायेगा, क्योकि 
मिद्ठी तो सबंथा विनष्ट हो गयी । सर्वथा विनाशसे मतलब यह है कि मिट्टीकी पिण्ड पर्यायके साथ मिट्रीका भी 
सर्वंधा अभाव हो जाये और तब घट उत्पन्न हो तो असत्‌मे ही घटकी उत्पत्ति कही जायेगी | पिण्ड पर्याय नष्ट 
होनेपर मिट्टीके घट पर्याय रूपमे परिणत हो जानेसे तो न सत्‌का विनाश होता हैं और न असतकी उर्त्पानि 
होती है । जैनदर्शन ऐसा ही मानता है इसीसे वह प्रत्येक वस्तुको द्रव्यरू पर्स नित्य और पर्याय रूपसे अनित्य 
मानता है। किन्तु बौद्धर्शन सर्व क्षणिक' सिद्धान्तका अनुयायो है। उसका मत हूँ कि ससारको प्रत्येक 
वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रहो हैँ । जैनदर्णन भी बस्तुकों प्रतिक्षण परिवर्तनशील मानता हैं किन्तु परिवर्तनके 
होते हुए भी द्रब्यका विनाश नहीं मानता, केवल उसकी पर्यायका विनाश मानता हैं। किन्तु च॑कि पर्याय 
द्रब्यसे अभिन्न होती हैं अत ऐसा कहा जाता है कि द्रव्यमे प्रतिक्षण उत्पाद व्यय होता है। किन्तु 
यथार्थम द्रव्यका तो न विनाश होता है और न उत्पाद होता हैं। उसका द्रव्यत्वरूप ता श्रौष्य है। यह 
प्रौव्यरूप बौद्ध नही मानता । केवल उत्पाद और विनाश ही मानता है । और विना पश्रौव्याशर्के उत्पाद 
व्यय माननेसे सतका विनाश और असत्‌की उत्पत्तिका प्रसग आता हैं। तथा यदि वस्तु सर्वथा क्षणिक है 
तो हमे उस वस्तुमे 'यह बही है जिसे हमने पहले देखा था' ऐसा प्रत्यमिज्ञान क्यों होता है। वस्तुके नष्ट हो 
जानेपर तो यह वही है ऐसा बोध नही होना चाहिए । तथा यदि असत्‌ को भी उत्पत्ति होती है तो वृक्षके 
बिता भी फल फूल पैदा हो जाने चाहिए । बिना मिट्टीके भी घड़ा बन जाना चाहिए । 

इसपर बौद्धका कहना है कि वस्तुके क्षणिकर होते हुए भी जो उसमे “यह वही हैं' ऐसी बुद्धि होती 
है इसका कारण वासना है । वासनाके कारण ऐसा भ्रम होता है कि यह वही वस्तु हैं। किन्तु यथार्थमे बहु 
वस्तु वही नहीं है । 

इसका उत्तर आग ग्रन्थकार देते है-- 

यदि वासनासे प्रत्यभिज्ञान रूप विकल्प ज्ञान होता है तो वह वासना पांचो स्कन्पोंसे भिन्न 
नित्य हुई ॥४४॥ 


१ क्षणिकंकान्तपक्षेअपि प्रेत्यभावाद्यसंभव । प्रत्यभित्नायभावान्न कार्यारम्म कुत फलम्‌ ॥४१॥ आ्मी० । 
२, सा भिण्णाणिण्णा वा जा० । 


४५ ] नयचक्र श्र 


नित्यपक्षे दूषणमाह--- 
"जो णिच्चमेव मण्णदि तस्स ण किरिया हु अत्यकारित्तं । 
ण हुत॑ बत्थू भणियं जं॑ रहियं अत्यकिरियाहि ॥४५॥ 
अधिक चोक्‍त॑ दूषणस्‌-- 
“प्रत्यभिज्ञा पुनर्दान भोगोपाजितेनसाम्‌ । 
बन्धमोक्षादिक सर्व क्षणभज्भाद विरुष्यते ॥ 


विशेषार्थ--जैन बौद्धोसे पूछते है कि जिस वासनाके कारण क्षणिक वस्तुमे “यह वही है” इस 
प्रकारका ज्ञान होता है वह वासना क्या है? क्‍या बौद्धोके माने हुए रूप वेदना विज्ञान संज्ञा और संस्कार इन 
पाँच स्कन्धोसे वह भिन्न है ? यदि भिन्न और नित्य है तो 'सर्व क्षणिक है इस आपके मतमे वासनासे ही दोष 
आता है क्योकि वह नित्य है। और यदि वासना भी क्षणिक है तो क्षणिक वासनासे 'यह वही है” इस प्रकार 
प्रत्यभिज्ञानरूप विकलल्‍्पज्ञान कैसे हो सकता है ? अत. “यह वहो है! इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान वासनाजन्य 
नही है किन्तु यथार्थ है ओर इसलिए उससे क्षणिकत्व ब।धित है ॥ 

कहा भी है-- 

“प्रत्यभिज्ञान, दानका फल, संचित पापोका भोग और बन्ध मोक्ष वगैरह सब क्षणभंगसे विरुद्ध है ।/! 
अर्थात्‌ क्षणिकवाद माननेपर यह वही है! इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान नही हो सकता, दानादिका फल और 
संचित पापोका भोग नहीं बनता, क्योकि जिसने दान दिया या जिसने पाप किया वह तो नष्ट हो गया तब 
दानका फल किसे मिलेगा और संचित पापोके फलको कौन भोगेगा । इसी तरह जिसने कर्मका बन्ध किया 
वह तो क्षणिक होनेसे नष्ट हो गया तब मोक्ष किसे होगा । किन्तु ये सब बातें होती हैं जो दान देता है उसे 
ही इस लोक या परलछोकम उसका फल मिलता है। जो पापकर्म करता है वही उसका फल भी भोगता है, 
जो कर्मवन्धनसे बधता है वही उससे छूटकर मोक्ष भी प्राप्त करता हैं। हम प्रतिदिन यह अनुभव करते है 
जो हम कल थे, आज भी है। हमारे स्त्री पुत्रादि सगे सम्बन्धी भी वे ही है जो पहले थे | जिसे हम कर्ज देते 
है कुछ दिनोंके गाद उससे ही वसूल करते हैं। यदि सब सर्वथा क्षणिक होते तो न देनेवाला लेनेवालेको 
पहचानता और न लेनेबवाला देनेवाढेको । ऐसी स्थितिमे सारा ही लोक-व्यवहार नष्ट हो जाता है । अत 
क्षणिकवादका सिद्धान्त ठीक नही है । 

अब निम्यपक्षमे दूषण देते है-- 

जो वस्तुको सवंथा नित्य मानता है उसके मतमें सवंधा नित्य वस्तुमें अथंक्रिया नहीं हो 
सकती । और जो अर्थक्रियासे रहित हे वह वस्तु नही है ॥७५७ 

विश्ञेषार्थ--अर्थ माने कार्य और उसको क्रिया माने करना अर्थात्‌ कार्यको करनेका नाम अर्थक्रिया है । 
जिसमे अर्थक्रिया होती है वही परमार्थ सत्‌ है ऐसा सभी मानते है। किन्तु सर्वधा नित्य या सर्वथा क्षणिक 
पक्षमे अर्थक्रिया सम्भव नही हैं । अर्थक्रियाके दो ही प्रकार है या तो वह क्रमसे होती है और या एक साथ 
होती है किन्तु नित्य वस्तुमे न क्रमसे अर्थक्रिया सम्भव है और न एक साथ । इसका खुलासा इस प्रकार हैं-- 
पहले एक कार्यको करके पुन. दूसरा कार्य करनेका नाम क्रम है । सर्वथा नित्य पदार्थ क्रमसे कार्य नही कर सकता 
बयोकि नित्य पदार्थमे सब कार्योको एक ही कार्यके उत्पादन कालमे उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य हैं। यदि उस 
समय उसमे अन्य कार्योकों करनेकी सामर्थ्य नही है और बादको वह सामर्थ्य आती है तो वह सर्वथा नित्य 
नही हो सकता, क्योकि अपने असमर्थ स्वभावकों छोड़कर समर्थ स्वभावकों ग्रहण करने रूप परिणमनका 
नाम हो अनित्यता है । नित्य पदार्थ एक साथ भी सब कार्योको नही कर सकता, क्योकि एक ही समयमे सब 
कार्येकों कर देने पर दूसरे समयमे उसे कुछ करनेके लिए नही रहेगा और ऐसी स्थितिमे अर्थक्रियाका अभाव 


१. अर्थक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयो" । क्रमाक्रमाम्या भावाता सा लक्षणतया मता ॥८॥ 
-+छथघीयस्त्रय । 


र्ड द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ४६- 


दृषण[न्तरमाह--- 
णिच्चे दव्वे ण गमणद्वाणं पुण किह सुहासुहा किरिया । 
अह उबयारा' किरिया कह उबयारो हवे णिच्चे ॥४९॥ 
भेदपक्षे दूषणमाह-- 
णिच्च 'गुणगुणिभेये दव्वाभावं अणंतियं अहवा। 
अणवत्था समवाए किह एयत्तं पसाहेदि ॥४७॥ 


होनेते उसके असत्वका प्रसंग आायेगा। तथा अनेक कार्यके करनेसे नित्यमे अनेक स्वभावोके होनेका भी 
प्रसग आता है। क्योकि एक स्वभावसे अनेक कार्योका करना तो युक्त नही है ऐसा होनेसे सब कार्य एक रूप 
ही हो जायेगे । यदि कहोंगे कि सहकारी कारणोकी विचित्रताके कारण कार्यमे बैचित्व पाया जाता है तो 
ऐसा कहना भी युक्त नहीं है। क्योंकि जिस सहकारीके होनेपर नित्यके स्वभावमे परिवर्तन नहीं होता 
वह सहकारी ही नहीं कहा जा सकता ! और परिवर्तन होनेपर सर्वथा नित्यतामें बाबा जाती है । अत 
सर्वथा नित्य पक्षम क्रम और युगपद्‌ अर्थक्रियाके सम्भव न होनेसे उसका असत्त्व ही सिद्ध होता है । 

नित्यपक्ष मे अन्यदृएण भी बतलाते है-- 

नित्य द्रव्यमे गमन और स्थिति ही सम्भव नही है तव शुभ और अशुभ क्रियाका तो कहना 
ही क्या है ? यदि नित्य द्रव्यमें उपचारसे क्रिया मानते है तो नित्यमरे उपचार कैस हो सकता 
है ॥४६॥ 

विज्येपाथ--निश्य द्रव्यम यदि गमन रूप क्रिया मानी जाती हैँ तो वह नित्य नहीं हो सकता, क्योकि 
जब वह गमनको छोडकर स्थिति करेगा या स्थवितिकों छोडकर गमन करेगा तो अनित्य कहलायेगा य्योकि 
पूर्वस्‍्वभावकों छोडकर उत्तर स्वभावकों धारण करनेवाला द्रव्य सर्वया नित्य नहीं कहा जा सकता । एसी 
स्थितिमे सर्वथा नित्य आत्मा शुभ और अशुभ क्रियाका कर्ता कैसे हो सकता हैं। वह दान पूजा हिंसा चोरी 
आदि क्रियाओका यदि कर्ता है तो सर्वथा नित्य नही हैं क्योंकि सर्वथा निन्‍य वही हो सकता है चिसके रवभावसे 
भी परिणमन नही होता । यदि कहोगे कि उपचारसे क्रिया मानेंगे तो वह उपचरित क्रिया वास्तग्क हे या 
अवास्तविक हैं। यदि वास्तविक हैं तो नित्य सर्वथा नित्य कंसे कहा जायेगा। यदि क्रिया अवास्ततिक है तो 
अवास्तविक क्रिया काल्पनिक ही हुई उससे नित्यमे वास्तविक छुभाशुभ क्रिया कंसे हो सकती हे ? 

भागे भेदपक्षमे दुषण देते है -- 

गुण ओर गुणीमे सर्वया भेद माननेपर द्रव्यका अभाव हो जायगा अथवा अनन्त द्रव्य हो 
जायेंगे। समवाय सम्बन्धसे गुण और गुणीमे अभेद माननेपर अनवस्था दोप आता है ऐसी स्थिति- 
में समवाय सम्बन्ध कंसे अभेद हो सकता हे ॥४७॥ 

विज्ञपाथ--गणोसे द्रव्ययों और द्रव्यसे गुणोकों भिन्न माननेपर द्रव्ययका अभाव और द्रव्यकी 
अनन्तताका दूपण आता है । इसका खुछासा इस प्रकार है--गुण बास्तवमे किसीके आश्यसे रहते है. और 
जिसके वे आश्षयसे रहते है वही द्रव्य हैं । यदि द्रव्य गुणोसे भिन्न हो तो फिर भी गुण किसोके आधयसे ह्ी 
रहेंगे और जिसके आश्रित वे होंगे वही द्रव्य है । वह भा यदि गुणोसे भिन्न हो ता फिर भो गण किसीके 
आश्रित ही रहेगे जिसके वे आश्रित होगे वही द्रव्य है । वह भी यदि गुणोसे भिन्न हो ता फिर भा गुण किसो 
आश्रयसे ही रहेंगे और जिसके वे आश्रित होगे वही द्रव्य है। इस प्रकार द्रव्यकी अनन्तताका प्रसग आता 
हैं । द्वव्य तो गुणोका समुदाय हैं। यदि समुदायसे गुण भिन्न हैं तो फिर समुदाय कहाँ रहा ? इस तरह 
गुणोको द्रव्यते भिन्न माननेपर द्वव्यका अभाव होता है। प्रदेशोका जुदा-जुदा होना भिन्नताका लक्षण हैँ । 


१ दव्वे गमण भ० आ० ख० मु०। २ उवयारो आ० आ० क० रब७ | ३. हवद्‌ णिच्चो अ० । 
४. णिच्चे गुणगुणिभेय अ० क० । 'जदि हवदि दन्वमण्णं गुणदों य गुणा य दव्बदों अण्णे | दढ 
दब्वाभाव पकुव्बति ॥४४॥ --पतन्चास्ति० । 


बाणतियमथवा 


४८ |] नयचक्र २५ 


अभेदपक्षे दूषणमाह-- 
जाणं दो वि य मिण्णं ताणं पि य जुशिवज्जियं सुत्तं । 
णहुत॑ तच्च परम जुत्तोदोी ज॑ ण इह सिद्ध ॥४८॥ 


किन्तु गुण और गुणीके प्रदेश भिन्न बहीं होते । जैसे शुक्ल गुणके जो प्रदेश हैं वे हो प्रदेश गुणी वस्त्रके हैं 
इसलिए उन दोनोंमें प्रदेश भेद नहीं है। इसी तरह एक परमाणु और उसमें रहनेवाले स्पर्ण रस गन्ध वर्ण 
आदि गुणोंके प्रदेश भिन्न-भिन्न नही हैं इसलिए उनमे अभेद है। परन्तु जैसे अत्यन्त दूरवर्ती सहाय और 
विश्ध्यपर्वतमे प्रदेशभेद होनेसे भेद है तथा अत्यन्त निकटवर्ती मिले हुए दूध-पानी में प्रदेशमेद होते हुए भी 
अभेद है, उस प्रकारका भेद और अशेेद द्रव्य और गुणमें नही है क्योंकि उनमे प्रदेश भेद नहीं है । यहाँ 
वस्तुरूपसे भेद और वस्तुरूपसे अभदके दो उदाहरण हँ--एक तो धनके योगसे धनी व्यवहार होता है 
यहाँ धनका अस्तित्व आदि, धनी पृरुषके अस्तित्व आदिसे भिन्न है। दूसरे, ज्ञानके योगसे ज्ञानो व्यवहार 
होता है। यहाँ ज्ञानका अस्तित्व और ज्ञानीका अस्तित्व आदि एक ही हैं भलूग नही है। यदि ज्ञानी 
ज्ञानसे सर्वधा भिन्न हो और ज्ञान ज्ञानीसे सर्वथा भिन्न हो तो दोनोंको ही अचेतनपना आता है। यदि ज्ञान 
और ज्ञानीको जुदा-जुदा मानकर उनका संयोग माना जायेगा तो बिना गुणोके द्रव्यकी शुन्‍्यताका प्रसग आता 
है और बिना द्रव्यके निराधार होनेसे गुणोकी शुन्यताका प्रसंग आता है। यदि ज्ञान और ज्ञानीका समवाय 
सम्बन्ध माना जाता है जैसा कि नेयायिक-वैशेषिक दर्शनवाले मानतें है तो वह भी ठीक नही है । क्योकि 
ऐसी अवस्थामे प्रइन उत्पन्न होता हैँ कि ज्ञानके समवाय सम्बन्धसे पहले आत्मा ज्ञानी था या अज्ञानी ? यदि 
ज्ञानी था तो ज्ञानका समवाय मानना व्यर्थ है। यदि अज्ञानी है तो अज्ञानके समवायसे अज्ञानी है अथवा 
अज्ञानके साथ एकत्व होनेसे अज्ञानी हैं। अज्ञानके समवायपते तो अज्ञानी हो नहीं सकता क्योंकि जो स्वयं 
अज्ञानी है उसमे अजञानका समवाय मानना निष्फल हैं। और ज्ञानका समवाय न होनेसे ज्ञानी तो वह है हो 
नहीं । अत अज्ञानी” यह णब्द अज्ञानके साथ एकत्वकों अवश्य ही सिद्ध करता है और इस प्रकार अज्ञानके 
साथ एकत्व सिद्ध होनेपर ज्ञानके साथ भो एकत्व अवश्य सिद्ध होता है । अत. द्रव्य और गुणका एक ही 
अस्तित्व होनेसे उन दोनोमे जो अनादि अनन्त सहवृत्तिपना है वही जेनोंका समवाय सम्बन्ध है उससे भिन्न 
समवाय नामका कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः जैनोके मतानुसार द्रव्य और गृणोमे संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि 
की अपेक्षा भेद होनेपर भी वस्तुरूपसे भेद नही है इसलिए बे दोनो अभिन्न है । जिनका अस्तित्व भिन्न होता 
है वे ही वास्तवमें भिन्न होते हैं । न्याय-वैशेषिक दर्शनवाले युतसिद्धोंका संयोग सम्बन्ध और अयुतसिद्धोंका 
समवाय सम्बन्ध मानते है । जैसे दण्ड और पुरुष युतसिद्ध है, उनका अस्तित्व जुदा-जुदा है अत. उन 
दोनोका सयोग सम्बन्ध “है। और ज्ञान तथा भात्माका अस्तित्व भी यद्यपि जुदा है तथापि वे दोनों 
गयुतसिद्ध है अत. उनका समवाय सम्बन्ध है ऐसा उनका मत है। किन्तु जैनोंका कहना है कि ज्ञान और 
आत्मा या गुण गुणीका अस्तित्व जुदा है ही नही, जो गुणके प्रदेश है वे ही गृणीके प्रदेश हैं और जो गुणीके 
प्रदेश हैं वे ही गुणके प्रदेश हैँ। इस प्रकार उनमें प्रदेश भेद न होने से भेद नहीं है। किन्तु फिर भो 
गुण और गुणीसे नाम भेद पाया जाता है, लक्षणभेद पाया जाता है, संख्याभेद पाया जाता है इस 
दृष्टिसे वे भिन्न भी हैं किन्तु वस्तुरूपसे भिन्न नहीं है। गाथा में ग्रन्यथकारने समवाय सम्बन्धमें अनवस्था 
दोप दिया है वहु इस प्रकार है--यदि गुण द्रब्यमे समवाय सम्बन्धसे रहता है तो समवाय सम्बन्ध भी 
गुण और गुणीमे किस सम्बन्धसे रहेगा । यदि अन्य समवाय सम्बन्धसे रहता है तो पुनः प्रदन होता है कि 
वह समवाय सम्बन्ध किस सम्बन्धपे उनसे रहेगा । इस तरह अनवस्था दोष आता है । और यदि कहोगे कि 
समवदाय सम्बन्ध बिना किसी अन्य सम्इन्धके गुण और गुणीमें रहता हैं तो जैसे समवाय सम्बन्ध बिना अन्य 
सम्बन्धके गुण गुणीमे रहता है उस तरह गुण स्वयं ही बिना किसी अन्य सम्बन्धके द्रव्यमें क्यो नही रहेगा । 
अतः गुण द्रब्यसे भिन्न न होकर उसीके परिणाम विशेष हैं ऐसा मानना चाहिए । 
है 


२६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ४९- 


नहि किंचित्सदिति श्रूम्यपक्षे दूषणमाह-- 
'संतं जो ण हु सण्णइ पस्चक्खविरोहियं हि तस्स सय॑। 
णो णेयं ण हि. णाणं ण संसयं णिच्छयं जम्हा ॥४५॥ 
सव सर्वत्र विद्यते हृति स्वंगतस्थपक्षे दूषणमाह-- 
सब्यं जद सव्वगयं विज्जदि इह अत्यि कोइ ण दरिद्वी । 
सेवावणिज्जकज्जं ण॒ कारणं कि पि कस्सेव ॥५०॥ 
णेयं णाणं उहय॑ तिरोहियं तं व जाणणससक्क । 
अहवाविरभावगयं सब्यत्य वियाणए सब्यं ॥५१॥ 


अनिल न कऊनन नी यनन नम ननन मनन नमन कद तय 


अभेदपक्षमे दूषण देते हैं-- 

जो गुण गुणीको अभिन्न मानते हैं उतका कथन युक्ति रहित है । जो यहाँ युक्तिसे सिद्ध नही 
होता वह परमतत्त्व नही है ॥४८॥। 

विशेषा्थ--गुण और गुणीमें सर्वधा भेदकी तरह सर्वथा अभेद मो नहीं है। उनमे सर्वथा अभेद 
माननेसे गुण और गुणी जैसा भेद व्यवहार भी सम्भव नहीं हो सकता । और ऐसी स्थितिम या तो गुण 
ही रहेगे या गुणी ही रहेगा । किन्तु गुणोके बिना गुणी नहीं रह सकता और गुणीके बिना गुण नही रह 
सकते । अत सर्वथा भेदकी तरह सर्वथा अभेदमे भी शून्‍्यताका प्रसंग आता है। इसलिए गृण गृणीमें 
वस्तुरूप से अभेद और संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदिकी अपेक्षा भेद मानना चाहिए। 

कुछ भी सत्‌ नहीं है इस प्रकारके शून्य पक्षमे दृषण देते हैं-- 

जो कुछ भी सत्‌ नही मानता उसका मत प्रत्यक्ष विरुद्ध है। क्योंकि उसका यह निश्चय है 
कि न ज्ञेय है, न ज्ञान है और न संशय है।॥४९।॥ 

विशेषाथे--संसारमे ज्ञेंय भी है और ज्ञान भी है, इसोसे जब कभी संशय भी हो जाता है कि यह 
साँप है या रस्सी । सदय भी वस्तुके अस्तित्वको ही सिद्ध करता है क्योकि जो बीजें वर्तमान होती है उन्हीको 
लेकर सशय होता है| यह गधेकी सीग है या घोडेकी सीग है ऐसा संशय नही होता क्योकि न गधेके सीग 
हाते हैं और न घोडेके सीग होते है । हाँ, गधा, घोड़ा और सोग जरूर हैं । तथा जब ज्ञान और ज्ञेय ही नही 
हैं तब हम शून्यवादकों ही कैसे जान सकते हैं क्योकि यदि हम जानते है कि शून्यवाद हैँ तो ज्ञान और 
ज्ेयका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है क्योकि जो जानता है वह ज्ञान है और जिसे जानता है वह ज्ञेय है । 
अत्त. शून्यवाद ही ज्ञेय हो जाता है। और यदि शून्यवाद शेय-ज्ञानगा विपय नहीं होता तो '“शून्यवाद है! 
यही सिद्ध करना शकक्‍य नहीं है । अतः सर्वथा शन्यवाद भी निरापद नही है ॥ 





सब सर्वत्र विद्यमान है ऐसा माननेवाले सांख्योके सर्वगतत्व पक्षम दृषण देते है-- 

यदि सत्र वस्तुएं सब जगह विद्यमान हैं तो संसारमें कोई दरिद्र नहीं होना चाहिए। तथा 
सेवा व्यापार आदि कायं और किसीका भो कोई कारण नही होना चाहिए ॥ ज्ञेय और ज्ञान यदि 
दोनो तिरोहित है तो उनको जानना शक्य नही है । और यदि उनका आविर्भाव है तो सर्वत्र सबको 
जानना चाहिए ॥५०-५१॥ 

विशेषा्थे--साश्ष्य दर्शन उत्पत्ति और विनाहको नही मानता, आविर्भाव और तिरोमावको मानता 
है क्योकि वह सत्काययंवादी है। उसका मत है कि कार्य कारणमे विद्यमान रहता है अतः बह उत्पन्न नहीं 
होता प्रकट होता है । कुम्हार मिट्टीसे घडा उत्पन्न नहीं करता, घडा तो मिट्टीमे पहलेसे वर्तमान है कुम्हार 


१. सत्तं भ० मु०। २. ण हु क० अ०। 


-५१२ ] नयचक्र २७ 


सबमेकव॒द्वास्यमावात्मकमिति पक्षे दृूषणमाह-- 
"जद सब्यं बंभनयं तो किह विविहसहावर्ग दव्जं । 
एक्कविणासे णासइ सुहासुहँ सब्वछोयाणं ॥५२॥ 


उसे ब्यक्त करता है उसे ही आविर्भाव कहते हैं। इसी तरह मुद्गरसे घटके फूट जानेपर घटका विनाश 
नही होता उसका तिरोभाव हो जाता है। इसीसे सब सर्वत्र विद्यमान हैं ऐसा उसका सिद्धान्त है। उसके 
विरोधमें जैनोका कहना है कि ऐसा माननेपर तो कोई किसीका कार्य और कोई किसीका कारण ही नही 
बनेगा क्‍योंकि यदि दूधरूप कारणमे दही आदि कार्य सर्वधा विद्यमान हैं तो उसकी उत्पत्तिके लिए 
कारणोंकी क्या आवश्यकता है वह तो पहलेसे ही विद्यमान है। अत. जो सब रूपसे सत्‌ है वह किसीसे 
उत्पन्न नहीं होता, जैसे प्रधान और आत्मा । सांख्यमतमे दधि आदि सर्वरूपसे सत्‌ है अतः थे कार्य नही 
हो सकते । तथा दूध उनका कारण नहीं हो सकता; क्योंकि दही उसका कार्य नहीं है। तथा जब दूध 
अवस्थापें भी उसमें दही वर्तमान है तो जिस समय वह दूध रूपमें हे उस समय भी उसमे दहीकी 
उपलब्धि होना चाहिए। तथा जब दही दूधमे विद्यमान है तो दहीकी उत्पत्तिके लिए कारणोका 
व्यापार उसे जमाना मथना आदि व्यर्थ है। यदि कहोगे कि कारणोके व्यापारसे दहीकी अभिव्यक्ति ( प्रकट- 
पना ) होती है तो अभिव्यक्ति पहले है या नहीं ? यदि है” तो उसके करनेकी क्‍या आवश्यकता है । यदि 
नही है तो गधेकी सीगोकी तरह उसे किया नहीं जा सकता । क्योकि सांख्य ऐसा मानते हैं कि जो असत्‌ है. 
उसे नहीं किया जा सकता । तथा ज्ञान और ज्ञेय यदि तिरोहित है--अप्रकट हैं तो उन्हें जानना शक््य नहीं 
हैं। यदि वे प्रकट हैं तो सर्वत्र सब वस्तुओका ज्ञान होना चाहिए क्योकि सब सब जगह विद्यमान है। अतः 
साख्यकी मान्यता सदोष हैँ । 


'सब जड़ चेतन एक ब्रह्मस्वरूप ही है! इस मतमे दूषण देते है-- 


यदि सब ब्रह्ममय है तो नाना स्वभाववाले द्रव्य केसे है? तथा एकके नष्ट होनेपर सब लोकों- 
का शुभाशुभ नष्ट हो जाना चाहिए ॥५२॥ 


विज्वपा्थ --ब्रह्मवादियोका मत है कि यह सब जो कुछ संसार है यह्‌ सब ब्रह्म हैं इसमे भेद नही 
हैं। जड़ ओर चेतन ब्रह्मकी ही पर्याय हैं। जैसे एक सुवर्णके कटक केयूर हार आदि नाना परिणाम होते 
है वैसे ही ब्रह्मके भी नाना परिणाम होते हैं। यद्यपि उन नाना परिणामोंमें देश-मेद, काल-मेद और शक्ति- 
भेद पाया जाता है फिर भी उनके एक होनेमे कोई विरोध नही है । जैसे मकडी स्वभावसे ही जाला बुनती 
है वैसे ही ब्रह्म स्वभावसे हो जगतृ्‌का निर्माण करता है। इसके विरोधमे जैनोंका कहना है कि जब ब्रह्म 
नित्य और एकरूप है तो उसमें परिणमन ही संभव नही है । यदि कहोगे कि सहकारी कारणोके वशसे 
ब्रह्म मे परिणाम होता है तो अद्वेतके स्थानमें दैतकी आपत्ति आती है। सुवर्ण वर्गरह अनेक स्वभाववाले 
होते हैं तभी उनके नाना परिणाम देखे जाते हैं यदि वह सर्वथा एक स्वभाववाला हो तो उसके माना 
परिणाम संभव नही हो सकते । किन्तु आप तो ब्रह्मको एक स्वभाव मानते हैं उससे जड और चेतनकी 
उत्पत्ति कैसै हो सकती है। इसके सिवाय अद्वेतवादमें क्रियाकारकका भेद सम्भव नही है किन्तु कर्ता 
करण स्थान गमन जादि रूप क्रिया प्रत्यक्षसे देखी जाती है। कर्ता क्रिया कर्म आदिके अभावमे अकेला ब्रह्म 
स्वयं ही स्वयंमें तो पैदा हो नही सकता । फिर लोकमें पुण्य पाप कर्मका भेद; शुभ-अशुभ फलका भेद, इस 
लोक परलोकका भेद भो तो देखा जाता है। अद्वतवादमें यह कैसे संभव हैं? और यदि संभव है तो अद्वेत्त- 
बादके स्थानमें देतवाद ही सिद्ध होता है । 





१. अद्ेतैकास्तपक्षे३पि दुष्टो भेदो विरुध्यते । कारकाणां क्रियायाश्च नैक॑ स्वस्मात्‌ प्रजायते ॥२४॥-कआा० मी० | 


२८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ५३०७ 


अविद्यावशादेव भेदब्यवस्था इृति चेसदनृथ दृषयति--- 
बंभसहावेभिण्णा' जद हु अविज्जा वियप्पसे कह वा। 
ता त॑ जदा सहावं अह पुष्बुत्तं पल्लोएज्जा ॥५३॥ 

यदि सवपक्षेषु दोषास्तहिं के वास्तवा इत्यत जाह-- 


वत्यू हुयेद तच्च वत्यंसा पुण हुबंति भयणिज्जा । 
सिय साविक्खा वत्यू भणंति इयरा दु णो जम्हा ॥५४॥ 
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इस परसे ब्रह्माद्तवादीका कहना है कि अविद्याके कारण भेदकी प्रतीति होती है अत. भेदकी 
प्रतीति वास्तविक नही है, इसका उत्तर ग्रन्थकार देते है-- 

यदि ब्रह्मस्वरूपसे अविद्याको भिन्न मानते हो तो ब्रह्म अढ्वत रूप न होकर हू तरूप हो जाता 
है और यदि अभिन्न मानते हो तो पूर्वोक्त भेद केसे बन सकता है इसका विचार करो ॥५३॥ 

विशेषाथ--जैन पूछते है कि अविद्याके कारण यदि भेदकी प्रतीति होती है तो वह अविद्या ब्रह्मसे 
भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न है तो वस्तुरूप है या अवस्तुरूप ? अवस्तुरूप तो हो नही सकतो क्योकि 
ब्रह्मयकी तरह वह भी कार्यकारी है और जो कार्यकारी होता है वह अवस्तु नही हो सकता । यदि बस्तुरूप 
है तो ब्रह्म और अविद्या इन दो बस्तुओके होनेसे अद्वेंतके अभावका प्रसम भाता है । यदि अविद्या ब्रह्मसे 
अभिन्न है तो ब्रह्म भी मिथ्या सिद्ध होता हे क्योंकि वह मिथ्यारूप अविद्यासे अभिन्न है। अथवा अविद्याक्रे 
वास्तविक होनेका प्रसग आता है क्योकि वह सत्यरूप ब्रद्मसे अभिन्न हैं। और ऐसी स्थितिमे सत्यरूप अविद्या 
मिथ्या प्रतीतिका हेतु कैसे हो सकती है। अत ब्रह्मवाद भी ठोक नही है । 


ऐसी स्थितिम यदि सभी मत सदोष है तो वास्तविक क्‍या है ? शिष्यकी इस जिज्ञासाका समाधान 
करनेके लिए आचार्य कहते है-- 

वस्तु तत्त्व है किन्तु वस्तुके अंश भजनीय है। यदि वे अंश स्थात्‌ सापेक्ष होते हैं तो वस्तु- 
रूप हैं और यदि निरपेक्ष है तो वस्तुरूप नही है ॥५४।॥ 

विश्ञेषार्थ--वस्तु एक अखण्ड है किन्तु उसकी दो आत्माएँ है--द्रव्य और पर्याय । इसीसे वस्तुको 
द्रव्पपर्यायात्मा कहा जाता हैं । किन्तु द्रव्य और पर्याय दो जुदी वस्तुएँ नही हैं । किन्तु एक ही बरतनुके दो 
रूप हैं। अभेदात्मक रूपको द्रव्यसंज्ञा है और भेदात्मक रूपकी पर्यायसंज्ञा है। इसीसे वस्तुकों भेदामेदात्मक 
भी कहा जाता है। अत वस्तु न केवल द्रव्यरूप है और न केवल पर्यायरूप है किस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है । 
द्रव्य और पर्याय न वस्तु हैं और न अवस्तु हैं किन्तु वस्तुके एकदेश हैं। जंसे समुद्रका अश न समुद्र है 
और न असमुद्र हैँ किन्तु समुद्रका एक देश है। ब्रह्मवादी पर्यायको अवास्तविक सानते हैं. ओर पर्यायसे 
भिन्न द्रव्यको वास्तविक मानते हैं। बोढ द्रव्यको अवास्तविक मानते है और द्रव्यसे भिन्न पर्यायकों वास्त- 
विक मातते हैं । किन्तु द्रव्य और पर्यायमे-से एककों ही माननेपर और दूसरेको नही माननेपर कार्य नही 
हो सकता। न तो पर्यायनिरपेक्ष द्रव्य ही अर्थक्रियाकारी है और न द्रव्यनिरपेक्ष पर्याय ही अर्थक्रियाकारी 
है। किन्तु अनेक पर्यायात्मक द्रव्य हो अर्थक्रियाकारी है। वे द्रव्य और पर्याय सर्वथा भिन्न नही हैं । जो 
सर्वथा भिन्न होते है वे द्रव्य पर्याय नही होते, जैसे सह्य पर्वत और विन्ध्य पर्वत । अत एक द्रव्य हो है पर्याय 
नहीं है या पर्याय ही है एक द्रव्य नही है ये दोनों मान्यताएं सदोष हैं । क्योकि निरपेक्ष द्रव्य या निरपेक्ष 
पर्याय अवस्तु है। हाँ, ज्ञाता प्रयोजनवश यदि पर्यायको गौण करके द्रव्यमु खेन वस्तुका प्रतिपादन करता है 
या द्रव्यको गोण करके पर्यायरूप वस्तुका प्रतिपादन करता है तो बह गलत नही है। क्योंकि वस्तुके दो 
रूपोमे-से एककों गोण और दूसरेको मुख्य कर देनेसे वस्तुके यथार्थ स्वरूपका घात नही होता । इसोसे ग्रन्थ- 


१. >वाइभिण्णा मु०। २ तात॑ तस्स सहाव॑ मु० | 
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पुकाग्तपक्षे तु-- 


'सब्बे वि य एयंते दव्वसहाबा विवृसिया होंति। 
दुद्ठे लाण ण हेऊ सिज्मद संसार सोक्खं वा ॥५५॥ 


स्वमतसमथनार्थ दृष्टानतमाह-- 
“बच्बं विस्ससहावं एक्‍्कसहावं कय कुब्ट्रीहि। 
लद्धृण एयदेसं जहु करिणो जाइमंधेहि ॥५६॥ 
कारने वस्तुके अंशोको भजनीय कहा है। तथा सापेक्ष दह्षापरे उन्हें वस्तुरूप और निरपेक्ष दशामे अवस्तुरूप 
कहा है । 
एकान्त पक्षमें दोष बतलाते हैं-- 


सभी एकान्त मतोंमें द्रव्यका स्वभाव दूषित सिद्ध होता है। और उसके दूषित होनेपर 
संसार और मोक्ष ओर उनके कारणोंकी प्रक्रिया नहीं बनती ॥५५॥ 

विश्येषा्थ --भावैकान्त, अभावैकान्त, नित्यैकान्त, अनित्यैकान्त, अद्वैतैकान्त, द्वैतैकान्त, आदि एकान्त- 
बादोंमें वस्तुका ही स्वरूप नहीं बनता, तब संसार और मोक्षकी तो बात ही क्‍या है। इसका स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है--यदि भावंकान्त माना जाता है और अभावकों बिलकुल नहीं माना जाता तो जो कछुछ है, 
वह सत्स्वरूप ही है, असत्स्वरूप कुछ भी नहीं है। ऐसा माननेपर प्रत्येक वस्तु सर्वात्मक हो जायेगी, 
क्योकि किसी वस्तुका दुय्रो वस्तुपे अभाव तो हैं ही नही । प्रत्येक बस्तुका वस्तुत्व दो बातोपर निर्भर 
है--स्वरूपका ग्रहण और अपनेसे भिन्न अन्य सब वस्तुओके स्वरूपोका अग्रहण। यदि ऐसा न माना 
जाग्रे तो एक वस्तुका स्वरूप दूसरी वस्तुके स्वरूपसे भिन्न न होकर एकाकार हो जायेगा और ऐसा 
होनेसे सब वस्तुएँ अपनी-अपनी स्वतंत्र सत्ताको खोकर एकाकार हो जायेंगी । तत्र घट पट पुस्तक आदिका 
भेद ही नहीं रहेगा क्योकि सबका स्वरूप प्रस्परमे मिला-जुला है। इस विपत्तिसे बचनेके लिए एकका 
दूसरेमे अभाव मानना ही होगा--घट घटरूप हो हैँ पटरूप नही है, पट पटरूप ही है, घटरूप नहीं है 
अत घटका पटमे अभाव है और पटमे घटका अभाव है। इसलिए प्रत्येक वस्तु भावाभावात्मक है 
वह न केवल भावात्मक है और न केवल अभावात्मक हैं। स्वरूपकी अपेक्षा भावात्मक है और पररूपको 
अपेक्षा अभावात्मक है। यदि भावेकान्तकी तरह अभावैकान्त माना जायेगा तब तो सब कुछ शून्य हो 
जायेगा क्‍योंकि जब केवल अभाव हो अभाव है, भाव हैं ही नहीं, तब न संसार है और न मोक्ष । 
इसी तरह 'सब कुछ नित्य ही है अनित्य कुछ है ही नहीं ऐशा नित्यैकान्त माननेपर जो वस्तु जिस 
रूपमे है वह उसी रूपमें सदा रद्देगी उसमे कुछ भी परिणमन नहीं होगा तो संसारका कोई भी कार्य 
नही हो सकेगा मिट्टीसे कभी भी घट नही बनेगा। संसारी सदा संसारी ही बना रहेगा अथवा 
संसार ही नही बनेगा क्योकि जीवमे पुण्य पापछप क्रिया होनेसे जोव मरकर एक योनिसे दूसरी योनिमें 
जन्म लेता रहता है इसे ही संसार कहते हैं। सर्वथा नित्यमें तो क्रिया ही संभव नही है। यदि क्रिया 
मानी जायेगी तो बह सर्वथा नित्य नही रहेगा । सर्वथा अनित्य माननेपर पैदा होते ही जब बस्तु सर्वथा 
नष्ट हो जाती है तो जिसने जन्म लिया वह तो नष्ट हो गया भब नया जन्म किसका होगा । जिसने शुभ 
या अशुभ कर्म किया वह तो नष्ट हो गया, उसका फल कौन भोगेगा । जिसने मोक्षके लिए प्रयत्न किया 
वह तो नष्ट हो गया अब मोक्ष किसको होगा । अत, एकान्तपक्ष सदोष है उसे नही मानना चाहिए । 





१. कुशलाकुशलं कर्म परलोकदच न क्वचित्‌ । एकान्तग्रहरक्तेषु नाथ स्वपरवेरिषु ॥८॥/-आ०सी ० । २. परमा- 
ग़मस्य बीज॑ निषिद्धजात्यस्थसिन्धु रविधानम्‌ । सकलनयविरूसितानां विरोधमथन नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥२॥- 
पुरुषाथखि० । 


३० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ९५६- 


“नित्येकान्तमतं यस्य तस्यानेकान्तता कथस्‌ । 
अथानेकान्तता यस्य तस्येकान्तमतं स्फुटस ॥१॥ 


आगे ग्रन्थकार दृशन्तपूर्वक अनेकान्तका समर्थन करते है--- 

द्रव्य विश्व स्वभाव है--अनेक रूप है उसके एकदेशकों ही देखकर मिथ्यादुष्टियोंने एक 
स्वभाव मान लिया है जैसे कुछ जन्मान्धोने हाथीको मान लिया था॥५६॥ 

विशेषाथ--कुछ जन्मसे अन्धे मनुष्य एक दिन शहरमे-से जाते थे । आगे मार्गमें हाथी खड़ा था । 
किसीने उनसे कहा--बचकर जाओ, आगे हाथी खड़ा है । यह सुनकर उन अन्धोके मनमें हाथीको देखनेकी 
उत्कण्ठा हुई कि हाथी कसा होता है । अत बे हाथीके पास जाकर उसके अगोकी टटोलकर देखने लगे ॥। 
किसी ने हाथीका पैर पकडा तो किसीने सूँड़, किसीने पेट और किसीने पूंछ। उसके बाद वे सब अन्धे 
हाथीके स्वरूपके बारेमे अपती-अपनो जानकारी बतलाने लगे जिसने पैर देखे थे वह बोला हाथी तो स्तम्भ 
जैसा होता हैं। जिसने पेट पकड़ा था वह बोला ढोल सरीखा होता है। जिसने पूँछ पकड़ी थी वह बोला 
लाठो तरीखा होता हैं। इस तरह सब अन्घे आउसमे झगड़ने लगे और अपनी-अपनी ही बातको सच कहने 
लगे । उनको झगडता देखकर एक पुरुष उनके पास आया और उनसे शक्षगडनेका कारण जानकर बोला-- 
तुम सभी लछोगोका कहना ठीक है । तुम सबने हाथीके एक एक अंगको देखा है पूरा हाथी नहीं देखा । यदि 
तुम सबकी बातोक़ों जोड़ दिया जाये तो पूरा हाथी बन सकता है। हाथीके पैर स्तम्भ सरीखे है, उसका 
पेट ढोल सरीखा है, उसको पूछ लाठी सरीखी है। अतः हाथी ढोलकी तरह भो है, छाठेकी तरह भो 
हैं भर स्तम्भ सरीसा भी है किस्तु इनप्रेसे एक हो बातकों मानना गरूत है । इसी तरह वस्तु नित्य भी 
है अनित्य भी है, एक भी हैं अनेक भी है, सत्‌ भी हैं असत्‌ भी हैँ । द्र॒ग्यरूपसे नित्य है, एक हैं, सत्‌ है, 
पर्यायरूपसे अनित्य है, अनेक है, असत्‌ है। कोई वादी आकाणको नित्य और दीपकको क्षणिक कहते है, 
क्योकि ये आाकाशम स्थिरता और दोपकम क्षणिकता देखते हैं । किन्तु आकाश भो पर्याय दुष्टिसे अस्थिर है 
और जिन तत्वोसे दीपक बना है उन तक््वोकी नित्यताकी दृष्टिसे दीपक भी नित्य हूँ । अत, अनेकान्ता- 
त्मक वस्तुके केवल एक एक धर्मको ही देखकर मिथ्यादृष्टिवालोने उसे एकरूप समान लिया हू यथार्थमे वस्तु 
अनेकधर्मात्मक हैँ । 

कहा भी है-- 

जो नित्य एकान्तमतका अनुयायी हे उसके अनेकान्तता कैसे सभव हू । किन्तु जो अनेकान्तमत॒का 
अनुयायी है वह स्पष्टरूपते एकान्तमतानुय्रायी भी हैँ ॥ 

इसका स्पष्ट रूप यह हैँ जो एकको ही मानता है वह अनेकको माननेवाला कैसे हो सकता है किन्तु 
जो अनेकको मानता है वह एककों भी अवश्य मानता हैं क्योकि एक-एफ मिलकर ही अनेक होते है, एकके 
बिना अनेक बन नहीं सकते । अत. जो एकान्तमतानुयायी हैं वे तो अनेकान्तमतानुयायी हो ही नही सकते 
किन्तु जो अनेकान्तमतके अनुयायी है वे एकान्तमतके भी अनुयायो अवश्य है क्योंकि एकान्तोके समूहका 
नाम ही अनेकान्त है। किन्तु विशेषता इतनी है वे एकान्त यथार्थताके विरोधी नही है वे सब सापेक्ष होते 
हैं। एकान्त और अनेकान्त दोनो ही सम्यक्‌ और मिध्याक्रे भेंदमे दो प्रकारके होते है । एक धर्मका सर्वधा 
अवधारण करके अन्य घर्मोका विराक्रण करनेवाला भिथ्या एकान्त है। और प्रमाणके द्वारा निरूवित 
वस्तुके एक देशको सयुक्ति ग्रहण करनेवाला सम्यक्‌ एकान्त है। इसी तरह एक वस्तुमं युक्ति और आगमसे 
अविरुद्ध अनेक बिरोधी धर्मोको ग्रहण करनेबाला सम्यगनेकान्त है. तथा वस्तुको तत्‌ अतत्‌ आदि स्वभावसे 
शून्य कहकर उसमे अनेक धर्मोकी मिथ्या कल्तना करनेवाला वचनविछास मिथ्या अनेकान्त है। सम्यग्‌ 
एकान्तको नय कहते है और सम्यक्‌ अनेकान्तको प्रमाण कहते है। यदि अनेकान्तको अनेकान्त ही माना 


१. अनेकान्तमतं यस्य अ० क० मु० ज०। अधानेकान्तमतं यस्य तस्यैकान्त॑ स्फुटमू ख०। 


नगर, ] नयचक्र ३१ 


स्वमावानां युक्तिपथप्रस्थायित्वं, नामभेदं व दशयति--- 
भावा णेयसहावा पर्माणगहणेण होंति णिव्बत्ता। 
एक्कसहावा बि पुणो ते लिय णयभेयगहणेण ।।५७। 

स्‍्वभावा द्विविधाः सामान्या विशेषाश्व । सत्र सामान्यस्थमावानां नामान्याह--- 
*अल्थि सि णत्यि णिच्च अणिष्चमेगं अणेग भेविदरं । 
भव्वाभव्वं परम सामण्णं सव्वदव्वाणं ॥॥५८।। 

विशेषस्व मावानां नासान्याह-- 
*चेदणमचेदर्ण पि हु मुत्तममुत्त व एगबहुदेसं । 
सुद्ासुद्धविभावं उवयरियं होइ कस्सेव ॥५०॥ 


जाये और एकान्तको न भाना जाये तो स्रम्यग्‌ एकान्तके अभावमें उनके समुदायरूप अनेकान्तका भी अभाव 
हो जाये । जैसे शाखा आदिके अभावमे वृक्षका अभाव हो जाता है । 

आगे स्वभावोंको युक्तिस सिद्ध करते हुए उनके नाम बतलाते है-- 

प्रमाणके द्वारा ग्रहण किये जानेपर पदार्थ अनेक स्वभाववाले सिद्ध होते हैं। और प्रमाणके 
भेद नयोके द्वारा ग्रहण किये जानेपर वे हो पदार्थ एक स्वभाववाल प्रतीत होते है ॥५७॥ 

बिज्ञेपाथ--अनेक धर्मात्मक वस्तु प्रमाणका विषय है। और प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एकदेशको 
ग्रहण करनेवाला तय है । अतः जब हम प्रमाणके द्वारा वस्तुको जानते है तो उसमे अनेक स्वभावोका बोध 
होता है और जब नयके द्वारा जानते है तो बस्तुके किसी एक स्वभावका बोध होता है । जैसे द्रव्यपर्या- 
यारमक वस्तु प्रमाणका विषय है। किन्तु जब हम उसी वस्तुको बयके द्वारा जानते है ता या तो उसके द्रव्य- 
रूपकी ही प्रतीति होती है या पर्यायरूपकी ही प्रतीति होती है । 


स्वभावके दो प्रकार हैं सामान्य और विशेष । पहले सामान्य स्वभावोके नाम कहते हैं--- 

अस्ति, नास्ति, नित्य-अनित्य, एक-अनेक, भेद-अभेद, भव्य-अभठ्य और परमभाव ये 
ग्यारह सामान्य स्वभाव है जो सब द्रव्योंमें पाये जाते है ॥५८॥ 

विशेषा्थ--सभी पदार्थ स्वरूपसे सत्‌ और अपने-्से भिन्न अन्य सब पदार्थोंके स्वरूपकी अपेक्षा 
असत्‌ है अर' अस्ति और नास्ति स्वभाव सभो पदार्थों पाया जाता है। सभी पदार्थ द्रव्यरूपसे नित्य एक 
और अभेदरूप है तथा पर्याय दृष्टिसे अनित्य अनेक और भेदरूप हैं। सभी जानते है कि द्रव्य एक और नित्य 
होता है तथा उसकी पर्याये अनेक और अनित्य होती है । अथवा अनेक स्वभाववाला होनेसे अनेक है और 
गुण गुणी आदिके भेदसे भेदरूप है । जो आगे होनेके योग्य हो वह भव्य है और होनेके योग्य न हो वह अभव्य 
है सभो द्रव्य अपने-अपने अनुरूप ही परिणमन करते हैं और कभौ भी पररूप परिणमन नहीं करते अतः 

व्य और अभव्य स्वभाव भी समीमे पाया जाता है । सभी द्रव्य पारिणामिक भावप्रधान होनेसे परम स्वभाव 

है । जो भाव अन्य निरपेक्ष होता है उसे पारिणामिकभाव कहते हैं। इस तरह ये ग्यारह स्वभाव सामान्य हैं । 

आगे विशेष स्वभावोंके नाम गिनाते है-- 

चेतन, अचेतन, मूर्त, अमूर्त, एकप्रदेशी, बहुप्रदेशी, शुद्ध, अशुद्ध, विभाव भौर उपचरित, ये 
दस विशेष स्वभाव हैं, क्योकि ये सभी द्रव्योंमें नहीं पाये जाते, किसी-किसीमें ही पाये जाते है ॥।५९॥ 


१. 'स्वभावा, कथ्यन्ते । अस्तिस्वभाव., नास्तिस्वभाव:, नित्यस्वभाव., अनित्यस्वभाव , एकस्वभाव:, अनेक- 
स्वभाव:, भेदस्वभाव:, अभेदस्वभाव:, भव्यस्वभाव:, अभव्यस्वभाव , परमस्वभाव:--द्रव्याणामे का दशसामान्य- 
स्वभावा: ॥-आकाप० । २. “चेतनस्वभाव:, अचेतनस्वभाव:, मूर्तस्वभाव:, अमूत॑स्वभाव., एकप्रदेश- 
स्वभाव., अनेकप्रदेशस्वभाव:, विभावस्वभाव:, शुद्धस्वभाव', अशुद्धस्वभावः, उपचरितस्वभाव , एते द्रव्याणां 
दशविद्येषस्वभावा: ।-आऊका ३० 


शेर द्रव्यस्वभावधकाशक [ गा० ४६७ 


तेषामपि स्वरूपब्याण्यानार्थ गाथाषटकेनाह--- 
"अत्यिसहाबे सत्ता असंतरूवा हु अण्णसण्णेण । 
सोयं इदि तं णिज्च्रा अणिज्चरूबा हु पज्जाया ॥६०) 
“एक्को अजुदसहायों अणेक्करूवा हु विविहभावत्था । 
भिण्णा हु वयणभेदे ण॒ हु ते भिण्णा अभेदादों ॥६१॥ 
आगे सामान्य स्वभावोका स्वरूप छह गाथाओंके द्वारा कहते है-- 
सभी द्रव्य अपने अस्तित्व स्वभावमें स्थित होनेसे सत्‌ हैँ। तथा एक दूसरेकी अपेक्षा 
असत्स्वरूप है। 'यह वही है' इस प्रकारका बोध होनेसे नित्य हैं ओर पर्यायरूपसे अनित्य हैं ॥६०॥ 
विश्ेपार्थ--सभी द्रव्य सत्स्वरूप हैं इसलिए सभीमे अस्तित्व स्वभाव पाया जाता है। किन्तु सभी 
द्रव्य सर्वथा सत्स्वरूप नहीं है अपने-अपने स्वरूपकी अपेक्षा सत्‌ हैं किन्तु परस्थरूपकी अपेक्षा सभी असत्‌ 
हैं । जैसे घट घट रूपसे सत्‌ है, पटरूपसे असत्‌ है। पट भो पटरूपसे सत्‌ है और घटरूपसे असत्‌ है। इसी 
तरह सभी पदार्थ स्वरूपसे सत्‌ है और पररूपसे असत्‌ है। अतः सभी पदार्थ जैसे अस्तिस्वभाववाले है वैसे 
हो नास्तिस्वभाववाल्ले भी है। ये दोनो स्वभाव मिलकर ही पदार्थकी प्रतिनियत सत्ताकों कायम किये हुए 
हैं। इनमे-से यदि एक भी स्वभावको न माना जाये तो वस्तुव्यवस्था नहीं बत सकती । यदि द्वब्यको अस्ति- 
स्वभाव न माना जाये तो वह गधेकी सीगको तरह असत्‌ हो जाये । यदि अस्त्स्वभाव मानकर भी उसमे 
नास्तिस्वभाव न माना जाय तो एकका दुसरेमे अभाव न होनेसे सब पदार्थ मिलकर एक हो जाये । यद्याव 
प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है, उसम्रे प्रतिक्षण परिणमन होता रहता है, फिर भी उस परिणमनम ऐसा 
एकत्व रहता है कि उसे देखकर हम कहते हैं कि यह वही है। तत््वार्थयूत्रके 'तद्भावाव्यय नित्यम्‌ँ | 
(५।३१) सृत्रको व्याख्या करते हुए प्ज्यपाद स्वामीने लिखा है जिस ख्यसे बस्तुको पह . देखा था उसी 
रूपमे पुन देखनेपर “यह वही है” इस प्रकारका ज्ञान होता हैं। यदि पृवदृष्ट रूपसे वर्तमान रूपमे अत्यन्त 
विरोध हो या उसके स्थानमें नयो ही वस्तु उत्पन्न हो गयी हो तो 'यह वही है' इस प्रकारका स्मरण नहीं 
हो सकता । और उसके न होनेसे जितना लोकव्यवहार है वह सब गडबडा जायेगा । इसलिए प्रत्यभिज्ञानमे 
कारण जो एकरूपता हैं उसका नष्ट न होना ही नित्यता है सर्वथा नित्य तो कुछ भी नहीं है । इसीसे वस्तु 
नित्य स्वभाव भी हैं और प्रतिक्षणम बदलनेवाली पर्यायकी दृष्टिसे अनित्य स्वभाव है । इस प्रकार अस्ति- 
स्वभाव, नास्तिस्वभाव, नित्यस्वभाव और अनित्यस्वथभाव ये चारो सामान्य स्वभाव सब द्रव्योसे पाये 
जाते है । 
अयुतस्वभाव होनेसे प्रत्येक द्रव्य एक स्वभाववाला है। अनेक स्वभावबाला होनेसे 
प्रत्येक द्रव्य अनेक स्वभाववाला है। बचन मेदसे भिन्न स्वभाववाला है और अमेदरूप होनेसे 
अभिन्न स्वभाववाला है ॥६१॥ 
विशेषाथ--द्रव्यमे अनेक स्वभाव रहते है किन्तु वे स्वभाव कभी भो उस द्रव्यसे पृथक नही होते 
अत जहाँ स्वभावोंके अनेक होनेसे प्रत्येक द्रव्य अनेक स्वभाववाल्वा है वहाँ स्वभावोके अखण्ड एक रूप होनेसे 
प्रत्येक द्रव्य एक स्वभाववाला भी है! भर्थात्‌ वे अनेक स्वभाव उस द्रव्यको एकरूपता और अखण्डतामे 
बाधक नही है बल्कि द्रव्यकी एकता और अखण्डताके कारण वे अनेक स्वभाव भो एकरूप और अखण्ड हो 
रहे हैं अत द्रव्य एक स्वभाव है। बचनमेदसे द्रव्यमे भिश्नताकी प्रतीति होती है, तथा जोव ज्ञान दर्शन चैतन्य 





१. स्रभावलाभादच्युतत्वादस्तिस्वभाव । पररूपेणाभावान्नास्तिस्वभाव: । निजनिजनानापर्यायेषु तदेवेदमिद- 
मिति द्रव्यस्योपलम्भान्नित्यस्वभाव: । तस्याप्यनेक्र्यायपरिणामित्वादनित्यस्वभाव. -झाराप० । २. 'स्व- 
भावानामेकाधा रत्वादेकस्वभाव”' । एकस्याप्यनेकस्वभावोपलम्भादनेकस्वभाव: । गुणगुण्यादिस ज्ञाभेदाद्‌ भेद- 
स्वभाव , संज्ञासल्यालक्षणप्रयोजनानि । गुणगुण्यादेकस्वभावाद भेदस्वभाव: ।-भाछाप० । 


*दि४ ] नयचक्र हे३ 


“भव्वगुणादो भव्वा तब्विवरीएण होंति विवरीया । 

सब्भावेण सहावा सामण्णसहावदों सब्बे ॥६२॥ 

अणुहवभावो चेयणमचरेयर्ण होइ तस्स विवरोय॑। 

रूवाईपिड मुत्तं विवरोए ताण बिवरीयं ॥६३७ 

खेत्तं पएसणाणं एक्काणेक्क व्‌ दब्वदो णेयं । 

*जहजादो रूबंतरगहं जो सो हु विब्भावो ॥६४॥ 
गुणवाला है, वह अस्तिरूप है, नास्तिरूप है, नित्य है, अनित्य है इस प्रकार कथन करनेसे वस्तु भिन्न-भिन्न 
प्रतीत होती हैं। अत वचनभेदसे प्रत्येक द्रव्य भिन्न स्वभाव हैं। किन्तु वास्तवमे उस द्वग्यके अन्दर कोई भेद 
नही है बहु तो एक अखण्ड बस्तुरूप हैं अत प्रत्येक द्रव्य अभिन्नसत्तावाला होनेसे अभिन्नस्वभाव है। इस 
प्रकार ये चारों भो द्रब्योके सामान्य स्वभाव है, ये सभी द्रव्योमे पाये जाते है । 


भव्यगुणके कारण सब द्रव्य भव्यस्वभाव है। अभव्यगुणके कारण सब द्रव्य अभव्य स्वभाव 
है। और अपने स्वभावसे परमस्वभाव रूप है। इस प्रकार ये सब द्र॒व्योंके सामान्य स्वभाव 
है ॥६२॥। 

विशपार्थ--यो तो भव्य और अभव्य स्व्रभाव केवल जीवद्रव्यमें माना गया है किन्तु वहाँ एक ही 
जीवमे दोनो नहो माने गये । इसलिए यहाँ उनसे प्रयोजन नही है । भव्यका शब्दा्थ है होनेके योग्य और 
अभव्यका अर्थ है, न होनेके योग्य । प्रत्येक द्रव्य के भवनकी एक मर्यादा है। प्रत्येक द्रव्य अपनी-अपनी मर्यादा- 
में ही होता हैं उसमे बाहर नहीं । चेतन चेततनरूपसे ही होनेके योग्य है, अचेतन रूपसे नहीं । अचेतन द्रव्य 
अचेतन रूपसे ही होनेके योग्य है, चेतनरूपसते ही नहीं। दस तरह प्रत्येक द्रव्य भव्यस्वभाव भी है और 
अभव्यस्वभाव भो हैं । तथा द्रव्योमे एक पारिणामिक या स्वाभाविक परमस्व॒भाव होता है जो क्रि उनका 
मूलभूत स्वभाव होता हैँ । इस प्रकार ये द्रव्योंके सामान्य स्वभाव होते है । 

अनुभवनरूप भावको चेतन कड़ते है और उससे विपरीत भावको अचेतन कहते है । रूप 
रस आदि गुणोंक पिण्डको मूतिक कहते हैं और उससे विपरोतको अमृतिक कहते है ॥६३॥ 

विज्ञषार्थ--जो जानता देखता हो वह चेतन है और जिसमे जानने देखने या अनुभवन करनेकी 
शक्ति नही होती वह अचेतत है। अत जानने देखने या अनुभवन्त करने रूप भावको चेतनभाव कहते हैं और 
उससे विपरोत भावको अचेतन स्वभाव कहते है । इसी तरह जिसमें रूप रस गन्ध और स्पर्ण गुण पाये 
जाते हैं वह मूतिक है और जिसमे यह गुण नही पाये जाते वह अमृर्तिक है । उन दोनोके भावोको मूर्तिक 
स्वभाव और अमूर्तिक स्वभाव जानना चाहिए। 

क्षेत्रकोी प्रदेश कहते है । द्रव्यकी अपेक्षा एकप्रदेशित्व और बहुप्रदेशित्व स्वभाव जानना 
चाहिए। यथाजात स्वाभाविक रूपसे हूपान्तर होनेकों विभाव कहते है ॥६४॥। 


विशेषा्थ--पुदूगलका एक परमाणु जितने क्षेत्रकों रोकता है उसे प्रदेश कहते है। इस मापके 
अनुसार जिस द्रव्यकी जैसी अवगाहना होती हैँ तदनुसार उसका एकप्रदेशित्व या बहुप्रदेशित्व स्वभाव होता 
है । और एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके सयोगसे अन्य भाव रूप परिणमन करनेका नाम विभाव है । इस प्रकारके 
स्वभावकी विभावस्वभाव कहते हैं । 
१. भवणगुणा दो क० । 'भाविकाले परस्वरूपाकारभवनाद भव्यस्वभाव. | कालत्रये5पि परस्त्ररूपाकाराभव- 
तादभव्यस्वभाव, ' पारिणामिकभावप्रधानत्वेवन परमस्वभाव इति सामान्यस्वभावाना व्युत्पत्ति ॥- 
आकाप० । २, सहजादो मु० ज० | स्वस्वभावत, । 

५ 


रेड द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ६५- 


कम्मक्खयदो सुद्धों मिससो पुण होइ इयरजों भावो। 
ज॑ं बिय दव्यसहावं उबयारं त॑ पि ववहारं ॥६५॥ 


स्वमाधानां यथा निरथकत्वं साथकरवं च तथा दृशयति-- 


णिरवेक्खे एयंते संकरआईहि दूसिया भावा । 
णो णियकज्जे अरिहा विवरोए ते वि खलु अरिहा ॥६६॥ 


गुणपर्याययो: स्वमावस्वमनुक्तस्वभावानामन्तर्मावं च दशयति-- 


गुणपज्जायसहावा दव्वत्तमुवगया हु ते जम्हा । 
पिच्छह अंतरभावं अण्णगुणाईण भावाणं ४६»। 
कर्मोक क्षयसे प्रकट हुए स्वभावक्रों शुद्ध स्वभाव कहते है। और कर्मोके संयोगसे उत्पन्न 
हुए भावको अशुद्ध स्वभाव कहते है। व्यवहार नयसे जो द्रव्यका स्वभाव होती है उसे उपचरित 
कहा जाता है ॥६५॥ 
आगे बतलाते है कि स्वभाव कैसे निरर्थक और सार्थक होते है-- 
निरपेक्ष एकान्तवादम भाव संकर आदि दांपोसे दृषित होनेसे अपना-अपना काये करनेमें 


असमर्थ होते है किन्तु विपरीत स्थितिमे अर्थात्‌ सापेक्ष एकान्तवादमे या अनेकान्तवादमे वे भाव 
अपना-अपना कार्य करनेमे समर्थ होते है ।६६॥ 


विशेषाथे--सामान्य स्वभावोका कथन करते हुए एक ही उव्यमे अस्तित्व स्वभाव-नास्तित्व 
स्वभाव, नित्यत्व स्वभाव-अनित्यत्व स्वभाव, एकत्व स्वभाव-अनेकत्व स्वभाव जैसे परस्परमे विरोधी प्रतीत 
होनेवाले स्वभाव बतलाये है । निरपेक्ष एकान्तवादमे एक हो वस्नतुमे अस्तित्व-वारितत्व, नित्यत्व-अनित्यन्व 
जसे स्वभाव बन ही नहीं सकते, क्योकि बिना अपेक्षाके जो अस्ति स्वभाय है बढ़ी नास्तिस्वभाव कैसे हो 
सकता है। और यदि होगा तो अस्तिस्वभाव नास्तिस्वभात रूप हो जायेगा और नास्तिस्वभाव अस्ति- 
स्वभाव रूप हो जायेगा बयोकि निरपेक्ष एकान्तवादमे अपेक्षा भेद तो सम्भव नहीं है। यह तो सापेक्ष एकान्त- 
वादमे या अनेकान्तवादमे ही सम्भव है कि वस्तु अपने स्वरूपकी अपेक्षा अस्तिस्वभाव है और परस्वरूपकी 
अपेक्षा नास्तिस्वभाव है, तथा द्रव्यरछूपसे नित्य हैं और पर्यायरूपसे अनित्य है। और तभी ये स्वभाव 
कार्यकारों भी होते हैं क्योकि उस स्थितिमे इनके द्वारा वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी प्रतीति होती हैं। और फिर 
प्रतीतिके अनुसार ही वस्तुस्वरूपका यथार्थ निर्णय करके उनके द्वारा छोकव्यवहार प्रचलित होता हैं । किन्तु 
निरपेक्ष एकान्तवादमे यह सभव नहीं है। उदाहरणके लिए एक व्यक्ति पिता पुत्र दोनो होता है। अपने 
पिताकी अपेक्षा बह पृत्र है और अपने पुजको अपेक्षा पिता हैं। इस अपेक्षा भेदकों यदि न मान करके एक 
व्यक्तिको पिता और पुत्र माना जाये तो बडी गडबड उपस्थित हो-- जिसका वह पिता है उसका पुत्र भी 
माना जा सकता हे और जिसका वह पत्र है उसका पिता भी माना जा सकता हैं क्योंकि निरपेक्ष एकान्त- 
वादमें अपेक्षामेद तो सम्भव नहीं है । किन्तु सापेक्ष एकान्तवादम जब उसका पुत्र उसे पिता कहकर पुकारता 
है तो वह उसका पिता होते हुए भी उसी कालम अपने विताके द्वारा पुत्र पुकारे जानेपर उसका पुत्र भी 
होता है। इस तरह उसका पितृत्व और पुत्रत्व धर्म सापेक्ष अवस्थाम हो कार्यकारी हैं निरपेक्ष अवस्थामें 
नही । निरपेक्ष अवस्थामे तो वह किसीका भी पुत्र और किसीका भी पिता कहला सकता हैं। अथवा न वह 


पिता ही कहा जा सकता है ओर न पुत्र ही कहा जा सकता है, क्योंकि वे दोनो धर्म सापेक्ष है निरपेक्ष नही 
हैँ । इसी प्रकार अन्य स्वभावोके सम्बन्धम भी जानना । 


१ गणाइ आईण अ० आ० क॒० ख० ज० | 


- ६५९ ] नंयचक्र ३५ 


प्रस्पेक॑ हृष्यस्वसावसंख्यामाह--- 
इगबोसं तु सहाबा दोण्हं तिण्हुं तु सोलसा भणिया । 
पंचदसा पुण काले दव्वसहावा मुणेयव्वा ॥६८॥ 
इगेबीसं तु सहावा जीवे तह जाण पोग्गले णयवो । 
इयराणं संभवदों णायव्वा णाणवंर्तेहि ॥६९॥ 


आगे गुण और पर्यायोंको स्वभावपना तथा जो स्वभाव नहीं कहे गये है उनके अन्तर्भावकों बत 
लाते हैं-- 

चू कि गुण पर्याय ओर स्वभाव द्रव्यरूप ही होते है अत: अन्य गुण आदिका उन्होमे अन्त- 
भाव जानना चाहिए ॥६७॥ 

विशद्ेषाधथे---आचार्य देवसेनने आलापपद्धति को रचना करते हुए प्रारम्भमें ही यह प्रतिज्ञा की 
है कि मैं गुण पर्याय और स्वभावोका विस्तार कहेँगा । तदनुपतार उन्होंने इन तीनोका कथन किया है। ये 
तीनो द्रब्यरूप ही है । द्रव्यकी हो अवस्था विशेषोको गुण, पर्याय और स्वभाव कहते है । किन्तु प्रझन यह 
होता है कि गुण और पर्यायत्रे अतिरिक्त स्वभाव क्या है । गुण और पर्याय ही तो द्रव्यके स्वभाव हैं । गुणोकी 
तो द्रव्यका विधाता कहा है । विद्येष गुणोके ही कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे भिन्न होता है। अत. उन्हें 
द्रव्यका विधाता कहा जाता है । यदि गुण न हो तो द्रव्योम सकर हो जाये । जैसे जीवद्रव्य ज्ञानादि गुणोके 
कारण पुदुगल आदि द्रव्योंसे भिन्न माना जाता है और पृद्गल आदि द्रव्य रूप आदि गुणोके कारण जीव- 
द्रव्यसे भिन्न माने जाते हैं । यदि इन द्वव्योमे ये विशेष गृण न हो तो जीव पुदूगल आदि सब द्रव्योंमे कोई 
विशेषता न रहनेसे सब एकमेक हो जाये । अतः सामान्य रूपसे ज्ञानादि जीवके गुण कहे जाते है ओर 
रूपादि पुदूगछोके गुण कहे जाते हैं। गुणोके विकारको पर्याय कहते है। जैसे घटज्ञान पटज्ञान ज्ञानगुणकी 
पर्याय हैं । अत पर्यायका गुण और स्वभावस्ते भेद तो स्पष्ट हैं किन्तु गुण ओर स्वभावमे क्‍या भेद है यह 
स्पष्ट नही है। आलापपद्धतिमे लिखा है--स्वभाव गुण नही होते किन्तु गुण स्वभाव होते हैं। यह बात गुणों 
ओर स्व्रभावोके स्वरूपको दृष्टिमि रखकर जानी जा सकतो है । जैरे आत्माके ज्ञान, दर्शन, सुख आदि 
गृुणोकों आत्माका स्वभाव कहा जा सकता ह किन्तु नास्ति, नित्य, अनित्य आदि स्वभावोको उसका गुण 
नही कहा जा सकता ! आत्मामे स्वभाव अपने प्रतिपक्षी धर्मके साथ रहता है जैसे आत्मामे अस्ति स्वभाव 
भी हैँ और नास्तिस्वभाव भी है, एक स्वभाव भी है और अनेकस्व॒भाव भी है। किन्तु ज्ञानगुणका प्रतिपक्षी 
अज्ञानगुण आत्मामें नहीं हैं। यही गुण और स्वभावमे अन्तर हैं। स्वभाव नष्ट भी हो जाते हैँ जैसे 
मुक्तावस्थामें औपशमिक, क्षायोपशमिक, ओदयिक, आदि भाव नष्ट हो जाते है यहाँ तक कि भव्यत्व नामक 
पारिणामिक भाव भी नष्ट हो जाता है किन्तु गुण नष्ट नही होते । यह भी स्वभाव और गुणमे अन्तर है । 

प्रत्येक द्रव्यमें स्वभावकी सछ्या बतलाते है -- 

दो द्वव्योमें से प्रत्येकमें इक्क्रीस इक्क्ोस स्वभाव होते है। तीन द्र॒व्योंमे सोलह-सोलह 
स्वभाव होते है । कालद्रव्यमे पन्द्रह स्वभाव जानने चाडिए। जोव और पुद्गल द्रव्यमे इक्कीस 
स्वभाव जानो । शैष द्रव्योमें नय दृष्टिसे ज्ञानियोंको यथासम्भव स्वभाव जानने चाहिए ॥६८-६९॥ 

विशेषाथ--पीछे द्रव्योके ग्यारह सामान्यस्वभाव और दस विद्ेप स्वभाव बतडाये है। दोनों 
मिलकर इक्कीस स्वभाव होते हैं। जीव और पुदुगल द्रव्यमे इक्कोस-इक्कोस स्वभाव होते है। अस्ति-नास्ति, 


कप 


नित्य-अनित्य, एक-अनेक, भेद-अभेद, भव्य-अभव्य और परमस्वभाव ये ग्यारह सामान्‍य स्वभाव हैं । ये 
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१. ६८०६९ गायाद्यं भ्रा० मु० प्रतो च व्यत्ययेन वर्तते। २. 'एकविशतिभावा: स्पुर्जीवपुद्गलयोर्मता, । 
धर्मादीनां षोडश स्युः काले पप्नचदश स्मृता: ।! --आाकाप० । 


३६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ६९५- 


[ संर्बंथेकान्तेन सद्रपस्य न नियतार्थव्यवस्था संकरादिदोषत्वात्‌ तथासद्रपस्थ सकलशून्यता- 
प्रसंगात्‌। नित्यस्येकस्वरूपत्वात्‌ एकरूपस्पार्थक्रियाका रित्वाभाव , अर्थ क्रियाका रित्वाभावे द्रव्यस्याप्य- 
स्वभाव यद्यवि परस्पर विरोधी दिखाई देते है किन्तु नयदृष्टिसे विरोधी नहीं है। एक ही द्रव्य स्वरूपको 
अपेक्षा अस्तिस्वभाव है तो पररूपकी अपेक्षा नास्तिस्वभाव है। दृव्य दृष्टिसे नित्य है तो पर्याय दृष्टिसे अनित्य 
है। गण गुणी आदि सज्ञा भेदसे मेदस्वभाव है तो अखण्ड होनेसे अभेदस्वभाव है। इसी प्रकार अन्य 
भावोके सम्बन्ध भी जानना चाहिए | किन्‍्तु विशेष स्वभावोमे चैतन्य स्वभाव भी है और अचेतन स्वभाव 
भी हैं। मूतं-अमृतंस्वभाव भी है, एक प्रदेश अनेकप्रदेश स्वभाव भी हैं और ये सभी स्वभाव जीव- 
द्रव्य और पुद्गलद्रव्यमे बतलाये है। अर्थात्‌ जीव अचेतत स्वभाव भी हैं और पुदंगल चेतन स्वभाव 
भी हैं। जीव मूर्तस्वभाव भी है और पुद्गल अमूर्तस्व॒भाव भी है। यह बात अवश्य ही श्रोताकों खटक 
सकती है क्योकि जोवका विशेष गण चेतना है और पुद्शछका विशेष गुण अचेतनपना है। ये दोनो 
विशेष स्वभाव एक ही द्रव्यमे कैसे रह सकते है, यह शका होना स्वाभाविक है। इसीके समाधानके लिए 
ग्रन्थका रने गाथामे 'नयदृष्टिसे' लिखा है | नयदृष्टिति जीव भो अचेतन मर्त और एक प्रदेश स्वभाव होता है 
और पुद्गलद्रब्य चेतन, अम्‌र्त और अनेक प्रदेश स्वभाव होता है । व्यवहारतयके भेदोमे एक अमदभत 
व्यवहारतय भी है। अन्य द्रव्यके धर्मका अन्य द्रव्यम आरोपण करनेको असदुभत व्यवह्ारतय कहते हैं । 
जीव और पुदुगल कर्म नोकर्म अनादिकालसे दूध और पानीकी तरह परस्परमे मिले हुए है । इस 
निमित्त तैमित्तिक सम्बन्धकों छेकर असदभत व्यव्रहास्नयमें पुद्गलके अचेतनत्व और मर्तत्व धर्मका आरोप 
चेतनमें किया जाता है और जीवके चेतनत्व और अमूर्तत्व घर्मका आरोप पुदगलमे किया जाता हैं। 
अत असदुभत व्यवहारतयसे जीव भी अचेतन स्व्रभाव और मर्तस्वभाव है तथा पुदूगल भी चेतन स्वभाव 
और अमर्त स्वभाव है । पुदुगलका एक परमाणु एक प्रदेश स्वभाव और शुद्ध स्वभाव वाला है किन्तु अन्य 
परमाणओके साथ मिलकर स्कन्धरूप परिणत होने पर अनेक प्रदेश स्वभाव और अग॒द्ध स्वनाववाला है । 
इसी तरह जीव स्वभावसे अनेक प्रदेश स्वभाव और शुद्ध स्वभाववाला है। विन्तु कमब्रन्धके कारण अशुद्ध 
स्वभाववाला है। 

इस प्रकार जीव और पुदुगल द्रव्य में नयदृष्टिसे सभी सामान्य और विशेष स्वभाव रहते है । किन्तु 
धर्मद्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश ्रञ्य में चेत्त स्वभाव, मुर्तस्वभाव, विभाव स्वभाव, एकप्रदेश स्वभाव और 
अशुद्ध स्वभाव ये पाच स्व्रभाव उपचारसे भी नहीं पाये जाते है व्योंकि ये द्रव्य किसी अन्य द्रव्यसे न तो 
बन्धको प्राप्त होते है और न इनमें ससारी ज॑बकी तरह सकोंच विस्तार होता है। इसलिए इन तीनोमे 
सोलह-सोलह स्त्रमाव ही होते है । कालद्रव्यमे बहु प्रदेश स्वभाव नहीं हैं क्योंकि कालके अणू रत्नाको 
राशिकी तरह पृथक-पृथक्‌ स्थित हैं अल कालडद्रव्य एकप्रदेश स्वमाव है। किन्तु कालद्रव्यमे उपचरित 
स्वभाव नहीं माना जाता इसलिए उसमे पन्द्रह ग्वभाव ही होते है । 

आगे एकान्तवादम दोप बतलाकर अनेकान्तवादकी व्यवस्था करते है--वस्तुको सर्वथा एकान्तसे 
सद्रप माननेपर नियत अर्थव्यवस्था नही हो सकती, क्योंकि एक वस्तु अन्य वस्नु स्वरूप हो जानेसे सकर 
आदि दोषोका प्रसग आता है । जब वस्तु स्वंश्रा सत्‌ है तो जैसे वह स्वरूपकों अपेक्षा सत्‌ हैं वेसे ही पर 
झूपकी अपेक्षा भी सत्‌ हो जायेगी और तब घट घट ही हैं पट नही हैँ तथा पट पट हो है घट नही है इस 
प्रकारकी प्रतिनियत अर्थव्यवस्था नही बस सकेगी क्योकि प्रत्येक वस्तु स्वरूपकी तरह पररूपसे भी सत 
भाननी होगी उसके माने बिना सर्दथा संत्पना नही बन सकता। तथा वस्तुको सर्वथा असत्‌ मानने पर 
सकल शून्यताका प्रसग आता हूँ क्योकि वेधा माननेपर संसारमे कुछ भी सत्‌ नही हो सकता वस्तुको 


१ ] एतदन्तर्गत पाठ भा' प्रतौ नास्ति | क्‌ प्रती नानास्वभावसंयुक्तः इत्यादि इलोकट्ठयं सु 
मुलपाठे लिखितमस्ति, अन्यक््च सर्व टिप्पणरूपेण । 
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भाव:। अनित्यपक्षेषपि निरन्वयत्वादर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्थाप्यमाव:। एकरूपस्येकान्तेन 
विशेषाभावः सर्वथेकरूपत्वात्‌ । विशेषाभावे सामान्यस्याप्यमाव:। अनेकपक्षेउपि तथा द्रव्याभावों 
निराधा रत्वात्‌ । भेदपक्षे जप विशेषस्वभावानां निराधा रत्वादर्थक्रियाकारित्वाभावः । अरथक्रियाकारि- 
त्वाभावे द्रव्यस्थाप्यभाव:। अभेदपक्षे*पि सर्वेथेकरूपत्वादर्थक्रियाकारित्वा भाव: । अर्थ क्रियाका रित्वा- 
भावे द्रव्यस्याप्यभाव' | भव्यस्थेकान्तेन परपरिणत्या संकरादिदोषसंभवः:॥ अभाव्यस्थापि तथा 
शून्यताप्रसंग: स्वरूपेणाप्यभवनात्‌ । स्वभावरूपस्येकान्तेन ससाराभाव:। विभावपक्षे5पि तथा मोक्ष- 
स्थासंभवः । चेतन्यमेवेत्युक्ते सर्वेषां शुद्धज्ञानचेतन्यावाप्तिभवेत्‌। तथा अचेतन्यपक्षेर्णप सकल- 
चेतन्योच्छेदः स्यात्‌। मूतंस्येकान्तेनात्मनो न मोक्षावाप्ति: स्थात्‌ । अमूरतस्थापि आत्मनस्तथा संसार- 
बिलोप: स्थात्‌ । एकप्रदेशस्येकान्तैनात्मनोटनेकक्रियाका रित्वहानि' स्थात्‌ | अनेकप्रदेशत्वेईपि तथा 
तस्य नार्थक्रियाका रित्व स्वस्वभावशुन्यता प्रसंगात्‌ । शुद्धस्येकान्तेनात्मनो न कमंकल ड्भूवर्लेप' सर्वथा 
निर|ञ्जनत्वात्‌ | अशुद्धस्यापि तथात्मनो न कदाचिदपि शुद्धवोधप्रसंग: स्यात्तन्मयत्वात्‌ ।॥ उपचरितै- 


सर्वथा नित्य माननेपर उसमे कोई भी परिवर्तन नहों हो सकता अत उसे सर्वथा एकरूप मानना होगा । 
सर्वधा एकहूप वस्तु कुछ भी कार्य नहो कर सकती । अत उसमे अर्थक्रिया नही हो सकती । अर्थक्रिया ही 
सत॒का लक्षण हैं। अतः आर्थक्रयाके अभावमे द्रव्यका भी अभाव हो जायेगा । सवंधा अनित्य ( क्षणिक ) 
मानने पर भी वस्पु उत्पन्न होते ही सर्वथा नष्ट हो जायेगी तब वह अर्थक्रियाकारी कैसे हो सकती है और 
अर्थक्रियावारित्वक॑ अभावमे द्रव्यका भो अभाव हो जायेगा । वस्तुकों सर्वथा एकरूप माननेपर विशेषका 
अभाव हो जायेगा । और विशेषके अभावम सामान्‍्यका भी अभाव हो जायेगा क्योकि विशेषके बिना अकेला 
सामान्‍य नही रहता । वस्तुको सर्वथा अनेक माननेपर. द्रव्यका अभाव हो जायेगा। तथा द्रव्यके अभावमे 
आधारके बिना अनेक रूप कहाँ रहेगे अत उनका भो अभाव हो जायेगा। सर्वथा भेद पक्षमे भी गुण गुणीसे 
सर्वथा भिन्न होनेपर निराधार हो जायेंगे और निराधार होनेसे उनमे अर्थक्रिया नहीं हो सकेगी, वे कुछ 
कार्य नही कर सबंगे । और ऐसी स्थितिप्ते गुणी द्रब्यका भी अभाव हो जायेगा। सर्वथा अभेद पक्षमे भी 
नित्यपक्षकी तरह वस्तु सर्वथा एकरूप होनेसे अर्थक्रिया नही कर सकती और अर्थक्रियाके अभावमे द्र॒ग्यका 
अभाव सुनिश्चित है । 

यदि एकान्तसे वस्तुको भव्यस्वभाव माना जायेगा तो उसके पररूप परिणमन करनेसे सकर भादि 
दोप सम्भव हैं। और सर्वथा अभव्य स्व्रमाव माननेपर वस्तुकों शून्यताका प्रसग आता है क्योकि वस्तु 
स्वरूपसे भी परिणमन नहीं कर सकेगी । सर्वथा स्वभाव रूप माननेपर जीव भौर पृद्गलका कभी मेल ही 
नही होगा और तब ससारका ही अभाव हो जाग्रेगा क्योकि संसार तो स्वभावदशामे नहीं होता विभावदणशा 
में होता हैं । इसी तरह सर्वधा विभावरूप माननेपर कभी किसी जीवका संसारके बन्धनसे छुटकारा नहीं 
होगा । अतः मोक्षका अभाव हो जायेगा । यदि सबको केवल चैतन्य स्वरूप ही माना जायेगा तो सभी शुद्ध 
ज्ञान चेतन्यमय हो जायेंगे । इसी तरह केवल अचैतन्य स्वभावकों ही स्वीकार करनेपर समस्त चैतन्य 
स्वभावका उच्छेद हो जायेगा । यदि आत्माक्रों एकान्तरूपसे मूर्ता माना जायेगा तो उसे कभी मोक्षको 
प्राप्ति नही हो सकेगी । इस्ती तरह आत्माकों सर्वथा अमूर्त माननेपर संसारका ही छोप हो जायेगा क्योकि 
सर्वथा अमूर्त आत्मा कर्मबन्धनसे बद्ध नही हो सकता ओर कर्मबन्धनसे बद्ध हुए बिना संसारका प्रवर्तन नहीं 
हो सकता । यदि आत्माकों सर्वथा एकप्रदेशी माना जायेगा तो वह अनेक प्रकारकी क्रियाएँ नही कर 
सकेगा। इसी तरह सर्वथा अनेकप्रदेशों मानतेपर भी आत्मा अर्थक्रियाकारी नहीं हो सकता क्योकि 
स्वभावशन्यताका प्रसंग आता है । 


आत्माक! एकान्तसे शुद्ध माननेपर उसपर कर्ममल रूपी कलंकका लेप नही चढ़ सकता; क्योंकि वह 
स्वंधा निर्मल है । यदि सर्वथा निर्मल आत्माके भी कर्ममल रूपी कलूंकका अवलेप सम्भव हो तो एक तो 


३८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [गा० ६९- 


कान्तपक्षेषपि नात्मज्ञता संभवति नियमितपक्षत्वात्‌। तथात्मनोड्नुपचरितपक्षेडपि परज्ञतादीनां 
विरोध । उभयेकान्तपक्षे5पि विरोध: एकान्तत्वात्‌। तहांनेकान्तेडवि कस्मान्न भत्ति । स्पाह्मादात्‌। स 
च क्षेत्रादिमेदे दुष्टो5हिनकुलादीनाम ॥ स च व्याघातकः, सहानवस्थालक्षण:, प्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धक- 
इचेति, अनवस्थानादिक वा। तत्रानवस्थानं द्विविध, गुणानामेक्राधारत्वलक्षणं गगनतलावल- 
म्वीति (?) | संकरः व्यतिकर अनवस्था अभाव अदुष्टऋल्पना दृष्टपरिहाणि: विरोध: वेयधिकरण्यं 
चेति अंध्दोषाणा एकान्ते संभव. । 


तानास्वभावसयुवत्त द्रव्य ज्ञात्वा प्रमाणतः । 

तच्च सापेक्षसिद्धथर्थ स्थान्नयमिश्रितं कुर ॥१॥ 
भाव: स्थादस्ति नास्तीति कुर्यान्निर्बाधमेव तम्‌ । 
फरलेन चास्य सबनन्‍धों नित्यानित्यादिकं तथा ॥२॥। 


कर्मबन्धन अहेनुक हो जायेगा और अहेतुक होनेसे उसका विनाश सम्भव नहीं होगा । यदि कदाचित्‌ सम्भव 
भी हो तो शुद्ध होनेपर वह पुन कर्ममलछसे लिप्त हो जायेगा । यदि आत्माकों स्वथा अशुद्ध माना जायेगा 
तो उसे कभो भी शद्धता प्राप्त नहीं हो सकेगी क्योकि वह तो सर्वथा अशुद्ध हैं। आत्माकों सर्वधा उपचरित- 
स्वभाव मानने पर आत्मामे आत्मज्ञता नहीं बनेगी और सर्वया अनुपचरित स्वभात्र माननेपर परज्ञता आदि 
नही बनेगी । इसका आशय यह है कि स्वभावका अन्यत्र उपचार करनेको उपर्चारत स्वभाव कहते हैं तो 
अनुपचरित स्वभावसे तो आत्मा आत्मज्ञ हैं और उपनरित स्वभावसे परवस्तुका ज्ञाता हैं। इन दोनोमे-से 
किसी एक रवभावकों एकान्त रूपसे मानने पर दूसरा नहीं बनेगा । अत या तो आत्मा केवल आत्मज्ञ ही बन 
सकेगा या केवछ परजाता ही हो सकता है। दोनो एकान्तोको एक साथ माननेमे भी विरोध भता हैं 
क्योकि दो एकान्तोका एक गाथ रहना सम्भव नहीं हैं अर्थात्‌ एक ही वस्तु सर्वधा नित्य भी हो और सर्वथा 
अनित्य भी हो यह दस सम्भव हो सकता है। एकान्त रूपसे या तो वित्यता ही सम्भव हैं या अनित्यता ही 
सम्भव है। हा, अनेकान्तवादम दो परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले धर्म अपेक्षा भेदसे एक साथ एक वस्तु- 
में रह सकते हैं। उसमे कोई विरोतर नहीं हैं । विरोध तीन प्रकारका होता हँ--सहानवरथात रूप, परस्पर 
परिहार स्थितिर्प और वध्यधातक रूप। सहानवस्थानरूप विरोध तो सम्भव नहीं हैँ क्योकि एक ही 
कस्तुमे भेद अभेद, सत्व असत्त्व आदि धर्म अपेक्षा सेदसे देखे जाते हैं। परस्पर परिहारस्थिति रूप विरोध 
तो एक आम्रफलम रूप और रमकी तरह एक साथ रहनेवाले दो धर्मोम ही सम्भव होता है। वध्यधातक 
भावरुप विरोध भी सर्प और नेवलछेकी तरह बलवान्‌ और कमजोरमे ही होता है । किन्तु एक हो बस्तुमे 
रहनेवाले सत्तव असत्त्व, भेद अभेद, नित्य अनित्य आदि धर्म तो समान बलणाली है अत. उनमें यह विरोध 
भी सम्भव नही है। हाँ, एकान्‍्तवादम ही सकर, व्यतिकर, अनवस्था, अभाव, अदृष्टकल्पना, दृष्टहानि, 
विरोध और बैयधिकरण नामक आठ दोप आते है । 

इस प्रकार प्रमाणके द्वारा नाना स्वभावोसे सबुक्त द्रव्यकोीं जाना,र उसकी सापेक्ष सिद्धिके लिए 


नयोमे उन्हें मिलाना चाहिए | अर्थात्‌ नयोके द्वारा द्रव्यके नाना स्व्रभावोकों जानना चाहिए कि किस अपेक्षा 
से द्रव्यम कौन स्व्रभाव है । 


इस प्रकार नयोकी योजना करनेसे पदार्थ बिता किसी प्रकारकी बाधाऊे कथचित्‌ अस्ति और 
कर्यंचित्‌ नात्ति, कथवित्‌ नित्य, कथचित्‌ अनित्य आदि पिद्ध होता है और ऐसा होनेसे जो करता है बही 
उसका फल भोगता हैं | 


१ अष्टो दोषा एकान्तसभवा. । इलोक --अ० ज०। 


न्ड्रे | तयचक्र रे९, 


स्वमावस्वमाविनो, स्वरूप प्रमाणनयविषयं व्याचष्टे--- 


अत्थित्ताइसहावा दव्या सदभाविणों ससब्भावों। 
उहय॑ जुगवपमाणं गहुइ णओ गउठणसुक्सभावेण ॥७०७ 


स्थास्छब्दर हितस्वेन दोषमाह--- , 


सियसहेण विणा इह बिसयं दोण्हूं पि जें वि गिण्हं ति। 
मोत्तण अमियभोज्जं विसभोज्जं ते विभंजति ॥७१॥ 
सियसद्वेण य पुद्टा बेंति णयत्था हु वत्युसब्भावं । 

बत्थू जुत्तीसिद्ध जुत्ती पुण णयपसाणादों ॥७२।॥ 


स्वभाव और स्वभाववान्‌का स्वरूप तथा प्रमाण और नयका विषय कहते हैं-- 


अस्तित्व आदि धममम तो स्वभाव हैं| और अस्तित्व आदि स्वभाववाले द्रव्य स्वभाषवान्‌ हैं । 
जो इन दोनोंको युगपत्‌ ग्रहण करता है वह प्रमाण है और जो दोनोसे-से एकका गौण और एकको 
मुख्य करके ग्रहण करता है वह नय है ॥७०॥ 

विशेषाथ-- स्वभाव और धर्म एकार्थक है तथा स्वभाववान्‌ और घर्मी एकार्थक हैं। धर्मी या 
स्वभाववान्‌ तो जीवादि द्रव्य हैं। और जीवादि द्वव्योमे रहनेवाले अस्तित्व आदि धर्म स्वभाव है। स्वभाव 
स्वभाववानूसे न तो सवंथा भिन्न ही होते है और न सर्वथा अभन्‍न ही होते है किन्तु कथंचित्‌ भिन्न और 
कथंचित्‌ अभिष्न होते है | इसोसे वस्तु भेदाभेदात्मक है । स्वभाववान्‌की अपेक्षा अभेदात्मक है और स्वभाववी 
अपेक्षा भेदात्मक है क्योंकि स्वभाववान्‌ एक होता है और स्वभाव अनेक होते हैं | स्वभावविशिष्ट स्भाववान्‌ 
प्रभाणका विषय है । इसीको इस तरह भी कह सकते है कि द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु प्रमाणका विषय है क्योंकि 
प्रमाण सकलग्राही है। किन्तु स्वभाववान्‌ या द्रव्यकों मुख्य और स्वभावोकों गौण करके या स्वभावोकों मुख्य 
ओर स्वभाववान्‌कों गौण करके ग्रहण करनेवाला ज्ञान नय है। जैसे वस्तु द्रव्यरूपसे नित्य है या पर्यायरूपसे 
अनित्य है वह नय है। पहलेमे द्रव्यता मुख्य है स्वभाव गौण है। दूसरेमे स्वभाव मुख्य है द्रव्यता गोण है । 
इस गोणता और मुख्यताकी उपेक्षा करके जो वस्तुक्ो केवल नित्य ही या केवल अनित्य हो जानना और 
मानना है वह नय नही है दुर्नय है । 


आगे स्थात्‌' शब्दका प्रयोग न करनेमे दोष बतलाते है-- 


जो 'स्यात्‌' शब्दके बिना प्रमाण और नयके विषयको ग्रहण करते हैं वे अमुतमय भोजनको 
छोडकर विषमय भोजन करते है। 'स्थात्‌' शब्दसे युक्त नयाथं--नयके विषयभूत पदार्थ वस्तुके 
स्वभावको कहते हैं । वस्तु युक्तिसिद्ध है ओर युक्ति नय और प्रमाणसे सम्बद्ध है ॥७१-७२॥ 
विश्येषा्थ-- वस्तु अनेकान्तात्मक हैं। उसको पूर्णरूपसे प्रमाण जानता है और एकदेश रूपसे नय 
जानता है। प्रमाण स्वार्थ भो होता हैँ और परार्थ भी होता है । ज्ञानात्मक स्वार्थ होता है और वचनात्मक 
परार्थ होता है। अर्थात्‌ ज्ञाता अपने जिस ज्ञानसे स्वय वस्तुको जानता है वह स्वार्थ है और जब वचनके द्वारा 
दूसरोके लिए उसका कथन करता है तो वह परार्थ हैं। इसोलिए पराय॑ प्रमाण वचनात्मक होता हैं । ज्ञानमे 
ओर शब्दमे एक बडा अन्तर हूँ। ज्ञान अनेकान्तात्मक वस्तुको एक साथ एक समयमें जान सकता है किन्तु 
शब्द वस्तुके अनेक धर्मोको एक साथ नहीं कह सकता । शब्दके द्वारा जब भो वस्तुका कथन किया जायेगा, 
“दुक्त--अर्थस्यानेकरूपस्य घी. प्रमाणं, तदंशधी:। नयो घर्मान्तरापेक्षी दुर्णयस्तान्निराकृति ॥ इति। 
तदनेकान्तप्रतिपत्ति: प्रमाणमेकधर्मप्रतिपत्तिनयस्तत्पत्यनीकप्रतिक्षेपो दुर्णण, क्वलविपक्षविरोधदर्शनेन 
स्वपक्षाभिनिवेशात्‌ /--अष्टशावों-अष्सहस्री ए० २९० । २. ते वि कृब्बति अ० क० ख० ज० मु० । 


३४० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ७३- 


इय पुय्वुत्ता धम्मा सियसावेक्खा ण गिण्हए जो हु । 
सो हृह मिच्छाहट्रो णायव्वों पवयणे भणिओ ॥७३॥ 


एक धर्म मुखेन हो किया जायेगा । जैसे वस्तु अस्तिस्वरूप भी है और नास्तिस्वरूप भी है। किन्तु जब हम 
शब्दके द्वारा उसको कहेंगे तो या तो अस्तिस्वरूप ही कहेंगे या नास्तिस्वरूप ही कहेंगे, दोनो धर्मोका कथन 
एक साथ नही कर सकते । इसके सिवाय दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि शब्दकी प्रवृत्ति वक्ताके अधोन 
है । वक्ता वस्तुके अनेक धममि-से किसी एक धर्मको मुख्यतासे वचन व्यवहार करता है। जैसे देवदत्तको एक 
हो साथ उसका पिता भी पुकारता है और पुत्र भी पुकारता है--पिता उम्ते 'पुत्र| कहकर पुकारता है और 
पुत्र उसे 'पिता' कहकर पुकारता हैं। किन्तु देवदत्त न केवल पिता ही है और न केवल पृत्र ही है। वह 
पिता भी है और पृत्र भो है। अपने पुत्रकी अपेक्षा वह पिता है और अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र है। अतः 
पुत्रकी दृष्टिसे उसका पितृत्वधर्म मुख्य है शेषधर्म गोण है। और पिताकी दृष्टिसे पृत्रत्वधर्म मुख्य है शेष 
धर्म गौण है । इसोसे अनेक धर्मात्मक वस्तुमे जिस धर्मकी विवक्षा होती है वह धर्म मुख्य कह्दा जाता है और 
शेष धर्म गौण । इस तरह जब वस्तु अनेक धर्मात्मक है ओर शब्दमे इतनी शक्ति नही हैँ कि वस्तुके उन 
अनेक धर्मोका कथन एक साथ कर सके । तथा जब प्रत्येक वक्ता भी अपने-अपने अभिप्रायकरे अनुसार वचन- 
व्यवहार करता है तो वस्नुका यथार्थ स्वरूप समझनेमे श्रोताकों कोई धोखा न हो, इसलिए अनेकान्तवादी 
जैनदर्शनमे स्याद्वाद सिद्धान्तका आविष्कार हुआ । 'स्थात्‌!” शब्दका अभिप्राय कथंचित्‌ या किसो अपेक्षास 
है। यह 'स्थात्‌' शब्द अनेकान्तका वाचक है। जन दृष्टिके अनुसार यह स्थात्‌' अब्द प्रत्येक वाक्यके साथ 
गुप्त रूपसे सम्बद्ध रहता है । अत जब कोई किसी वस्तुकों सत्‌ या असत्‌ कहता हैं तो उसका यही अभिप्राय 
लेता चाहिए कि वस्तु स्थात्‌ सत्‌ है या स्थात्‌ असत्‌ है । क्योकि न तो कोई बस्तु सर्वधा सन्‌ हो सकती है 
और न रावया असत्‌ हो सकती है । इसीसे ग्रन्थकारने स्थात्‌ शब्दकी उययोगिता बतलछायी हैं और उसके 
अभावम हानि बतलायी है । जेंसे कोई पदार्थ सर्वथा एकान्तात्मक नही है वैसे हो कोई वाक्यार्थ भो सर्वथा 
एकान्तात्मक नही है । तथा जैसे ज्ञान प्रमाण और नयरूप है वेसे ही वाक्य भी प्रमाण और नयरूप होते है । 
प्रमाण ओर नयमे जो अन्तर हैँ वही अन्तर प्रमाणवाक्य और नयवाक्यमे है। एकथर्ंके द्वारा अनेकान्तात्मक 
वस्तुका कथन करनेवाला प्रमाणवाक्य हैं और इतर घधर्मसापेक्ष एकधर्मका कथन करनेबाला नयवाक्य है। 
दोनो ही प्रकारके वाक्योमे 'स्थात्‌! शब्दका प्रयोग आवश्यक है। यदि उसका प्रयोग न भी किया गया हो 
तो भी यह समझना चाहिए कि स्यात्‌ पद उसके साथ गुप्तरूपसे सम्बद्ध है । इससे वक्ताके अभिप्रायके अनु- 
सार वस्तुके स्वरूएकी समझनेमे विपरीतता होनेकी सम्भावना नहीं रहती । किन्तु जो इस अपेक्षाभेदकों 
स्वीकार नही करते और वस्तुकों सर्वथा एकान्तात्मक मानते है वे वस्तुके सथार्थस्वरूपकों नहीं जानते । यही 
बात आगे कहते हैं-- 

इस प्रकार जो पूर्वोक्त धर्मोको 'स्यान्‌' सापेक्ष ग्रहण नही करता है उसे मिथ्यादर्ष्गर जानना 
चाहिए, ऐसा आगममे कहा है ॥७३॥ ९ 

विशेषा्थ--वस्तुस्वरूपको यथार्थ देखनेकी जिसकी दृष्टि ठीक नहीं है उसे भिथ्यादृष्टि कहते है । 
वस्तु अनेकान्तात्मक है--परस्परमे विरोधी प्रतीत होनेवाले अनन्त धर्मोका एक अस्ण्ट पिण्ड है । वहुन 
बेवल सत्‌ है और न केवल असत्‌ है किन्तु सदसदात्मक है। न केवल नित्य है और न केवल अनि्य है 
किन्तु नित्यानित्यात्मक है । न सर्वधा मेदरूप है और न सर्वथा अभेदरूप है किन्तु मेदाभेदात्मक है । ऐसी 
बस्तुको जो सर्वथा सत्‌, सवंधा नित्य और सर्वथा अभेदरूपसे देखता है वह मिथ्यादृप्टि है। इसो तरह जो 
उसे सर्वथा असत्‌ सर्वया अनित्य या सर्वथा भेदरूप देखता है. वह भी मिथ्यादृष्टि है । किन्तु जो उसे सद- 
सदात्मक, भदाभेदात्मक और नित्यानित्यात्मक देखता है. बह सम्यरदृष्टि है । वह जानता हैं कि वस्तु स्थात्‌ 
सत्‌ है स्थात्‌ असत्‌ है, स्यात्‌ नित्य है, स्यात्‌ अनित्ण है आदि | अतः इस ग्रन्थमे बस्‍्तुमे जो स्वभाव बतलाये 
हैँ वे सब स्यात्‌ सापेक्ष ही जानने चाहिए, सर्वथा नहीं । 


“७५ ] नयचक्र डर 


कम जक्षायिकस्थामाविकस्व मावानां संख्या स्वरूप चाह-- 


चारिवि फम्मे जणिया एक्‍्को खाईय इयर परिणामी । 
आवा जोवे भणिया णयेण सब्बेधि णायव्वा ॥७४॥ 
ओदबिओ उवसमिओ खओओवसम्तिओ वि ताण खलु भेओ। 
तेसि खयादु खाई परिणामी उहयपरिचत्तो ॥७५॥ 


७३४७--कने०+नने>े- “>> उनमे 


आगे जीवके कर्मजन्य, क्षायिक और स्वाभाविक भावोंकी संख्या और स्वरूप बतलाते है--- 

जोवमें चार भाव कर्मजन्य कहे है, एक भाव क्षायिक है, एक पारिणामिक है। ये सभी 
भाव नयके द्वारा जानने चाहिए ॥७४। औदयिक, ओऔपशमिक, क्षायोपशमिक ये उन भावोंके भेद 
हैं। कर्मोके क्षयसे क्षायिकमाव होता है और जो भाव न तो कमंजन्य है और न कर्मकि क्षयसे 
होता है वह पारिणामिक है ॥७५॥ 

विशेषा्थ--जीवके पाँच भाव बतलाये है--औदयिक, ओपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायक और 
पारिणामिक । इनमे छे प्रारम्भके चार भाव कर्मजन्य हैं--कर्मोके निर्मित्तसे होते हैं। संसारी जीव अनादि- 
कालसे कर्मोमे बद्ध हैं। अत संसार अवस्थामे रहते हुए उसके कर्मोंके निमित्तसे होने वाले भाव होते है ऐसे 
भाव केवल चार हैं । उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम ये चारो कर्मकी अवस्थाएँ है। कर्मोके फलदानको 
उदय कहते है । उदयके निभित्तसे जो भाव होते है उन्हे औदयिक कहते है। ओऔदयिक भाव इक्कोस हैं-- 
४ गति, ४ कषाय, ३ तीन लिग, १ भिथ्यादर्शन, १ अज्ञान, १ असंयम, १ असिद्धत्व, ६ लेश्या । गतिनाम 
कर्मके उदयसे गति होती है । गति चार है--नरक गति, तिर्यव्चगति, मनुष्यगति और देवगति । यह गति 
तामकर्म जीव विपाकी हैं अत नरक गति नामकर्मके उदयसे नारक भाव होता है, तिर्यझ्च गतिताम कर्मके 
उदयस्ते तिर्यझ्चभाव होता है । इसो तरह मनुष्य गति नाम कर्मके उदयसे मानुष भाव और देवगति नाम कर्म 
के उदयमे देवसम्बन्धी भाव होता है । आशय यह है कि प्रत्येक गतिमे उस गतिके अनुसार जीवोके भाव भी 
भिन्न-भिन्न होते है । चैँकि उन भावोके होनेमें गतिनाम कर्मका उदय निम्ित्त पडता है, इसलिए उन्हें 
ओऔदयिक कहते है । मोहनीय कर्मके मूल भेद दो है--दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनोय। चारित्र 
मोहनोयका भेद कषाय वेदनीय है । कषाय चार है--क्रोध, मान, माया, लोभ । क्रोधकपायके उदयमे क्रोध 
रूप भाव होता है। इसी तरह मान माया और लोभ कपायके उदयमे मान, माया और लोभ रूप भाव होते 
है । अत कपाय भी ओऔदयिक भाव हैे। तत्त्वार्थश्रद्धान रूप आत्मभावका नाम सम्यर्दर्शन हैं और सम्यर्दर्शन 
की विकराररूप अवस्याका नाम मिथ्यादर्शन है उसमें निमित्त मिथ्यादर्णन कर्मका उदय है । अतः मिथ्यादर्शन 
कर्मके उदयसे होनेवाले तत्त्वार्थ अश्रद्धान रूप परिणाम को मिथ्यादर्शन कहते हैं अतः मिथ्यादर्शन भी 
ओऔदयिक है । ज्ञानावरण कर्मके उदयसे जो पदार्थोका ज्ञान नहीं होता वह मगज्ञान भो औदयिक हैं। जब 
तक जीवको केवलज्ञानकी प्राप्ति नही होती तब तक वह अज्ञानी माना जाता है और तभी तक उसके 
झानावरण कर्मका उदय रहता है अत अज्ञान औदयिक भाव हैं। चारित्र मोहनीय कर्मके सवंधाती स्प््धकों 
के उदयसे असयम रूप भाव होता है अत, असंयम भी औदयिक भाव हैं। जब तक किसो भी कर्मका उदय 
रहता है तब तक सिद्धत्वभाव नही होता अत. असिद्धत्व भी औदयिक भाव है । लेश्याके दो प्रकार है-- 
द्रृव्यलेश्या और भावलेश्या । जीवके भावोमे भावलेश्या ही छो गयी है। कषायके उदयसे अनुरक्त मन 
वचन कायकी प्रवृत्तिको भावलेश्या कहते हे । चूंकि लेश्यामे कषायका उदय रहता है अत. लेब्या भो 
औदयिकी है । यहाँ यह शका हो सकती है कि यदि कपायके उदयक्ते कारण लेश्याकों औदयिकी कहते हैं 
तो कषायका उदय तो कषायमें आ जाता है अतः कपायसे भिन्न लेश्या क्यो कही ? इसका समाधान यह है 


१. कस्मज-जञ० । २. ओऔपदामिकक्षायिकों भावों मिश्रग्य जीवस्य स्वतत्त्वभौदयथिकपारिणासिकौ च ॥ 
तसवार्थ सू० २।१ । 


१ 


डरे द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ७५- 


कि योग और कषाय मिलकर लेइ्याभाव रूप होते है और लेद्याका कार्य केवल योग या केवल कषायके 
कार्यत्ते भिन्न है वह है ससारकी वृद्धि । अत. लेदया पृथक मानी गयी हैं। दूसरी शंका यह हो सकती है कि 
आगममें ग्यारह॒वें, बारह॒वें, और तेरहवें गृणस्थानोमे शुक्ललेश्या कही है किन्तु उनमे कषायका उदय नहीं 
है । कषायका उदय दसवें गृुणस्थान तक ही होता है। तब वहाँ लेइ्यामे औदयिकभावपना कैसे घटित होगा । 
इसका समाधान यह है कि एक नयका नाम पूर्वभाव प्रज्ञापन है । वह नय पुरानी बीती बातोकी विवक्षासे 
वस्तुस्वरूपका प्रतिपादन करता है। अतः इस नयकी अपेक्षासे जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति कषायके उदयसे 
अनुरजित थी वही ग्यारह॒वें आदि गुणस्थानोमे भी है इस तरह उपचारसे उसे औदयिकी कहते है ( सर्वा- 
सिद्धि २६ ) । इस तरह कषायके उदयको लेकर छेश्याकों औदयिक कहा गया है। कषायके उदयके छह 
प्रकार है--तीब्रतम, तौग्रतर, तीत्र, मन्द, मन्दतर और मन्दतम । कषायके उदयके इन छह प्रकारोके क्रमसे 
लेश्या भी छह बतलायी है--कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेब्या, पीतलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या । इस 
ठरह औदयिक भावके इक्कीस भेद है। कर्मके उपशमसे होनेवाले भावकों औपशमिक भाव कहते है । 
कर्मको उदयके अयोग्य कर देनेका नाम उपशम है जैसे कीचड मिश्रित पानीमे निर्मली डाल देनेसे कीचड 
नीचे बैठ जाता है और ऊपर निर्मल जल रहता है। औपशमिक भाव दो है--औपशमिक सम्यकत्व और 
औपशमिक चारित्र । अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक्‌ मिथ्यात्व और सम्यक्‍त्व 
मोहनीयकर्म, इन सात प्रकृतियोके उपशमसे जो तत्त्वाथंश्रद्धान होता है उसे ओपशमिक सम्यवत्व कहते हैं । 
भव्यजीवको सबसे प्रथम ओऔपशमिक सम्यक्‍त्व ही -होता हैं। ओर अन्तमुंहृत काल तक <हता हैं। 
मोहनीय कर्मकी दोष इक्कीस प्रकृतियोके उपक्षमसे औपशमिक चारित्र होता है। इस तरह यह दो भाव 
ओपशमिक है । यहाँ इतना विशेष जानना कि उपशम सम्यकत्वके दो भेद है--प्रथमोपशम सम्यक्त्व और 
द्वितीयोपशम सम्यक्त्व । अनादि मिथ्या दृष्टिके पाँच और सादि भिथ्यादृष्टिके सात प्रकृतियोके उपशमसे 
जो सम्यकत्व होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक्‍्त्व कहते है । यह सम्यक्त्व चौथेस सातव गुणस्थान तक ही 
होता है। सातवे गुणस्थानमे क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टिजीव जब उपशमश्रेणि चढनेके अभिमख होता है 
तो अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया छोभका विसयोजन करके दर्शनमोहनीयकी तीन प्रक्ृतियोका उपशम 
करता है उससे जो सम्यकक्‍त्व प्राप्त होता है वह ह्ितीयोपशम सम्यक्‍त्व हैं। वर्तमान निषेकम सर्वधाती 
स्पर््धकोका उदयभावी क्षय और आगामी कालमें उदय आने वाले निषेकोका सदवस्थारूप उपशम तथा 
देशघाती स्पद्धकोका उदय, ऐसी कर्मकी अवस्थाकों क्षयोपशम कहते है और उससे होन वाले भावोकों 
क्षायोपशमिक भाव कहते है । क्षायोपश्षमिक भाव १८ है--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवशिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, 
कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, कुअवधिज्नान, चक्षुदर्शव, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन, दान, छाम, भोग उपभोग, वीय॑, 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक चारित्र और संयमासयम | ये सभी भाव अपने अपने आवारक 
जञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और मोहनीय कर्मके क्षयोपशमसे होते है । ऊपर जो क्षयोपणमका लक्षण 
कहा गया है सर्वत्र वही पाया जाता है किन्तु आचार्य वीरसेनने श्रीधवामे उसका निषेध किया है। उनके 
अनुसार--दर्शनमोहनीय कर्मकी देशधाती सम्यकत्व प्रकृतिकें उदयसे उत्पन्न होनेवाला सम्यक्त्व भाव क्षायोप- 
शमिक हैं। सम्यक्त्व प्रकृतिके स्पर्धकोकी क्षय संज्ञा है क्योकि उनमे सम्यग्दशंनकों रोकनेकी दाक्तिका अभाव 
है । मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोके उदयके अभावकों उपशम कहते है इस प्रकार इन क्षय और 
उपशमसे उत्पन्न होनेसे सम्यक्‍त्व भावको क्षायोपशमिक कहते है--[ पट्खण्डा०, पु० ५, पृ० ११०-१११ ]। 
कर्मोके क्षयसे प्रकट होने वाले भावको क्षायिक कहते है | क्षायिक भावफ़े नौ भेद है--केवलज्ञान, केवलदर्शन, 
क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वोर्य, क्षायक सम्यवत्व और क्षायिक 
चारित्र । ज्ञानावरण कर्मके अत्यन्त क्षयसे प्रकट होनेवाला केवलज्ञान क्षायिक है। इसी तरह दर्शनावरण 
कर्मके अत्यन्त कषयसे प्रकट होने वाला केवलदर्णन क्षायिक है । दानान्तराय कर्मके अत्यन्त क्षयसे प्रकट हुआ 
अमयदान क्षायिक है। उसी भावके कारण केवलज्ञानीके द्वारा अन्त प्राणियोका उपकार होता है 





-७६ ] नयचक्र ४३ 


हेयोपादेयस्व स्व॒मावानां दशयति--- 
हेया कम्मे जणिया भावा खयजा हु मुणसु फलखूवा । 
झेओ त्ताणं भणिओ परमसहावो हु जीवस्स ॥७६॥ 


लाभान्तरायका अत्यन्त क्षय होनेसे भोजन त करनेवाले केवली भगवान्‌के शरीरको बछ देने वाले जो परम 
शुभ सूक्ष्म नोकर्म पुदूगल प्रति समय केवलोके द्वारा ग्रहण किये जाते हैं जिनसे केवलीका ओऔदारिक शरोर 
बिना भोजनके कुछ कम एक पूर्वकोटी वर्षतक बना रहता है यह क्षायिक लाभका परिणाम है। भोगान्तराय- 
का अत्यन्त क्षय होनेसे क्षायिक भोग होता हैं। उसीके कारण सुगन्धित पुण्पोकी वर्षा, मन्‍्द सुगन्ध पवनका 
बहना आदि होता है | उपभोगान्तराय कर्मके अत्यन्त क्षयसे क्षायिक उपभोग होता हैं। उसीसे सिंहासन, 
तीनछवत्र, भामण्डल आदि विभूति प्रकट होती है। बवीर्यान्तरायकर्मके अत्यन्त क्षयसे क्षायिक बोर्य होता है + 
मोहनीय कर्मकी उक्त सात प्रकृतियोक्रे क्षयत्े क्षायक सम्यक्त्व होता है और समस्त मोहनीय कर्मके क्षयसे 
क्षायिक चारित्र होता हैं| ये चारो ही भाव कर जन्य है क्योकि कर्मके ही उदय, उपशम, क्षयोपशम और 
क्षयरूप अवस्थाका निमित्त पाकर प्रकट होते है । पाँचवाँ पारिणामिक भाव हो ऐसा है जिसमे कर्म निमित्त 
नही है । बहू स्वाभाविक हैं। उसके मुख्य भेद तीन ही है--जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व | जीवत्व नाम चैतन्य 
भावका हैं । वह जीवका स्वाभाविक भाव होनेसे पारिणामिक है । जिस जीवमे सम्यग्दर्शन आदि परिणामोके 
होने की योग्यता है वह भव्य हैं और जिसमें वेसी योग्यता नहीं है वह अभव्य है। ये दोनों भाव भी 
स्वाभाविक हैं । अत. पारिणामिक हैं। 

आगे उक्त स्वभावोम उपादेय और हेयपना बतलाते है--- 

कर्मोसे उत्पन्न होनेवाले भाव हेय है--छोडने योग्य है। कर्मोके क्षयसे होनेवाले भाव फल 
रूप जानने चाहिए। उत्त सब भावामेंसे जीवका परम स्वभाव ही ध्यान करनेके योग्य है ॥७६। 

विज्ञपाध--उक्त भावोमे औदयिक, औपशमिक और क्षायोपशमिक ये तीन भाव कर्मजन्य हैं । 
क्षायिक भाव केवलज्ञानादिरूप होनेसे यद्यपि वास्तवमे शुद्ध बुद्ध जीवका स्वभाव हैँ तथापि वह कर्मके क्षयसे 
उत्पन्न होता है इगलिए उसे उपचारसे कर्मजनित कहा हूँ । किन्तु शुद्ध पारिणामिक भाव कर्म निरपेक्ष ही 
है । एक प्राचीन गायामे ( जयथबला, भा. १, प्‌ ६० में उद्घुत ) कहा हूँ कि अध्यात्ममे जो भाव बन्धके 
कारण हैं और जो भाव मोक्षके कारण है तथा जो न बन्धके कारण हैं ओर न मोक्षके कारण है उन सबको 
भी जानना चाहिए। औदयिकभाव बन्धके कारण है; औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपजमिक भाव मोक्षके 
कारण हैं । किन्तु पारिणामिक भाव न तो बन्धका कारण हैं और न मोक्ष का कारण है । 

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--औपशमिक, क्षायोपश्र्मिक, क्षाग्रिक और औदयिक ये चार भाव 
तो पर्यायरूप हैं और शुद्धपारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। तथा परस्पर सापेक्ष उन द्रव्य और पर्यायकों आत्मा 
नामक पदार्थ कहते है । पारिणामिक भाव तीन है जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व । इन तीनोमे शक्तिरूप 
शुद्धजी वत्व नामक पारिणामिक भाव शुद्ध द्रव्याथिकनयके आश्रित होनेसे निरावरण है अत, उसे शुद्धपारिणा- 
प्रिक भाव कहते हैं। वह बन्ध मोक्ष पर्यायरूप परिणमनसे रहित है। किन्तु दस प्राणर्प जोवत्व और 
भव्यत्व और अभव्यत्व भाव हैं वे पर्यायाथिकनयके आश्रित होनेसे अगुद्धपारिणामिक भाव कहे जाते है । 
इनको अशुद्ध कहनेका कारण यह है कि शुद्धनयसे संसारी जीवोके और सिद्धोंके तो सदेव दस प्राणरूप जीवत्व, 
भव्यत्व और अभव्यत्व भावका अभाव है। इन तीनो पारिणामिक भावोमे-से भव्यत्वरूप पारिणामिक भावको 
ढाँकनेवाला मोहनोय कर्म हैं। जब काललब्धि आदिका निमित्त पाकर भव्यत्व शक्ति प्रकट होती हैं तब 
यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिकभाव रूप निज आत्ाद्रव्यकै सम्यग्‌ श्रद्धात ज्ञान और आचरणरूप पर्यायसे 





१. तो ज्ञायते शुद्धपारिणामिकरभावो ध्येयडपो भवति घ्यानरूपों न भवति । कस्सात्‌। ध्यातस्थ विनरव- 
रत्वात्‌ । समयप्राभूत गा० ३२०, जयसेनटीका । 


डडं द्रव्पयस्वभाव प्रकाशक [ गा० ७७- 


जीवपुदगल्योति मावहेतुत्वं द्शयति-- 

भणिया जे विब्भावा जोवाणं तहय पोग्गलाणं च। 

कम्मेण य जीवार्ण कालादो पोग्गले णेया ॥७७॥ 
विमावस्थमावस्य स्वरूप संबन्धप्रकार फल च गद॒ति-- 

मुत्ते खंधविहायों खंधो गरणणिद्धश्कक्षतों भणिओं । 

त॑ पि य पड़च्च काल तम्हा कालेण तस्स तं भणियं ॥७८॥ 


परिणत होता है। उसी परिणमनकों आगमको भाषामे औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव कहते है । 
और अध्यात्ममे उसीकों शद्धोपयोग या शद्धात्माके अभिमुख परिणाम कहते है । यह परिणाम शुद्ध पारि- 
णामिक भावरूप शुद्ध आत्मद्रव्यसे कथचित्‌ भिन्न है क्योकि भावनारूप है । किन्तु शुद्ध पारिणामिकभांव भावना 
रूप नही है। यदि वह घुद्ध पारिणामिकसे सर्वथा अभिन्न होता तो इस मोक्षके कारणभूत भावनारूप पर्यायका 
विनाश होनेपर शुद्ध पारिणामिक भातका भी विनाश प्राप्त होता हैं । किन्तु उसका कभी विनाश नहीं होता । 
अत यह स्थिर हुआ कि णद्ध पारिणामिक भावके विषयमे भावनारूप जो औपशमिक आदि तीन भाव है वे 
समस्त रागादिसे रहित होनेसे मोक्षके कारण होते है किन्तु शुद्ध पारिणामिक नहों। भक्तिष्ठप मोक्ष तो शुद्ध 
पारिणामिक्रमे पहलेसे हो स्थित है। यहाँ व्यक्तिर्प मोक्षका विचार हैं। आगममे कहा हैं---निष्क्रियः 
णुद्धपारिणामिक.' निष्क्रियका अर्थ यह है कि बन्चकारणभूत जो रागादि परिणतिरूप क्रिया होती है, तद्गरप 
बह नही होता । इसी तरह मोक्षक कारणभूत जो शृद्ध भावना परिणतिरूप क्रिया है, उस रूप भो वह नहीं 
होता । इससप्ते ज्ञात होता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येयरुप होता है ध्यानरूप नहीं होता क्योंकि ध्यान 
तो विनाशीक है । 

जीव और पुदूगलम विभावरूप परिणतिका कारण बतलाते है-- 

जीवों तथा पुद्गलोमे जा विभाव कहे है उनमेसे जीवम विभाव कर्मक्रे निमित्तस ओर 
पुदूगलमे कालक॑ निमित्तस जानने चाहिए ॥७७॥ 


इसीको स्पष्ट करते हुए आगे विभाव का स्वरूप, उसका कारण और उसका फेल कहते है--- 


पुदूगलका स्कन्धरूप परिणमन उसका विभाव है। और स्कन्धरूप परिणमन पुदूगलमे पाये 
जानेवाले स्निग्ध ओर रूक्ष गुणकें कारण कहा है। तथा वह परिणमन कालका नि|मत्त पाकर 
होता है इसलिए कालक द्वारा पृदुगलका विभावरूप परिणाम कहा है ॥७८॥ 

विशेषाथ--पुदूगल परमाणुक दो आदि प्रदेश नही होते इसलिए उसे अप्रदेणी कहते है । किन्तु 
वह एक प्रदेशवाला होता हैं इसलिए उसे प्रदेणमात्र कहते है । उसमे स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण पाये जाते 
हैं । यद्यवि परमाणु रवभावसे बन्च रहित है किन्तु उसमें पाये जानेवाले स्निग्ध और रूक्ष गुण बन्धके कारण 
है। उनके कारण वह दूसरे परमाणुके साथ बँध जाता है। यह बन्ध उसकी विभाव परिणति कहो जाती 
है क्योकि एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ बन्च दोनोके स्वाभाविक्र रूपका घातक हैं। पुदुगल द्रव्य भी 
परिणामी है क्योंकि परिणमन तो वस्तुक्रा स्वभाव है अत परमाणमें वर्नमात स्निर्त्र और रूक्षगणोंमे भी 
परिणमन होता रहता हैं और उसके कारण उन गुणोमे एक गुणरूप जधन्य शक्तिपे लेकर दो-तीन आदि अवि- 
भाग प्रतिच्छेदके क्रमसे अनन्त अविभागी प्रतिच्छेदरूप शक्ति पर्यन्त वृद्धि होती रहती है । वे परमाणु यदि 
दो, चार या छह शक्तिरूप परिणत होते है तो उन्हें सम कहते है और यदि तोन पाँच या सात शक्तिरूप 
१. पोसाला अ० क० र० मु० । “जीवा पोग्गलकाया सह सक्किरिया हवंति ण य सेसा । पुग्गल करणा 


जोवा खंधा खलु कालकरणा दु ॥९८॥--पश्चास्ति० । 'पुदूगलाना सक्रियत्वस्य बहिरड्गसाधन परिणाम- 
निर्वतेक काल इति ते कालकरणा. ।--अखतचन्द्र्टीका । 


->७९ ] नय॑चक्र प्‌ 


संबन्धप्रकारमाह--- 


जह जीवत्तमणाई जोवे बंधो तहेव कम्माणं । 
ते पिय दव्यं भावं जाब सजोगिस्स चरिमंतं ॥७०९०॥ 


परिणत होते हैं तो उन्हें विषम कहते है। सम और विषमोंमे दो का अन्तर होनेसे ही बन्ध होता है जैसे 
दो गुण वाले परमाणका बन्ध चार गुणवाले परमाणुके ही साथ होता है इसी तरह तीन गुणवाले परमाणुका 
बन्ध पाँच गुणवाले परमाणुक्रे ही साथ होता है। इस प्रकार दो-दो स्निग्घो, दो-दो रूक्षों और दो-दो स्निग्ध 
रूक्षोंका सम हों या विषम हों, दो गुण अधिक होनेपर ही बन्ध होता है | किन्तु जघन्य एक गुणवाले परमाणु 
का वन्ध नहीं होता । यह नियम है । साराश यह है कि दो गृण युक्त स्निग्त परमाणुका चार गुणयुक्त स्निग्ध 
परमाणुक्रै साथ अथवा चार गुण युक्त रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध होता हैं। इसी तरह तीन गुणवाले रूक्ष 
परमाणुका पाँच गुणवाले स्निग्ब या रूक्ष परमाणके साथ बन्ध होता है। इस बन्धम अन्तरंग कारण तो 
परमाणके स्निग्ध और रू गणोका तदनुरूप परिणमन है । किन्तु उस परिणमनमे कालको भी निमित्त माना 
गया है किन्तु कालद्रब्य प्रेरक निमित्त नही हे, उदासीन निमित्त है। जब परमाणुमे बन्ध योग्य परिणमन 
पूर्वक बन्ध होता है तो काछ भी निमित्त हो जाता है किन्तु वहू बन्ध कालकृत नही हैं । इस प्रकार स्निग्ध- 
रूक्ष गुणके कारण पुदूगल परमाणुओकी जो स्कन्धरूप परिणति होती है वह विभाव पर्याय हैं । 


आगे जीवको विभाव परिणतिकों बतलाते है--- 


जैसे जोवमे जोवपना अनादि है बसे हो उसके साथ कर्मोका बन्ध भी अनादि है। कर्मके 
दो भेद है--द्र॒व्यकर्म और भावकर्म। यह कमंबन्ध सयोगकेवली नामक तेरहवे गुणस्थानके अन्त 
तक होता रहता है ॥७९॥ 
विश्ेपार्थ--जैसे जीव अनादि है वैसे ही उसके साथ कर्मबन्ध भी अनादि है। तत्त्वार्थसूत्रके आठवे 
अध्यायम बन्धका लक्षण इस प्रकार कहा है--सकपायत्वाज्जीव कर्मणों योग्यान्‌ पुदूगलानादत्ते स बन्ध ।' 
कपायसहित होनेसे जोव जो कर्मके योग्य पुदूगलो को ग्रहण करता है उसे बन्ध बाहते है । इस सूत्रमे 'कर्म- 
योग्यान्‌' न कहकर जो कर्मणों योग्यान' कहा है उससे यह बतलाया है कि जीव कर्मके निमित्तत्ते सकपाय 
होता है और कपाय राहित होनेसे कर्मके योग्य पुद्गलोको ग्रहण करता हैं अत. जीव और कर्मका सम्बन्ध 
अनादि है । पहले बाँधे हुए कर्मका उदय होनेपर जीवमे कषाय उत्पन्न होतो है और कपायके होनेपषर नवीन 
कर्मोका बन्ध होता हैं । इस तरह कर्मसे कपाय और कपषायपते कर्मकी परम्परा अनादिकालसे चली आती 
है । यदि ऐसा न मानकर बन्धको सादि माना जाये, अर्थात्‌ यह माना जाय कि पहले जीव अत्यन्त शुद्ध 
अवस्थाम था, पीछे उसके कर्मबन्ध हुआ तो जैसे अत्यन्त शुद्ध मुक्तजीवोके कर्मबन्ध नही होता वेत्ते ही उस 
जीवके भी कमंबन्ध नहीं हो सकेगा। अत यह मानना ही उचित है कि जीवको तरह उसके साथ कर्मोका 
बन्ध भी अनादि है। जैनसिद्धान्तके अनुसार यह समस्त लोक पुद्गलोसे ठसाठस भरा हैं उनमे अनन्तानन्त 
परमाणु कर्मरूप होनेके योग्य है । इसीसे उनके समुदायको कार्मणवर्गणा कहते हैं। वे कार्मणवर्गणारूप 
स्कन्ध जीवके मिथ्यात्व आदिरूप परिणामोका निमित्त पाकर स्वयं ही आठकर्म रूपसे सातकर्म रूपसे या छह 
कर्मरूप से परिणत होकर जीवके साथ बन्धको प्राप्त होते हैं । जैसे खाया हुआ भोजन उदरमे जाकर सात- 
धातु रूप परिणत हो जाता है । कर्म आठ हुे--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, 
गोत्र और अन्तराय । ये कर्म योग और कपायके निमित्तसे बंघते है। तथा आयु कर्म सदा नहीं बेघता। 
विशेष स्थितिमे ही बंधता है, किन्तु शेष सातों कर्म सदाकाल बँधते रहते है । मोहनोयकमंका बन्ध नोवें 
गुणस्थान तक ही होता है । और दसवेंके पश्चात्‌ ग्यारहबे, बारहवें और तेरहवें सयोगकेवली नामक गुण- 
स्थान में केवल एक सातावेदनीय कर्मका हो बन्ध होता है । इस तरह कर्मका बन्ध सयोगकेवलों गुणस्थान 
पर्यन्त ही जानता चाहिए । चौदहवें गुणस्थानमें बन्धका अभाव है । 


डर द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ८०-- 


प्रकरणबल्ास्प्रकृतीनां भेद बन्धहेतूँश्व सूचयति-- 
मूलुत्तर तह इयरा भेया पथडीण होंति उहयाणं। 
हेउ दो पुण पुट्ठटा हैऊ चत्तारि णायव्बा ॥८०॥ 
मिच्छत्तं अविरसर्ण कसाय जोगा य जीवभावा हु । 
बव्य॑ं मिच्छत्ताइ य पोग्गलदव्बाण आबरणा ॥८१॥ 
भावों वब्वणिमित्तं दव्यं पि य भावकारणं भणियं । 
अण्णोष्णहेड़भूवा कुणंति पूट्टी हु कम्माणं ॥८२७ 


आगे प्रकरण वश कर्मप्रकृतियोके भेद और बन्धके कारणोकों सूचित करते है-- 
द्रव्यकर्म और भावकर्मके भेद मूलप्रकृृति रूप और उत्तरप्रकृति रूप है । उनके द्रव्यप्रत्यय 
रूप और भावप्रत्यय रूप दो कारण है जो चारभेद रूप जानने चाहिए ॥८०॥ 

बिशेषाथ--कर्मके दो भेद ऊपर कहे है--द्रव्यकर्म और भावकर्म । कर्मरूपसे परिणत पुद्गलस्कन्धो- 
को द्रव्यकम कहते है । और उन द्रव्यक्रमेकि उदयका निमित्त पाकर जीवमे जो राग-देंष मोहरूप भाव होते 
है उन्हें भावकर्म कहते है । द्रव्यकर्म भावकर्ममे निमित्त होता है और भावकर्म द्रव्यकर्मम निमित्त होता हैं। 
इस तरह द्रव्यकर्म और भावकर्मके द्रव्यप्रत्यय रूप और भावप्रत्यय रूप दो कारण हैं। इस कर्मोंके दो भेद है 
मूलप्रकृति रूप और उत्तरप्रकृति रूप। उन भंदोकों प्रन्थकार आगे स्वय बतलायेगे। तथा बन्धके चार कारणो- 
को भी कहेंगे । 

मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योगरूप जीवके भाव भावप्रत्यय है। और मिथ्यात्व 
आदि रूप पुद्गलद्रव्यकमं द्रव्यप्रत्यय है ॥८१॥ 

विज्ञपाथ - कर्मके जो दो कारण बतलाये है बे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगके भेदसे चार 
प्रत्ययरूप होते है । अर्थात्‌ कर्मबन्धके ये चार कारण है और इनमेसे प्रत्येकके द्रव्य प्रत्यय और भावप्रत्ययके 
भेदसे दो भेद है। मिथ्यात्त, अविरति, कपषाय और योगरूप जीवका भाव भावप्रत्यय है और मिथ्यात्व आदि 
नामक कर्मरूप परिणत पुद्गलद्रव्य द्रव्यप्रत्यय हैं। समयसार गाथा १६४ की टीकामे जयसेनाचार्यने ऐसा ही 
लिखा हैं। यवा--मिथ्यात्वविरतिप्रमादकपाययोगा. कथंभृता , भाषप्रत्ययद्रव्यप्रत्ययरूपेण संज्ञासज्ञा- 
श्चेतनाचेतना, । 
आगे भाव और द्र॒व्यमे कार्यकारण भाव बतलाते हैं-- 


भाव द्रव्यमे निमित्त है और द्रव्यको भावका कारण कहा है। दोनो परस्परमे एक दूसरेके 
हेतु होकर कर्मोकी पुष्टि करते है ॥८२॥। 

बिज्ञपाथ--करमंबन्धके कारण मिथ्यात्त आदि जीवरूप भो है और अजीवरूप भी हैं। कर्मका 
निमित्त पाकर जीव जो विभाव रूप परिणमन करता है वह चेतनका विकार होनेसे जीव हो है। और जो 
जीवके भावोका निमित्त पाकर पुद्गल मिथ्यात्व आदि कर्मरूप परिणमन करते है वे मिथ्यात्व आदि अजीव 
है। इन्हीको क्रम भावसे और द्रव्य नामसे कहते है। स्वरूप परिणमन प्रत्येक वस्तुका स्वाभाविक पर्म 
है । अत आत्माका भो वह स्वाभाविक धर्म है किन्तु आत्मा अनादिकालसे वस्त्वन्तरभूत मोहसे संयुक्त है 
अत, उसके मिथ्यादर्शन आदि रूप वैकारिक परिणाम होते हे । उन परिणामोंका निमित्त मिलनेपर पुद्गल- 


१ आसवणा अ० क०। 'मिच्छत्त अविरमर्ण कसाय जोगाय सण्णसण्णा दु। बहुविहभेया जीवे 
तस्सेव अणण्णपरिणामा ॥१६४॥ णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारण होति । तेसि वि होदि जीवो य 


रागदोसादिभावकरों ॥१६५॥---समयसार । २, प्णं बज्भत ं 
« 'ण बज्मता अ० क० ख० मु०। रे. कुर्णं 
कृस्माण अछणच् | कर थे श हे 


न्८टरे | चयचक्र छ७छ 


दंसणणाणावरणं वेदो मोहं तु आउ णामं छ। 

गोदंतराय पूछा पयंडी जीवाण णायव्वा ॥८३॥ 
द्रव्य स्वयं ही कर्मरूप परिणमन करता हैँ। इस तरह दोनोमें निमित्त-नैेमित्तिक भाव है। वास्तवमें आत्मा 
तो अपने भावोंको करता है और पुद्गल अपने भावोको करता है। किन्तु यह आत्मा अज्ञानवश स्थ और 
पर का भेदज्ञान न होनेसे परको अपना करता है और अपनेको पराया करता है और इस तरहसे वह कर्मोका 
कर्ता कहा जाता है। द्रव्यकर्मोंके उदयवश क्षात्मामे जो भाव क्रोध होता हैं उसमे और आत्मामे माव्य- 
भावक भाव पाया जाता है। क्रोधादिरूप परिणत आत्मा भाव्य है और भावक्रोध भावक है । इन दोनोमे जो 
भेद है उसका ज्ञान न होनेसे अपनेको क्रोध रूप मानकर तदनुरूप आत्मा परिणमन करता है। यह तो एक 
उदाहरण है । क्रोधकी ही तरह अन्य कषायो और इन्द्रियों आदिको लिया जा सकता है । इसी तरह यह 
आत्मा ज्ञाता है पर वस्तु शेय है । दोनोमें मात्र ज्ेय-ज्ञायक सम्बन्ध है । किन्तु अज्ञानवश यह आत्मा दोनोको 
एक मानकर हूर्ष-विषादादि करता है। इस तरह द्रव्यकर्म और भावकर्ममे परस्पर निमित्त-नैभित्तिक 
सम्बन्ध होनेंसे अनादिकालसे यह जीव कर्मोके बन्धनमे पड़ा हुआ उस बन्धनको पुष्ट ही करता रहता है । 


मूल प्रकृतियोके नाम कहते है-- 


ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये जीवोके 
मूलकर्म जानने चाहिए ॥८३॥ 


विश्येपार्थ--बाह्य पदार्थों जाननेवाली जीवकी शक्ति ज्ञान हैं। वह जीवका गुण है उसके बिना 
जीवके अभावका प्रसंग आता हैं । उस ज्ञानकों जो आवृत करता है वह ज्ञानावरणीय कर्म है। जीवका 
लक्षण उपयोग है । वह उपयोग दो प्रकारका है साकारोपययोग और अनाकारोपयोग । साकार उपयोगका 
ताम ज्ञान है और उसको आवरण करनेवाला कर्म ज्ञानावरणीय है। तथा अनाकार उपयोगका नाम दर्शन 
है । उसको आवरण करनेवाला कर्म दर्शनावरणोय है । जीवके सुख और दु खका उत्पादक कर्म वेदनीय है। 
यहाँ सुखसे दृःखका क्षय नही लेना चाहिए किन्तु दु खका उपशम लेना चाहिए। क्योकि सुख जीवका 
स्वभाव है अत उसे कर्मजन्य माननेमे विरोध आता है। जो मोहरहित स्वभाववाले जीवको मोहित करता 
हैं वह भोहनीय कर्म है । जो भवधारणमे कारण है वह आयुकर्म है। जो जीवको नानारूप बनाता है वह 
तामकर्म है । जो उच्च नीचका ज्ञान करता है वह गोत्रकर्म है । जो दाता और गृहीताके बीचमे आता है वह 
अन्तराय कम है । इस प्रकार कर्मकी ये आठ मृल प्रकृतियाँ हैं। इनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय 
और अन्‍्तराय ये चार कर्म घाती कहे जाते हैं क्योकि ये जीवके गणोके घातक है । णेप चार अघाती है । 
यद्यपि छदम्मस्थोको दर्शन पहले होता है । पश्चात्‌ ज्ञान होता हूँ किन्तु दर्शनसे ज्ञान पूज्य हैं। इस तरह 
ज्ञानके बाद दर्शनको स्थान दिया गया है । इनके पश्चात्‌ सम्यक्त्वका नम्बर आता है और फिर बोयंका। 
इन चारो गुणोंकों घातने वाले है क्रमसे जआानावरण, दर्शनावरण, मोहनीथ और अन्तराय। वैदनीय कर्म यद्यपि 
अपषाती है किन्तु मोहका बल पाकर घातोको तरह जीवका घात करता हैं इसलिए उसे घातिकर्मोके मष्यमे 
और मोहनीयके पहले स्थान दिया है। आयुके बलसे जीव किसी भवमे ठहरता है 3सके पश्चात्‌ उसके शरीर 
आदिका निर्माण होता है और शरीर निर्माणके साधनोको लेकर ऊँच-नीचका व्यवहार चलता हैं अत आयु 
ताम और गोज्नका क्रम रखा गया है । अन्तराय कर्म घाति होते हुए भो अधातिको तरह समस्त वीर्य गुणको 
घातनेमे असमर्थ हे तथा नामादिका तिमित्त पाकर अपना कार्य करता है इसलिए उसे सब कर्मोके अन्तमें 
रखा है| इस प्रकार आठो कर्मोके क्रको समक्नना चाहिए । 


१ परयडिय आ० क०। 'णाणस्स दसंणस्स ये आवरणं वेयणीय मोहणियं। आउग णासं गोदंतराय- 
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मिदि अद्ठु पथडीओ ।॥८॥-ो० कम ० । प्रा० पदञ्मसं०, २२ । 


डंट द्रव्यस्वभावप्र काशक [ गा० ८४- 


उत्तरप्रकृतीनां यथाक्रमं संख्यामाह--- न 
णंव पण दो अडवोसा चउ तेणउदी तहेब दो पंच | 
एदे उत्तरभेया एयाणं उत्तरोत्तरा हुंति ॥८४॥ 


उत्तर प्रकृतियोकी क्रमसे संख्या कहते है--- 


पाँच, नो, दो, अट्ठाईस, चार, तिरानबे, दो ओर पा ये उत्तर प्रकृतियाँ है। इनको भी 
उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ होतो है ॥८४॥ 

विशेषाथ--ज्ञानावरणीय कर्मकी पाँच प्रकृतियाँ है--मतिज्ञानावरणोय, श्रुतज्ञानावरणीय, अवधि- 
ज्ञानावरणीय, मन पर्ययज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय । उन्द्रिय और मनके द्वारा होने वाले ज्ञानकी 
मतिज्ञान कहते है । उसका आवारक कर्म मतिज्ञानावरणोय है। मतिज्ञानके द्वारा ग्रहण किये गये अर्थके 
निमित्तसे जो अन्य अर्थोका ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान है। धूमके निमित्तमे उत्पन्न हुआ अग्निका ज्ञान, 
नंदोप्रके निमित्तसे उत्पन्न हुआ ऊपरी भागमे वेष्टिका ज्ञान, देशान्तरको प्राप्तेकि निमित्तमे उत्पन्न हुआ 
सूर्यकी गतिका ज्ञान और णब्दके निमित्तसे उत्पन्न हुआ शब्दार्थका ज्ञान श्रुतज्ञान हैं। इसी तरह श्रुतज्ञानके 
नि्मित्तसते जो ज्ञान उत्पन्त होता है वह भी श्रुतज्ञान ही है फिर भी मतिज्ञान पूर्वक श्रुतजान होता है इस 
तत्त्वार्थ सूत्रके कथतके साथ उसका विरोध नहीं आता क्योकि यह कथन तत्त्वार्थसृत्रमे श्रुतज्ञानकों प्रारम्मिक 
प्रवत्तिकी अपेक्षा किया गग्रा है। इस श्रुतज्ञानकका आवारक कर्म श्रुतज्ञानावरणीय है। इन्दिय आदिकी 
सहायताके बिना मृतिक पदा्थंका मर्यादा सहित जो स्पष्ट ज्ञान होता है वह अजधिनज्नात है। इस 
अवधिज्ञानको जो आवरण करता है वह अवधिज्ञानावरणीय कर्म हैं। पराये मनको प्राप्त हुए अथका 
नाम मन है और मनकी पर्यायों अर्थात्‌ विशेषांका नाम मन पर्याय है। उन्हें जो जानता हैँ वह मन 
पर्यायज्ञान हैं। इस ज्ञाबका आवरणकर्म मन पर्ययज्ञानावरणोय कर्म हैं। जो केवल आत्मासे उत्पन्न 
होता है, तिक्रालवर्ती समस्त द्रव्य और पर्यायोकों विषय करता हैं, करण, क्रम और व्यव्धानसे रहित 
है वह अविनाणी प्रत्यक्षज्ञान केवलजशान है । इसका आवारक कम केवलज्ञानावरणीय कर्म है। मतिज्ञान 
और श्रुतज्ञानके अनेक भेद है अत उनके आवारक मतिज्ञानावरणीय कर्मोके भो उत्तरोत्तर अनेक भेद 
जानने चाहिए । जैसे मतिज्ञानके मल भेद चार है--अवग्रह ईहा अवाय और पघारणा। अत मतिज्ञाना- 
वरणीय कर्मके भी चार भेद हैे--अवग्रहावरणीय, ईहावरणीय, अपायावरणीय, घारणावरणोय । अबग्नहके 
दो भेद है -व्यज्जनाथग्रह और अर्थावग्रह । अत अवग्रहवरणीय कमके भी दो भेद है व्यजू्जनावग्रहा- 
वबरणीय और अर्थावग्रहावरणीय । इस तरह जिस ज्ञानके जितने भेद प्रभंद है, उसके आवारक कर्मको भो 
उतनी ही उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ है | दर्शवावरण कर्मकी नौ उत्तर प्रकृतियाँ है--निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, 
स्त्थानभूद्धि, तिद्रा, प्रचला, चल्लुदर्शावरणीय, अचक्षुदशनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय और केवछ- 
दर्शनावरणीय । जिस प्रकृतिके उदयसे वब सोता है उठाये जानेपर भा नहीं उठता वह निद्वानिद्रा प्रकृति 
हैं । जिसके उदयसे बैठा हुआ भी सो जाता है सिर धनता है, हाथ पैर पटकता है वह प्रचलाप्रचरा प्रकृति 
हैं। जिसके उदघसे सोता हुआ भी मार्गम चलता है, मारता काटता बडबडाता है वह स्त्यानग्गद्धि हि जिसके 
उदयसे आधा जागता हुआ सोता है वह निद्रा प्रकृति है। जिसके उदयमे आधा सोते हुए भो सिर आदि 
थोडा थोडा हिलते रहे वह प्रचला है। ये पाचो ही प्रकृतियाँ दर्शनावरणीय है क्योंकि वे स्वसवेदनका विनाश 
करती है । चाक्षुप विज्ञानको उत्पन्न करनेवाल! स्वसवेदन चक्षदर्शन है और उसका आवारक कर्म चक्ष- 
दशनावरणोय है । श्रोत्र, प्राण, जिद्ठा, स्पर्श और मनके निम्मित्तते होनेवाले ज्ञानके कारणभत स्वसंवेदनका 
नाम अचक्षुदशन हैं और इसके आवारक क्रमंक्रा नाम अचक्षुदर्शनावरणोय है । परमाणमे छेकर महास्कन्ध 


१ “पच णव दोण्णि अटद्वाबोसं चउरो कमेण तेणउदी । तेउत्तर सय वा दगपण्णं उत्तरा होति ॥२२॥'-- 
गो० कम ० । प्रा० पश्नमंग्र०, २४ । २. दग ज७ | 
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पर्यन्त पुदूगल द्रब्यको विषय करनेवाले अवधिज्ञानके कारणभूत स्वसंवेददका नाम अवधिदर्शन है और 
उसके आवारक कर्मका ताम अवधिदर्शनावरणीय है । केवलज्ञानकी उत्पत्तिके कारणभूत स्वसंवेदनका नाम 
केवलदर्शन है और उसके आवारक कर्मका नाम केवलदर्शनावरणीय है। इतनी विशेषता है कि छद्यस्थोंका 
ज्ञान दर्शनपूर्वक होता है परन्तु केवलज्ञान केवलदर्शनके समान कालमें होता है क्योकि ज्ञान और दर्शन दोनों 
मिरावरण हैं। वेदनीयकर्मकी दो प्रकृतियाँ हैं--सातावेदनीय ओर असातावेदनीय । दुःखका प्रतीकार करने- 
में कारणभूत सामग्रीको मिलानेवाला ओर दुःखकी उत्पादक कर्मद्रव्यकी शक्तिका विनाश करनेवाला कर्म 
सातावेदतीय कहलाता है। सुख स्वभाववाले जीवको दु ख उत्पन्न करनेवाछा ओर दु खके प्रशमनमे कारणभूत 
द्रब्योका अपसारक कर्म असाता वेदनीय कहा जाता है | इस प्रकार बेदनीयकी दो ही प्रकृतियाँ है । मोहनीय 
कर्मकी अट्टाईस प्रकृतियाँ हैं ॥ जो मोहित करता हैं वह मोहनीय कर्म है। आप्त, आगम और पदार्थोमे जो 
प्रत्यय रुचि और श्रद्धा होतो है उसका नाम दर्शन है उसको मोहित करनेवाला अर्थात्‌ उससे विपरीत भाव- 
को उत्पन्न करनेवाला कर्म दर्शनममोहनीय कहलाता है। रागका न होना चारित्र है। उसे मोहित करनेवाला 
अर्थात्‌ उससे विपरीत भावको उत्पन्न करनेवाला कर्म चारित्रमोहनीय कहलाता है। इस प्रकार मोहनीय 
कर्मकी दो प्रकृतियाँ है । 


दर्शनमोहनीय कर्म बन्धकी अपेक्षा एक ही प्रकारका है। सत्त्व अवस्थामें वह तीन प्रकारका हो 
जाता है--सम्यक्त्व, भिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व । जैसे एक हो प्रकारका कोदो चाकीमें दला जानेपर 
एककालमे एक विशेष क्रियाके द्वारा चावल, आधे चावल और कोदो इन तीन अवस्थाओको प्राप्त होता है । 
उसी प्रकार सम्यवत्वाभिमुख जीवके अनिवृत्तिरूप परिणामोके सम्बन्धसे एक प्रकारके मोहनीयका तीन प्रकारसे 
परिणमन हो जाता है। ठत्पन्न हुए सम्यक्त्वमे शिथिलताका उत्पादक और उसको अस्थिरताका कारणमूत 
कर्म सम्यक्त्व प्रकृति कहलाता है । सम्यक्‍त्वका सहचारो होनेसे उसे सम्यक्त्व कहा जाता है। सम्यक्त्व और 
मिथ्यात्वरूप दोनो भावोके संयोगसे उत्पन्न हुए भावका उत्पादक कर्म सम्यग्मिथ्यात्व कहलाता है । आप्त, 
आगम और पदार्थमि अश्रद्धाकों उत्नन्न करनेबाला कर्म मिथ्यात्व कहलाता हैं। इस प्रकार दर्शनमोहनीय 
कर्म तोन प्रकारका है। चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रकारका है--कषाय बेदनीय और नोकषायवेदनीय । जिस 
कर्मके उदयसे जीव कषायका बेदन करता हैं वह कपायवेदनीय है । जिस कर्मके उदयसे जीव नोकपायका 
बेदन करता है वह नोकषायवेदनीय है । सुब्र और दु खरूपी धान्यको उत्पन्न करनेवाले कमंरूपी क्षेत्रकों जो 
जोततो है वह कषाय है। ईषत्‌ कषायको नोकषाय कहते है क्योकि स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धकी अपेक्षा 
कषायोसे नोकषायोमे अल्पपना है तथा क्षपक श्रेणीमे नोकषायोके उदयका अभाव हो जानेके पदचात्‌ 
कपायोंके उदयका विनाश होता है। कषाय वेदनीय कर्म सोलह प्रकारका है--अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान 
माया लोभ अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध मान माया लोभ, 
संज्वलन क्रोध मान माया लोभ । जो क्रोध मान माया लोभ सम्यगदर्शन व सम्यक्चारित्रका विनाश करते है 
तथा जो अनन्त भवके अनुबन्धनरूप है वे अनन्तानुबन्धी कहलाते है । अथवा अनन्त भवोपें जिनका अनुबन्ध 
चला जाता है वे अनन्तानुबन्धी हैं। ईषत्‌ अर्थात्‌ एक देश प्रत्याख्यानकों अप्रत्याख्यान कहते हैं । अप्रत्याख्यान 
अर्थात्‌ देशसंयमका आवरण करनेवाला कर्म अप्रत्यास्यानावरणीय है। प्रत्याख्यान महात्रतकों कहते हैं । 
उनका आवरण करनेवाला कर्म प्रत्याख्यानावरणोय है । जो सम्यकरूपसे प्रकाशित हो वह संज्वलूनकषाय हूँ 
रत्नश्रयका विरोधी न होनेसे इसे सम्यक कहा है । 

नोकषाय वेदनीयकर्म नौ प्रकारका है--स्त्रीवेद, पुरुषबेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय और जुगुप्सा ! जिस कर्मके उदयसे पुरुष विषयक अभिलाषा होती है वह स्त्रीवेद कं है। जिस क्मके 
उदयसे मनुष्यकी स्त्रियोंम अभिलाषा होती है वह पुरुषवेद कर्म हैं। जिस कर्मके उदयसे स्त्री और पुरुष 
उभयविषयक अभिलाषा उत्पन्न होतो है वह नपुंसकवेदनोय कर्म है। जिस कर्मके उदयसे अनेक प्रकारका 
परिहास उत्पन्न होता है वह हास्य कर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवोकी द्रव्य क्षेत्र काल भावमे रति उत्पन्न 
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होतो है वह रति कर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवोकी द्रव्य क्षेत्र काठ ओर भावमें अरति उत्पन्न होती 
है वह अरति कर्म है। जिस कर्मके उदपसे जोवोको शोक उत्पन्न होता है वह शोक कर्म है। जिस 
कर्मफे उदयसे जीवके सात प्रकारका भय उत्पन्न होता है वह भय कर्म है। जिस कर्मके उदयसे द्रव्य क्षेत्र 
काल भावमें रलानि उत्पन्न होती है वह जुगुप्सा कर्म है । इस तरह नोकषाय वेदनीयकी नो प्रक्ृतियाँ हैं । 
आयुकर्मकी चार प्रकृतियाँ है--नरकायु, तिर्यवुचायु, मनुष्ियायु और देवायु । जो कर्म तरक भवकों धारण 
कराता है वह नरकायुकर्म है। जो कर्म तियंञऊच भवको धारण कराता है वह तिर्यञचायु कर्म है । जो कर्म 
मनुष्य भवको घारण कराता है वह मनुष्यायुकर्म है। जो कर्म देव भव को धारण कराता है वह देवायु कर्म 
है । इस प्रकार आयु कर्मकी चार ही उत्तर प्रकृतियाँ हैं । नाम कर्मको ९३ प्रकृतियाँ है । जो नरक तिर्यव्च 
मनुष्य और देवपर्यायका बनानेवाला कर्म है वह गतिनाम कर्म है। वह गतिनाम कर्म चार प्रकारका है-- 
नरकगति नाम कर्म, तिर्यश्षगति नाम कर्म, मनुष्यगतिनामकर्म, देवगतिनामकर्म। जो कर्म एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, 
त्रीरिद्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिभावका बनानेवाला है वह जातिनामकर्म है। वह पांच प्रकारका है-- 
एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति ओर पद्चेन्द्रियजाति नामकर्म । जिस कर्मके 
उदयसे औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तंजस और कार्मण शरीरके परमाणु जीवके साथ बन्धको प्राप्त होते 
हैं वह शरीर नाम कर्म है। वह पाँच प्रकारका है--ओदारिक छरीर, वैक्रियिक दरीर, आहारक शरीर 
तैजस शरीर और कार्मण शरीर नामकर्म । जिस करके उदयसे परस्पर सम्बन्धक्रो प्राप्त हुई वर्गणाओका 
परस्पर सम्बन्ध होता है वह शरीरबन्धन नामकर्म है। वह भी पाँच प्रकारका है--ओऔदारिकशरीर बन्धन, 
वैक्रियिक गरीर बन्धन, आहारक शरीर बन्धन, तैजस शरीरबन्धन और कार्मण शरीर बन्धन । जिस कर्मके 
उदयसे परस्पर सम्बन्धको प्राप्त हुई वर्गंगाओमे चिक्‍्कणता उत्पन्न हो वह शरोर सघात नाम कर्म है। उसके 
भो पाँच भेद हैं--औदारिक शरीर सघात, बैक्रियिक शरीर सघात, आहारकगशरीर सघात, तेजसशरीर 
संघात और काम्ंणशरीर संघातनामकर्म । जिस कर्मफे उदयसे शरीरोकी आकार रचना होती है उसे सस्थान 
नामकमं कहते हैं। वह छह प्रकारका है--समचतुरत्न शरीर सस्थात्त, न्‍्यग्रोधपरिमण्डल दारीररस्थान, 
स्वाति शरीरसस्थान, कृब्णजशरीरसस्थान, बामन शरोरसस्थान और हुण्ड शरीरसंस्थान नाम कर्म । 
समचतुरस्र अर्थात्‌ समान मानव और उन्म्रातवाला शरीरसंस्थान जिस कर्मके उदबसे बनता हैं वह सम- 
चतुरस्र शरोरसस्थान नाम कर्म है। जिस शरीरका परिमण्डल न्यग्रोध अर्थात्‌ वटवृक्षके परिमण्डलके समान 
होता है वह न्यग्रोधपरिमण्डल सस्थान है उसका निवर्तक नाम कर्म उसी सज्ञावाला हैं । अर्थात्‌ इस संस्थान 
बाला शरीर नीचे सूक_्म ऊपर विशाल होता हैं ! स्वाति वामीकों कहते है । स्वातिक समान आका रबाला 
शरीर जिस कर्मके उदयसे बनता है बह स्वाति शरीर संस्थान नाम कर्म है । जिस कर्मके उदयस शरीरका 
आकार कुबडा होता है वह कुंब्ज शरीर संस्थान नामकर्म है । वामन अर्थात्‌ बोना शरीर जिस कर्मके उदयसे 
बनता हैं वह वामन शरीर नामकर्म है । हुण्ड अर्थात्‌ सब ओर से विषम आकार वाला द्रीर जिस नाम 
कर्मके उदयसे बनता है वह हुण्डक शरीर संस्थाननामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे आठो अगो और उपागोकी 
रचना होती है वह अगोपाग नामकर्म है। वह तीन प्रकारका है--औदारिक अंगोपाग, वैक्रियिक शरीर 
अगोपाग ओर आहारक शरीर अगोपाग नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे शरीरमे हड्डियोकी निष्पत्ति होती हैं 
वह शरीर संहनन नामकर्म है। वह छ प्रकारका है। वज्ञरूपसे स्थित हड्डी और ऋषभ अर्थात्‌ वेष्टन इन 
दोनो के साथ जिसमे वत्जमय कीलें हो वह वज्ञ ऋषभ नाराच शरीर सहनन है। जिसमे €₹ ड्री और कीलें 
तो बज्मरूप हो परन्तु ऋषभ वज्जमय न हो वह वज्जनाराच शरीर सहनन हैं। जिसमे हाड़ कीछे सहित हो 
किन्तु वजह न हो, वह नाराच संहनन है । कीछूसे आधा भिदा हुआ संहनन अर्धनाराच शरीर संहनत हैं । 
परस्परमे कीलित संहनन कीलित शरीर सहनन है। जिसमें हड्डियाँ स्नायुओमे बेंधी होतो हैं वह असंप्राप्त 
सरीसृपादि ह दरीर संहनन है ' इनके कारण जो कर्भ है उनके भो ये ही नाम हैं। जिस कर्मके उदयसे 
शरीरमे वर्णकी उत्पत्ति होती है वह वर्णनाम कर्म है। वह पाँच प्रकारका है--कृष्णवर्ण, नीलवर्ण, रुधिर- 
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वर्ण, शुक्‍्लवर्ण और हरित वर्ण नामक्र्म । जिस कर्मके उदयसे शरी रमे गन्धकी उत्पत्ति होती है वह गन्ध नामकर्म 
है । वह दो प्रकारका है सुगन्ध और दुर्गन्‍्ध नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे शरीरमें रसकी निष्पत्ति होती है 
वह रस नामकर्म है। वह पाँच प्रकारका है--तिक्त, कटुक, कषाय, आम्ल और मधुर नामकर्म । जिस कर्मके 
उदयसे शरी रमें स्पर्शकी उत्पत्ति होती है वह स्पर्श नामकर्म है। वह आठ प्रकारका है--कर्कश, मुदु, गुरु, 
लघु, स्निग्ध, रूृक्ष, शीत और उष्ण नामकर्म। जिस जीवतने पूर्व शरीरको तो छोड दिया है किन्तु उत्तर 
शरीरको अभी ग्रहण नही किया है उसके आत्म प्रदेशोंको रचनापरिपाटी जिस कर्मके उदयसे होती है वह 
आनुपूर्वी नामकर्म है। वह चार प्रकारका है--नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, तियंअचगति प्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्य- 
गति प्रायोग्यानुपूर्वी और देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे जीवका शरीर न अति गुरु 
ओर न अति लघु होता हैं वह अगुरुलघु तामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे शरोर अपनेको ही पीडाकारी होता 
है वह उपघात नामकर्म है, जैसे लम्बे सीय आदिका होना। जिस कर्मके उदयसे शरीर दूसरोको पीडा करने- 
वाला होता है वहू परघात नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे उच्छूवास और नि इवासकी उत्पत्ति होती है वह्‌ 
उच्छुवास नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे शरीरमे आताप होता हैं वह आताप नामकर्म है। उष्णता सहित 
प्रभाका नाम आताप है । जिस कर्मके उदयसे शरोरमें उद्योत होता है वह उद्योत नामकर्म हैं। जिस कर्मके 
उदयसे भूमिका आश्रय लेकर या बिना उसका आश्रय लिये भी जीवोका आकाशमे गमन होता हूँ वह विहायो- 
गति नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवोके स्थावरपना होता हैं वह स्थावर नामकर्म है। जल, अग्नि 
और वायुकायिक जीवोमे जो संचरण देखा जाता है उससे उन्हें तरस नही समझ लेना चाहिए क्योकि उनका 
गमनरूप परिणाम पारिणामिक हैं। जिस कर्मके उदयसे जीव बादर होते हैं वह बादर नामकर्म है। जिस 
कर्मके उदयसे जीव सूक्ष्म एकेन्द्रिय होते है वह सूक्ष्म नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीव पर्याप्त होते हैं वह 
पर्याप्तिनाम कर्म हैं। जिस कर्मके उदयसे जीव अपर्याप्त होते है वह अपर्याप्ति नामकर्म हैं। जिस कर्मके उदयसे 
एक दशरीरमे एक हो जीव रहता है वह प्रत्येक शरीर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे अनन्तजीव एक ही 
शरीरबाले होकर रहते हैं बह साधारण शरीर नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे शरीरमें रसादिक घातुओका 
अपने रूपमे कितने ही काल तक अवस्थान होता है वह स्थिर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे रसादिकका 
आगेकी धातुरूपसे परिणाम होता है वह अस्थिर मामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे चक्रवरतित्व, बलदेवत्व 
और वासुदेवत्व आदि ऋद्धियों के सूचक शख, कमल आदि चिह्न अंग-प्रत्यंगोमे हो वह शुभ नामकर्म है। 
जिस कर्मके उदयसे अशुभ चिह्न हो वह अशुभ नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवके सौभाग्य होता है 
वह सुभग नामकर्म है जिस कर्मके उदयसे जीवके दोर्भाग्य होता है वह दुर्भगनामकर्म है जिस कर्मके उदयसे 
कानोको प्रिय लगनेवाला स्वर हो वह सुस्वर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे कर्णकटु स्वर हो वह दु स्व॒र 
ताभमकर्म है । जिस कर्मके उदय से शरीर प्रभायुक्त हो वह आदेय नामकर्म हैं। जिस कर्मके उदयसे शरीर 
प्रभाहीन हो या अच्छा कार्य करनेपर भी जीवको गौरव प्राप्त न हो वह अनादेय नामकर्म हैं। जिस कर्मके 
उदयसे लोकमे यश हो वह यशः:कीति नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे अयश हो वह अयश.की ति नामकर्म है । 
जिस करके उदयसे अग और उपागका स्थान और प्रमाण अपनी-अपनी जातिके अनुसार नियमित हो वह 
निर्माण नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे जीब पाँच महाकल्याणको को प्राप्त करके तीर्थका प्रवत्तन करता 
है वह तीर्थद्भुर तामकर्म है। गोत्र कर्मकी दो प्रकृतियाँ है--उच्चगोत्र और नीचगोत्र । जिनका दीक्षायोग्य 
साधु आचार है, साधु आचारवालोके साथ जिन्होंने सम्बन्ध स्थापित किया है तथा जो आर्य कहलाते हैं उन 
पुरुषोंकी सन्तानकों उच्चगोत्र कहा जाता है। उनमे उत्पत्तिका कारणभूत कर्म भी उच्च गोत्र है उससे विपरीत 
कर्म नीचगोत्र है। अन्तरायकर्मको पाँच प्रकृतियाँ हैं--दानान्तराय, लाभान्त राय, भोगान्तराथ, उपभोगान्त- 
राय और खछःक्ान्तराय । रत्लत्रयसे युक्त जीवोंके लिए अपने वित्तका त्याग करनेकों दान कहते हैं। इच्छित 
अर्थकी प्राप्ति होना लाभ है। जो एक बार भोगा जाये वह भोग है जो पुनः पुनः भोगा जाये वह उपभोग 
है। वीर्यका अर्थ शक्ति है। इनकी प्राप्तिमि विष्त करनेवाला अन्तराय कर्म है। इस प्रकार आठो कर्मोंकी 


५२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक ( गा० ८५- 
एता: सामान्येन शुभाशुमभेदमित्ना जीवानां सुखदुःखफलदा भवन्तीस्याह-- 


असुहसुहाणं भेया सब्बा वि य ताउ होंति पथडोओ | 

काऊण पज्जयठिंदि सुहदु्ख फलंति जीवा्ण ॥८५॥ 
उत्तर प्रकृतियाँ जाननी चाहिए। इनके भी उत्तरोत्तर अनेक भेद होते हैं ॥ इसीसे आगममे कर्म प्रक्ृतियोके 
असख्यातलोक भेद बतलाये है । 


आगे कहते है कि ये कर्म प्रकृतियाँ शुभ और अशुभ के भेदते भिन्न होकर जीवोको सु्र और 5.ख- 
रूप फल देती है-- 


वे सभी कम प्रकृतियाँ अशुभ और शुभके भेदसे दो प्रकारकी होतो है तथा एक पर्यायमें 
स्थिति करके जीवोंको सुख और दु खरूप फल देती हैं ॥८५॥ 


विज्ेपार्थ--आठ कर्मोंमेसे चार कर्म तो घाती कहे जाते है और चार अघाती । जो कर्म आत्माके 
गृुणको घातते है वे धातीकर्म कहें जाते है। ऐसे कर्म ४ हैं--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनोय और 
अन्तराय । ज्ञानावरण कर्म आत्माके ज्ञानगुणकों घातता है इसीके कारण संसारी जीवोमे ज्ञानगुणकी मन्दता 
पायी जाती है । दर्शनावरण कर्म जोबके दर्शन गुणकों घातता है। मोहनीय कर्म जीवके सम्यकत्व और चारित्र 
गुणको धातता है तथा अन्तरायकर्म वीर्य गुणको घातता है। इस तरह ये चार कर्म घातो है । इसीसे इन्हे 
तो अशुभ ही माना जाता है क्योकि जो कर्म आत्मगुणका घाती होता है उसे शुभ कैसे मानता जा सकता हैँ । 
शेष चार अघाती कर्मोंकी उत्तर प्रकृतियाँ घुभ और अशुभ मानी गयी है। जिन प्रकृतियोका फल सामारिक 
सुख होता है वे शुभ मानो गयी हैं और जिन प्रकृतियोका फल दु.ख होता है वे अद्यभ मानी गयी है । 
आयुकर्मकी चार उत्तर प्रकृतियोमे केवल नरकायुको अशभ माना है और शेष तीन आयुओको थुभ माता है । 
क्योकि भोगभूमिके तियंडच भी सुखी ही होते है इसलिए तियंज्चायुकों भी शुभ माना हैं। नामकर्मके भेदोंमे 
न्रकग॒ति तरक गत्यानुपूर्वी और तियश्नगति तिर्यव्म्बगत्यानुपूर्वी अक्ुभ है, मनुष्यगति मनुष्पगत्यानुरूर्वी तथा 
देवगति देवगत्यानुपूर्वी शुभ है । पाँच जातियोमेसे पण्चेन्द्रिय जातिनामकर्म अभ है शेष चार अशुभ है। पाँचों 
शरीरनामकर्म, पाँचो बन्धन तामकर्म, पाँचों संघात नामकर्म और तीनो अगोपाग नामकर्म श्र हैँ । वर्ण 
गन्ध रस ओर स्पर्श नामकर्मकी गणना शुभमे भी की जाती है और अशभम भी की जाती है क्योकि विभिन्न 
जीवोकी विभिन्न रूपादि प्रिय और अप्रिय होते हैं । ६ सस्थानों और ६ सहननमे से केवछ एक समचतु- 
रख सस्थान और वज्पंभ ताराच सहनन शुभ माना गया है शेष सब अथुभ माने गये है । उपधात अशुभ 
माना गया है अगुरुलषु, परघात, उच्छूवास, आतप और उद्योत नामकर्मोकों शुभ माना गया है। प्रशस्त 
विहायोगति शुभ है अप्रशस्त विहायोगति अशुभ है। त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, 
सुस्वर, आदेय, यश कीति नामकर्म शुभ हैं। इनके विपरीत स्थावर, सूक्ष्म, अपर्यात, साधारण, अस्थिर, 
अशुभ दुर्भग, दु स्वर, अनादेय और अयश कीति नामकर्म अशुभ है। निर्माण और तीर्थड्वूर नामकर्म शुभ हैं । 
उच्चगोत्र शुभ है, नोच गोत्र अशुभ है। सातावेदनीय शुभ है, असातावेदनीय अशुभ है । इस तरह कर्मोमे 
शुभ और अशुभ भेद सासारिक सुख दु.ख रूप फठकी अपेक्षासे किया गया है। किन्तु कर्म शुभ हो या 
अशुभ, है तो बन्धन रूप ही । श्वृंखला सोनेको हो या लोहे की, श्खला तो ग्यूखछा हो हैं। जैसे लोहेकी 
सॉकल बाँधती है वैसे ही सोनेकी साँकल भी बाँधती है। परतन्त्रताकी कारण दोनों ही है। सासारिक 
दृष्टिमि लोहेसे सोना बहुमूल्य माना जाता है, चमकदार रगवाला भी होता है । किन्तु बन्धनकी दृष्टिसे दोनों 
समान हैं । इसीसे आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि जो संसारमे रोकता है वह कर्म शुभ कंसे कहा जा सकता 
है । अत: कर्मोंमे शुभ-अशुभ भेद सासारिक सुख-दुःखकी दृष्टिसे हो किया गया है। कर्म तो कर्म ही हे। 
उसके रहते हुए संसारसे छुटकारा नही हो सकता । 


-८८ ] नयचक्र ५३ 


पर्यायस्थितिकारणमाह-- 
सुरणरणारयतिरिआ पयडोओ णामकम्मणिव्वत्ता । 
जह॒ण्णोक्कस्सामज्झिसआउवसेणं तिहा' हु ठिदी ॥८६॥ 
खतु गतिजीवानां जघन्यमध्यमो न्कृष्टायु;प्रमाणं कथयति। तन्न तावन्मनुष्याणाम्‌-- 
अंतमुहुत्तं अबरा बरा हु मणुवाण होइ पल्‍लतियं। 
मज्झिम अवरा बड़्ढो जाब बरं॑ समयपरिहीणं ॥८७॥ 
तिरदवाम्‌--- 
जह मणुए तह॒ तिरिए गब्भजर्पाचिदिए दि तण्णेयं । 
इयराणं॑ बहुभेया आरिसमग्गेण णायव्वा ॥८८॥ 


आगे पर्यायस्थितिका कारण कहते है-- 


देवगति, मनुष्यगति, नरकगति और तिर्यड्चगति ये नामकर्मकी प्रकृतियाँ है। जघन्य उत्कृष्ट, 
और मध्यमके भेदसे आयुकी तीन स्थितियाँ है ॥८६॥ 

विद्येघाथ--एक तो गति नामकर्म है और दूसरा आयुकर्म । गतिनामकर्म तो जीवके सदा बेंघता है 
किन्तु आयुकर्मका बन्ध त्रिभागमे ही होता है । आयुकर्मके अनुसार ही जीवको उस गतिमे मरकर जाना होता 
है। उन्क्ृष्ट, जघन्य या मध्यम जेसी आयुकर्मकी स्थिति बंँधवी है जीव उसीके अनुसार उस गतिमे जाकर 
अपनी स्थिति पर्यन्त उस पर्यायमे रहता है। आयु समाप्त होनेपर बाँधी गयी दूसरी आयुके अनुसार पुनर्जन्म 
लेता हैं । इस तरह अमुक पर्यायमे स्थितिका कारण आयुकर्म है। आयुकर्मके अनुसार अपनी पर्यायमें स्थित 
रहकर जीव पृर्व सचित शुभ-अशुभ कर्मोका फठ भोगता हैँ और नवीन बन्ध करता हैं । कर्मके करने और 
भोगनेकी यह परम्परा उसकी तब तक चालू रहती है जब तक वह णुभ और अशुभ दोनो प्रकारके 
कर्मबन्धनको नही काट देता । 


आगे चारो गतिके जीवोकी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट आयुका प्रमाण बतलाते हुए सर्वप्रथम 
मनुष्योकी आयुका प्रमाण कहते है-- 

मनुष्योंकी जघन्य आयुका प्रमाण एक अन्तमुंहृर्त है ओर उत्कृष्ट आयुका प्रमाण तोन पल्य 
है। मध्यम आयुका प्रमाण एक समय अधिक अन्‍्तमुंहुतसे लेकर उत्कृष्ट आयु तीन पल्यमे एक 
समय कम तक जानना ॥८७॥ 


विज्ञेपा्थ--मनुष्य कर्मभूमिज और भोगभूमिजके भेदसे दो प्रकारके होते है । कर्मभूमिज मनुष्योकी 
जघन्य आयु अन्तर्मुहर्त मात्र होती है और भोगभूमिज मनुष्योको उत्कृष्ट आयु तीन पल्य होती है। इसीसे 
मनुष्य सामान्यकी जघन्य आयु अन्तर्मुहुर्त और उत्कृष्ट आयु तीन पल्‍य बतलायी है। जघन्य आयुमे एक 
समयकी वृद्धिसे लेकर उत्कृष्ट आयुमे एक समयकी हीनता पर्यन्त सब आयु मध्यम आयु जानना चाहिए । 


आगे तियंद्ोकी आयुका प्रमाण कहते है-- 


जैसे मनुष्योमें जघन्य उत्कृष्ट और मध्यम आयुका प्रमाण बतलाया है वेसे ही गर्भज 
पश्चेन्द्रिय तिय॑ब्चोमे भी जानना । शेष तियंञ्चोंके बहुत भेद आगमके द्वारा जानना 
चाहिए ॥|८८॥ 


१. णंति आउ ठिदो अ० क०। २. चरं अ० । नृस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहृर्ते ॥ तस्वाथसू० 
३-३८ । 


प्ड द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ८९५- 


देवानां नारकाणां च-- 


'सहूस दस सुरफ्रिरपे वासा अबरा वरा हु तेतोसं । 
सायरठिदोीण संखा सेसं मणुआणमिव मुणह ॥८९॥ 


विशाथ--तियंच तीन प्रकारके होते है--एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय । एकेख्द्रिय भी 
पाँच प्रकारके है--पृथ्वीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक । पृथ्वीकायिक 
भी दो प्रकारके है--शुद्ध पृथिवीकायिक और खर पृथिवोकायिक। शद्ध पृथिवीकायिकोकी उत्कृष्ट स्थिति 
बारह हजार वर्ष हैं। खर पृथिवीकायिकोकी उत्कृष्ट स्थिति बाईस हजार वर्ष है। वनरपतिकायिकोकी उत्कृष्ट 
स्थिति दस हजार वर्ष है। जलकायिकोको उत्कृष्ट स्थिति सात हजार वर्ष है। वायुकायिकोकी उत्कृष्ट स्थिति 
तीन हजार वर्ष है| तेजस्क्रायिक्रोकी उत्कृष्ट स्थिति तीन रात-दिन है। विकलेन्द्रियोमे दो इन्द्रियोकी उत्कृष्ट 
स्थिति बारह वर्ष, तेइन्द्रियोकी ४९ रात दिन, चौदन्द्रयोको छह माह है। पंचेर्द्रियतियंचोके पाँच प्रकार 
है--जलचर, परिसर्प, उरग, पक्षी और चौपाये । जलचरोमे मत्स्य वगैरहकी उत्कृष्ट स्थिति एक पूर्व कोटी 
है । परिसर्प गाधा नेवले आदिकी उत्कृष्ट स्थिति नौ पूर्वाग है। उरगोकी उत्कृष्ट स्थिति बयालीस हजार वर्ष 
है, पक्षियोको उत्कृष्ट स्थिति बहत्तर हजार वर्ष है। चौपायोकी उत्कृष्ट स्थिति तोन पल्‍य है। भौर इन सभी 
की जघन्य स्थिति अन्तमुहूर्त है ॥ 


देवों और नारकोंकी आयुका प्रमाण कहते ह-- 


देवों और नारकियोकी जधन्य आयुका प्रमाण दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट आयुका 
प्रमाण तेतीस सागर है। शेष-मध्यम आयुका प्रमाण मनुष्योको तरह जानना ॥८९॥ 


विश्ञेपार्थ--प्रथम नरकमे जधन्य आयु दस हजार वर्ष प्रभाण होनी है और उत्कृष्ठ आय एक 
सागरकी है। दूसरे तरकम तोन सागर, तोसरेमे सात सागर, चोथे तरकमे दस सागर, पौँचवेंमे सतरह 
सागर, छठेमे बाईस सागर और सातवें नरकमे तेतीस सागर उत्कृष्ट आयुका प्रमाण है | पहले-पहले नरककी 
उत्ठष्ट आय आगैआग्रेके नरकमे जघन्य आयु होती है। अर्थात्‌ पहले तरककी उत्कृष्ट आयु एक सागर 
दूसरे नरकमे जघन्य होती है । दूसरे नरकको उत्कृष्ट आयु तोन सागर तोसरेमे जघन्य होती है। इसी प्रकार 
आगे भी समझ लेना चाहिए। देवोके चार प्रकार है--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक । 
भवनवासी और व्यन्तर देवोकी जघन्य आय दस हजार वर्ष होती है। भवनवासी देवोके दस प्रकार हे । 
उनमेसे असु रकुमारोकी उत्कृष्ट आयु एक सागर, नागकुमारोकी तीन पत्य, सुपर्णकुमारोकी अढ़ाई पल्य, 
दीपकुमारोकी दो पल्य और शेप छह कुमारोकी डेढ पल्य उन्कृष्ट आयु हाती है। व्यन्तरोकी और ज्योतिष्कोको 
उत्हृष्ट आयु एक पत्यसे अधिक होती है। ज्योतिष्कोकी जघम्य आयु एक पत्यका आठवाँ भाग होती है । 
वैमानिक देवोमे प्रथम और द्वितीय रबगेमि उत्कृष्ट आयु दो सागरसे अधिक होतो हे । तीसरे और चतुर्थ 
स्वगरम सात सागरसे अधिक, पाँचवें और छठ स्व॒र्गम दस सागरसे अविक, सातवें और आठवें स्वर्गमें चीदह 
सागरसे अधिक, नौवे और दसते स्वर्भमे सोलह सागरसे अधिक, ग्यारहवें और बारहवे स्वर्गमें अठारह 
सागरसे अधिक, तेरहवें ओर चोदहवें स्वर्गम बोस सागर तथा पन्द्रहवें और सोलह स्वर्गमे बाईस सागरकी 
उत्कृष्ट आयु होती हूँ । सोलह स्वर्गंमि ऊपर नो ग्रेवेषकोमे एक-एक सागर बढ़ते-बढते २३ सागरसे ३१ सागर 
तक आयु होती है। नो अनुदिशोमे बत्तीस सागरकी और पाँच अनुत्तरोमे तेतीस सागरकी उत्कृष्ट आयु 
होती हैं। प्रथम और द्वितीय स्वर्गमे एक पत्यसे अधिक जधन्य स्थिति होती है । भागें पहले-पहुले युगलकी 


उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिकताको छिये हैए आगेके युगलकी जघन्य आयु होती है। इसी तरह आगे 
भी जानना । 


३. दहसहसा भ्र० क० रब- मु० । दहसहसा ज० । 


-*र३े ] नयचक्र ५५ 


तेषु पययिषु जीवा: पत्चावस्थासु चतुर्विधदु:खेन दुःखिता भवन्तीत्याह-- 
पंचावत्थजुओं सो चउविहृदुक्लेण दुषिलिओ य तहा । 
तावदु का जोओ जाव ण भावेद परससब्भाव॑ ॥९०॥ 
ता: परन्‍्चावस्था आह-- 
पंचावत्था देहे कम्मादों होह सयलजोवाणं । 
उप्पत्ती बालत्तं जोवण बुढ्ढंत होइ तह मरणं ॥९१॥ 
सहज खुधाइजादं णइमित्तं सोदवादमादीहि । 
रोगादिआ य देहज अणिट्वजोए तु माणसियं ॥०श॥ 
विभावस्वभावफछमाह--- 
विव्भावादों बंधो मोकक्‍्खों सब्भावभावणालोणो । 
त॑ खु णएणं णच्चा पच्छा आराहओ जोई  ॥९३॥ 


उन पर्यायोंमे जोव पाँच अवस्थाओसे चारों प्रकारके दुःखसे दु खित होते है ऐसा कहते है-- 
जब तक जीव अपने परमस्वभावकी भावना नही करता तब तक पाँच अवस्थाओंसे युक्त 

होता हुआ चार प्रकारके दु'खोंसे दुखी रहता है॥९०॥ 

उन पाँच अवस्थाओंको कहते है--- 

उत्पत्ति, बालूपना, युवावस्था, बुढापा और मरण ये पाँच अवस्थाएँ सब जीवोके शरोरमे 
कमके उदयसे होती है ॥९१॥ 

विश्ेपार्थ--संसारी जीव अनादिकालसे इस संसारमे भटक रहा है। इसका मुझ कारण है उसका 
अज्ञान । अज्ञानवश आजतक उसने यही जाननेका प्रयत्न नही किया कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्‍या है ? 
कर्मके योगसे जब यह जीव नया जन्म धारण करता है तो मानता है यह मेरा जन्म हुआ। फिर वाल्यावस्थामे 
अपनेको बालक, युवावस्थामें युवा, वृद्धावस्थामे वृद्ध मानता है। और मृत्य होनेपर अपना मरण मानता है । 
किन्तु ये पाँचों अवस्थाएँ तो शरीराश्ित है, नये शरीर धारण करनेको जन्म कहा जाता है, शरीरकी ही 
अवस्थाएँ बारृपना, यौवन और वुद्धपना है। दारीरके छुट जानेका नाम मरण है। जीव तो न जन्मता 
है और न मरता हैं, वह न बालक हैं न जवान हैं और न बूढा हूँ । ये सब शरीराशध्रित है । शरीरको हो 
आपा माननेसे ऐसा समझता है मैं जन्मा में मरा । किन्तु जो मैं है वह तो शरोर ओर उसकी अवस्थाओसे 
भिन्न एक शाश्वत स्वतन्त्र तत्त्त है उसकी न तो उत्पत्ति होती हैँ और न विनाश होता है। उसका स्वरूप 
तो जानना देखना मात्र हे। उसके न हाथ हैं, न पेर है, न सिर हैं और न धड है, हाथ-पैर आदि तो 
शरीरके अवयव है। उनके कट जानेपर भी जीव नहीं कटता, वह तो अखण्ड है। ऐसे अपने जीव द्रव्यके 
स्वाभाविक भाव जीवत्वकी श्रद्धा करनेसे, उसे जाननेसे और उसीमे छीन होनेसे ससारके दु खोसे इस जीवका 
छुटकारा हो सकता है । अन्यथा नहीं हो सकता ॥ 

आगे चार प्रकारके दु,खोका स्वरूप कहते है-- 

भूख प्यास आदिसे होनेवाला दुःख सहज है। शीत वायु आदिसे होनेवाला दुःख नमित्तिक 
है । रोग आदिसे होनेवाला दुख देहज है ओर अनिष्ट संयोगसे होनेवाला दुःख मानसिक है ॥९०२।॥। 

आगे विभावस्वभावका फल कहते है-- 


विभावसे बन्ध होता है और स्वभावमे लीन होने से मोक्ष होता है । नयके द्वारा इसे जानने 
के पश्चात्‌ योगी आराधक होता है ॥९५३॥ 





१, तहया आ०, तहूय॑ं भ० क० ख०् ज० । २, णराणं मु०। रे, होई मु० । हृवए अ० क० । हवई ख० ज० | 


५६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ९२- 


विज्येपार्थ--विभाव स्वमावस्ते विपरीत होता है। स्वभाव परनिरपेक्ष होता है और विभाव पर- 
सापेक्ष होता है। इसीसे विभावसे बन्ध और स्वभावसे मोक्ष कहा है । कर्मके उदयसे होनेवाला प्रत्येक भाव 
विभाव है । गतिनाम कर्मके उदयसे होनेवाला नारक आदि रूप भाव विभाव है, कषायके उदयसे होनेवाला 
क्रोध मान आदि रूप भाव विभाव है । वेदकर्मके उदयसे होनेवाला स्त्री-पुरुष या तपुंसकरूप भाव विभाव है| 
मिध्यात्वके उदयसे होनवाला मिथ्यात्वभाव विभाव है, ज्ञानावरण कर्मके उदयसे होनेवाला अज्ञानभाव विभाव 
है। चारित्रमोहनीय करके उदयसे होनेवाला असंयमभाव विभाव है। कर्मोके उदयसे होनेवाला असिद्धत्व 
भाव विभाव है । इसी तरह कषायके उदयसे अनुरंजित योगप्रवृत्ति रूप लेदया भी विभाव है। इसीसे 
मिथ्यादर्शन, असयम, प्रमाद, कषाय और योगको बन्धका कारण कहा है। ज्यो ज्यो जीव विभावपरिणतिको 
छोडता हुआ स्वभावके उन्मुख होता जाता है त्यो-त्यो बन्चसे छुटकारा होता जाता है । जैसे पहले गुण- 
स्थानमे बन्धके पाँचों कारण रहते हैं अत उन-उन कारणोसे बेंधनेवाले कर्मोंका बन्ध मिथ्यादृष्टि जीवके 
होता है । उन कर्मप्रकृतियों मे १६ प्रकृतियाँ मिथ्यात्वकी प्रधावतामे ही बँधती हैं। गत. मिध्यात्वका 
निरोध हो जानेपर उनका बन्ध आगेके गुणस्थानोंमे नहीं होता। २५ प्रकृतियाँ अनन्तानुबन्धी कबायकी 
प्रधानतामें ही बंधती है अत सामादन गुणस्थानसे आगे उनका बन्ध नहीं होता । दस प्रकृतियाँ अप्रत्या- 
ख्यानावरण कपायके उदयकी प्रधानतामे हो बेंधती हैँ अत. चौथे गुणस्थानसे आगे उनका बन्ध नहीं होता। 
चार प्रकृतियाँ प्रत्याख्यानावरण कषायकी उदयकी प्रधानतामे बंधती है अत पाँचवें गुणस्थावसे आगे उनका 
बन्ध नही होता । छह प्रकृतियोके बन्धमे कारण प्रमाद है अत प्रमत्तसयतनामक छठे गृणस्थानसे आगे उनका 
बन्ध नही होता । ३६ प्रकृतियाँ सज्वलन कषायके तीव्र उदयमें बंतती है अत; आठवें गुणस्थानसे आगे 
उनका बन्ध नही होता । संज्वलन कपायके मध्यम उदयको प्रधानतामे पाँच प्रकृतियाँ बंधती है अत नीवें 
गुणस्थानसे आगे उनका बन्ध नहीं होता है। सज्वलन कषायके मन्द उदयकी प्रधानताम १६ कर्मप्रकृतियाँ 
बंधतो है अत दसवें गुणस्थानसे आगे उनका बन्ध नहीं होता । केवल योगसे एक सातावेदनीय कर्म ही 
बेंघता है अत अयोगकेवलीके उसका भी बन्ध नहीं होता । अयोगकेबवली अवस्थाके पश्चात्‌ ही जीव मुक्त 
ह। जाता है । इसी से मिथ्यात्वके प्रतिपक्षी सम्यर्दर्शन सम्यग्शानकों और असयम आदिके प्रतिपक्षी सम्यक्‌ 
चारिशत्रको मोक्षका कारण कहा है। वयोकि सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यकवारित्र स्वभाव रूप है । अत. 
स्वभावसे मोक्ष और विभावसे बन्ध होता है । द्रव्यानुयोगी शास्त्रोमे जोवके भावके दो भेद किये है--शुद्ध और 
अशुद्ध । अशुद्धके भी दो भेद किये हैं--शुभ और अशुभ | शुभ परिणामोसे पुण्यकर्मका बन्ध होता है और 
अशुभ परिणामोसे पाप कर्मका बन्ध होता है। अत शुभ और अशुभ भाव विभाव है और एकमात्र शुद्ध भाव 
हो स्वभाव है। शुद्धभाव किसी भो बन्धका कारण नही है । जैनवर्मम वस्तुका निरूपण करनेवाले दो नय 
माने गये है । एक निर्रयनय और दूसरा व्यवहारनय । निश्चयनय शुद्ध द्रव्यका निरूपण करता है । और 
व्यवहारनय बशुद्ध द्रव्यका निरूपण करता है। जैसे रागपरिणाम ही आत्माका कर्म हैं बही पुण्य पाप 
रूप है। राग परिणामका ही आात्मा कर्ता है उसीका ग्रहण करनेवाला और उसोका त्याग करनेवाला 
है। यह अशुद्ध तिब्चयनयका निरूपण है । और पुदुगल परिणाम आत्माका कर्म है, वही पुण्यपाप रूप है । 
उसीका आत्मा कर्ता है उसोको ग्रहण करता हैं और छोडता है यह व्यवहारनयका निरूपण है। ये दोनो ही 
नय है क्योकि द्रव्यकी प्रतीति शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकारसे होती है । किन्तु मोक्षमार्ग मे साधकतम होने 
से नि३चयनयकों ग्रहण किया गया हैं। क्योकि साध्य शुद्ध होनेसे तथा द्रव्यकी शुद्धताका प्रकाशक होनेसे 
निश्चयनय ही ही है, अशुद्धताका प्रकाशक व्यवहारनय साधकतम नही है । अत. शुद्धभाव हो मोक्षका 
कारण है, शुभभाव भी वभावरूप होनेसे बन्धका कारण है । यह सब जाननेके पश्चात्‌ ही साधु मोक्षमार्ग- 
का आराधक होता है । स्वभाव और विभावका ज्ञान हुए बिना स्वभावका ग्रहण और विभावका त्याग सभव 


नही है । और स्वभावके ग्रहण तथा विभावके त्याग बिना मोक्षकी आराधना संभव नहीं है। अत. मोक्ष- 
मार्गके आाराधकको उनका ज्ञान होना आवश्यक है। 


पड ] नयचक्र ५७ 
एचमनेकान्तं समथ्य तत्फरू च दुशयति--- 


एवं सियपरिणासी बज्श्वदि मुच्चेदि दुविहहेदडहि। 
ण विरुज्ञवि बंधाई जह' एयंते विरुज्मेई ॥९४॥ 


इति द्रब्यसामान्यकक्षणम्‌ । 


आगे अनेकान्तका समर्थन करके उसका फल दिखाते हैं-- 


इस प्रकार स्याद्वाददुष्टिसे सम्पन्न व्यक्ति अन्तरंग बहिरंग कारणोंसे बंधता ओर छूटता है। 
जेसे एकान्तवादमें बन्ध और मोक्षकी व्यवस्थामे जिरोध आता है वैसे अनेकान्तवादमे विरोध नहीं 
भाता ॥९४॥ 


विशेषाथ--आत्माको सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य आदि माननेका ताम एकान्तवाद हैं। आात्मा- 
को सर्वथा नित्य माननेसे उसमे किसो तरह का परिवर्तन सम्भव नही है क्योकि परिवर्तन माननेसे सर्वथा 
नित्यताका घात होता है । ऐसी स्थितिमे जब आत्मामे किसी प्रकारका विकार सम्भव नहीं है तो बन्ध और 
मोक्षकी व्यवस्था कैसे बन सकती हैं ? आत्माको सर्वथा नित्य माननेपर उसमें शुभ और अशुभ क्रिया नहीं 
हो सकती । शुभ और अशुभ परिणाप्रोके अभातरमे पुण्य ओर पापकी उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि कारणके 
अभावपे कार्य नहीं होता । पुण्य और पापकी उत्तत्तिके कारण शुभ और अशुभ परिणाम होते है। उनके 
अभावमे पुण्य-पापका बन्ध सम्भव नहीं है । और उनके अभावमे नया जन्म घारण करके सुख-दु खादि फलका 
उपभोग करना भी सम्भव नही है । इस तरहसे एकान्तवादमें पुण्य-पाप, जन्म-मरण, बन्ध-मोक्ष आदि नही 
बनते । इसी तरह आत्माकों सर्वथा क्षणिक मानने पर भी ये सब नही बनते । क्योकि क्षणिक चित्तमें 
प्रत्यभिज्ञान, स्मृति, इच्छा, हेष आदि सम्भव न होनेसे वह कोई कार्य नही कर सकता। और प्रत्यभिज्ञान 
आदिका अभाव इसलिए हैँ कि क्षणिकवादम कोई एक प्रत्यभिज्ञाता नही है । पहले किसी वस्तुको देखकर 
कुछ कालके बाद उसे पुन देखनेपर देखनेवाला पूर्वस्मरणकी सहायतामे यह निर्णय करता है कि यह वही है 
जिसे मैंने पहले देखा था। यह सब क्षणिकवादमे कैसे सम्भव हो सकता है, वहाँ तो क्षण-क्षणमें बस्तुका 
सर्वथा विनाण माना गया है अत' देखनेवाला और जिसे देखा था, वे दोनो ही जब नष्ट हो चुके तो यह बही 
है ऐसा स्मरणमुलक प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? अत जब चित्तक्षण कुछ कार्य करनेमे असमर्थ हैं. तो पृण्य- 
पापछप फल कैसे सम्भव हो सकता है । और उसके अभावमे जन्म-मरण तथा बन्ध-मोक्ष कैसे हो सकते है । 
अत. सर्वथा नित्यवाद और सर्वंथा क्षणिकवादमें बन्ध और मोक्षकी व्यवस्था नही बनती इसलिए बनेकान्त- 
वादकों हो अगीकार करना उचित है। प्रत्येक वस्तु द्रव्यरूपसे नित्य हु और पर्यायरूपसे अनित्य है । अत 
पर्यायोके उत्पाद, विनाशशील होनेपर भी द्रव्यका विनाश नही होता । अत जो आत्मा कर्म करता हैं वही 
उसका फल भोगता हैं। जो बँधता है वही छटता है बन्धन ओर मुक्तिरूप पर्यायका आश्रयभूत आत्मा द्वव्य- 
रूपसे नित्य है । 


हंस प्रकार दृब्य सामान्यका कथन समाप्त हुआ | 


१. 'पृण्यपापक्रिया न स्थात्‌ प्रेत्यभाव. फल कुत' । बन्धमोक्षौ व तेषा न येषा त्व नासि नायक. ।॥४०॥॥ 
क्षणिकैकान्तपक्षेकपि प्रेत्यभावाद्यसंभवः । प्रत्यभिज्ञाद्यमावान्न कार्यारम्भ कुत* फलम्‌ ॥४१॥ आप्तमी० । 
“बन्धरच मोक्षएव तयोदच हेतू बद्धश्व मुक्ततव फल च मुक्ते: | स्याद्ादिनों नाथ तथैव युक्त नैकान्तदृष्टेस्त्व- 
मतो5सि शास्ता ॥ -स्वयंभूस्वोत्र । 

८ 


५८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ९५- 


इदानीं विदेषशुणानां स्थामित्वसमथनाथंमाह । तत्र गाथाभ्यामधिकारपातनिका-- 
जें सामण्णेणुत्ता गुणपज्जयवव्याण रूक्खणण संला। 
णयविसयदंसणत्ये ते चेव विसेसदों भणिमों [९५॥ 
गयणं पोग्गल जोवा घम्माधम्मं खु कालवय्यं च ३ 
भणियव्वा जणुकमसो जह॒ृट्ठिया गयणगब्भेसु ॥९६॥ 


गगनब्र॒व्यस्य तावद्विशेषछक्षणं भेद॑ं चाह--- 
*चेषणरहिपससुत्तं अवगाहुणलक्खर्ण व सब्बगयं । 
लोयालोयबिभेयं त॑ णह॒दब्बं॑ जिणुहिद्ठु ॥९७॥ 
अब विशेष गुणोके स्वामित्वका समर्थन करते हुए, प्रथम दो गाथाओके द्वारा अधिकारका अवतरण 
करते हैं- - पु 
नयोंके विषयको दिखानेके लिए गुण, पर्याय और द्रव्यका लक्षण तथा संख्याका पहले 
सामान्य कथन किया । अब उन्हीका विशेषरूपसे कथन करते हैं ।॥९५॥। 


आकाश, पुद्गल, जीव, धर्म, अधर्म और कालद्रव्य आकाशके गर्भमे जिस प्रकारसे स्थित 
हैं, क्रमशः उनका कथन करते हैं। अर्थात्‌ आकाशर्मे स्थित सब द्रव्योंके स्वरूपादिका कथन करते 
है ॥९६॥ 


सबसे प्रथम आकाशद्रव्यका विशेष लक्षण और भेद कहते है-- 
जिनेन्द्रदेवने आकाशद्रव्यको अचेतन, अमूर्तिक, व्यापक और अवगाह छक्षणवाला कहा है। 
वह लोक और अलोकके भेदसे दो रूप है ॥९७॥ 


विशेषाथ--आकाशद्रव्य एक है, अचेतन हें, अमूर्तिक है, निष्क्रिय है और सर्वत्र व्यापक है । ऐसा 
कोई स्थान नही है जहाँ आकाशद्रव्य नही है। उसमे न तो चेततागुण है और न रूप, रस, गर्ध और स्वर्शगुण 
हैं । इसलिए वह अचेतन और अमूर्तिक है। उसका कार्य है सब द्रव्योको अवगाह देना । सभी द्रव्य आकाशके 
अन्दर हो पाये जाते है । सब द्रव्योंमे क्रियावान्‌ दो ही द्रव्य है जोव और पुदूगल । अत. जीव और पुद्गल 
जब एक स्थानमे चलकर दूसरे स्थानमे पहुँचते है तो उन्हें अवगाहकी आवश्यकना होती है यह काम आकाश 
करता है उससे उन्हे अवगाहको प्राप्ति होती है । अत मुख्य रूपसे अबगाह क्रिया जीव पुद्गल में ही होती 
है। शेष सब द्रव्य तो अपने-अपने स्थानपर ही सदा स्थित रहते है, एक स्थानसे दूसरे स्थानपर नहीं जाते 
अत उनमें अवगाहरूप क्रिया मुख्यतासे नही है। फिर भी चुँकि वे आकाशके अन्दर ही स्थित है अतः 
उपचारसे उनमे भी अवगाहरूप क्रिया मानी गयी हैं। शंक्रा-यदि धर्मादिद्रव्योका आधार छोकाकाश है 
तो आकाश्का आधार क्या है? समाधान-- आकाशका आधार अन्य नहों है, वह अपने ही आघार है । 
शंक्रा-- यदि आकाश अपने आधार है तो धर्माद द्रव्योको भी अपने हो आाधार होना चाहिए । यदि धर्मादि 
द्रभ्योका आधार कोई अन्य द्रव्य है तो आकाशका भी दुमरा आधार हाना चाहिए। समाधान--आकाशसे 
बड़ा कोई अन्य द्रव्य नही है जिसके आधार से आकाश रह सके । आकाश तो सब ओर अनन्त हैं---उसका कही 
अन्त ही नहीं हैं। तथा निश्चयनयपे सभो द्रव्य अपने आधार है। कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यके आधार नही 


१ सामण्णेणुत्ता जे अ० क० ख० मु०। २, दव्वलक्वण अ० क + | ३. सब्वेसि जीवा्ं सेसाण तह य 
एगलाण च्‌। ज देदि विवरमखिलं त॑ लोगे हवदि आगासभ्‌ ९० ,।--पद्चास्तिण । 'अवगासदाणजोग्गं 
जीवादीर्ण वियाण आयास॑ । जेण्हं लोगागासं अहछोगागासमिदि दुविहं ॥१९॥ धघम्माधम्माकालो पुर्गलजीवाय 
संति जावदिये । आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्ति ॥२०॥-ह्रष्यसंग्रह । 


-५५९, ] नयचक्र ५०, 


छोकाछोकयोल क्षणमाह--- 
जीवेहि पुग्गलेहि य धम्माधम्मेहि जं तर कालेहि। 
उद्द्धं तं लोगं सेसमलोगं हवे णंतम्‌ ॥९८॥ 
अनुषडशणिण' स्वरूप निरूप्य पुदूगलसंबन्धमाह--- 
“लोगमणाइअणिह॒णं अकिद्विम॑ तिविहभेयसंठाणं । 
खंधादो तं॑ भणियं पोग्गलदृब्बाण सब्बदरसोहि ॥९९०॥ 


है । किन्तु व्यवहारनयसे धर्मादि द्रव्योका आधार आकाणको कहा जाता है. क्‍योंकि घर्मादिदव्य लछोकाकाशसे 
बाहर नही पाये जाते हैं । 

आगे लोक और अलोकका लक्षण कहते हैं-- 

आकाशका जो भाग जीवोसे, पुद्गलोंसे, धर्मद्रव्य, अधमंद्रव्य और कालद्रव्यसे व्याप्त है वह 
लोक है और शेष अनन्त आकाश अलोक है ॥॥९८॥ 

विशेषा्थ--आशय यह है कि आकाश तो सर्वत्र है वह सर्व व्यापक एक अखण्डद्रव्य है। उसके 
जितने भागमे धर्म आदि छहों द्रव्य पाये जाते है उतने भागकों लोकाकाश कहते हैं और उसके ब्राहुर सब 
ओर जो अनन्त आकाश है उसे अलोकाकाश कहते है । इस तरह आकाशके दो विभाग हो गये हैं । इस 
विभागके कारण हैं धर्मद्रव्य और अधर्मद्रब्य । धर्मद्रव्य जीव और पुद्गल द्र॒व्योंकी गतिमे सहायक हैं और 
अधर्मद्रव्य उनकी स्थितिमे सहायक है । ये दोनो द्रव्य लोकाकाशमे ही व्याप्त है। अत. जीव और पुद्गलो 
की गति लोकाकाशमें ही पम्मव हैं उसके बाहर वे नही जाते । यदि ये दोनो द्रब्य न होते तो या तो जीव 
ओर पुद्गलोंमे गति और स्थिति हो न होती और यदि होतो तो ये द्रव्य समस्त आकाश में विचरण करते 
और इस तरह लोक-अलोकका विभाग नही बनता । किन्तु जब लोक है तो अलछोक होना हो चाहिए । 
क्योकि न से युक्त अखण्ड पद साथ्थंक होता है जैसे अब्राह्मण कहनेसे ब्राह्मणसे इतर क्षत्रिय आदिका बोध 
होता है । 

अनुषगप्राप्त लोक स्वरूप बतलाकर पुदंगलके साथ उसका सम्बन्ध कहते है-- 

लोक अनादिनिधन है, अक्ृत्रिम है, पुद्गलद्रब्योंके स्क्रन्धसे तीन भेद रूप आकारवाला है 
ऐसा सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिनेन्द्रने कहा है ॥९९॥ 

विश्ेपाथे--लछोक किसीके द्वारा नही रचा गया है, वह अकृत्रिम है और इसीलिए अनादि-अनन्त 
है--त उसकी आदि हैँ और न उसका अन्त है | उसके तीन भेद है अधोलोक, मध्यलोक ओर ऊर्ष्वकोक | 
लोकके मध्यमे चित्रा पृथिवीके ऊपर सुमेरुपर्वत स्थित है । एक हजार योजन पृथिवीके भोतर और ९९ हजार 
योजन पृथिवोके ऊपर इस तरह एक लाख योजन ऊँचा है। उसके नीचेके भागकों अधोलोक कहते है, उसके 
तलसे छेकर चूलिका तकके भागकों मध्यलोक कहते है और ऊपरके भागको ऊर्ध्वलोक कहते है । अधोलोक- 
का आकार वेत्रासन या खडे हुए अर्धभृदगके समान है। सध्यलोकका आकार गोल झापझके समान है और 
ऊर्ध्व लोक का आकार खडे हुए भृदंग के समान है। एक मनुष्य के दोनों पैर फैला कर और अपने 
दोनो हाथ कटिप्रदेशपर रखकर खडा होनेसे जैसा आकार होता है वैसा ही लोकका आकार है। छोकके इन 
तोन भेदरूप आकारका सम्बन्ध पुद्गलद्रब्योंके स्कन्धोंसे है। सुमेर पवंत, उसके नोचेकी सात पृथिवियां, 
ऊपर स्वर्गोके विमान, सिद्ध शिला, ये सब एक लोकब्यापी महास्कन्धके हो परिणाम है । इस लोकको चारो 
ओरसे बेष्टित किये हुए तीन वातवलय भी पुद्गल स्कन्धरूप ही हैं ॥ अत' लोककी आकार-रचनामें पुद्गल- 
द्रब्यका विशेष उपयोग हुआ है । किन्तु यह सब स्वाभाविक हैं किसीके द्वारा किया गया नहीं है । 


'लोगों अकिट्टिमो खलु अगाइणिहणो सहावणिव्वत्तो । जीवाजीवेहि फुडो सव्वागसावयवों णिक्ष्चों ॥४॥ 
धम्माधम्मागासा गदिरागदि जोवपोग्गलाण च। जावत्तावल्लोगों आयासमंदों परमर्णंतं ॥५॥ उब्मियदलेक्क 
मुरवद्धयसंचयसण्णिहो हुवे छोगो । अद्धुदओ मुरवसमों चोहसरज्जुदओ सब्यो ॥६॥--त्रिकोकसार । 


६० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १८०- 


तस्येत्र अर्थशमथनाथमाह (इलोकट्ठ्य )-- 
स्वभावतो यथा लोके चन्द्राकायन्तरिक्षका । 
तथा लोकस्य सस्थानमाकाशान्ते जिनोदितम्‌ ॥।१॥ 
ऊर्ध्ाधो गमन नास्ति तियंग्रेपे पुनस्तथा । 
अगुरुलूध्वन्तभावादूग मनागमन नहि ॥२॥ 

तस्यैव स्वरूप प्रयोजन च बदति--- 
मुत्तो एयपदेसी कारणरूबोणु कज्जरूबो वा। 
त॑ खलु पोग्गलदव्व॑ खंधा ववहारदों भणिया ॥१००॥ 
"“बण्ण रस गंध एक्क फासा दो जस्स संति सम्यस्मि । 
त॑ इह मुत्तं भणियं अवरवरं कारणं जं व ॥१०१॥ 
*बच्बाणं चर पएसे जो हु विहत्तो हु कालसंखाणं । 
णियगुणपरिणामादो कत्ता सो चेव खंधाणं ॥१०२॥ 


आगे इस कथनके समर्थनमें ग्रन्थकार दो इलोक उद्धुत करते है-- 

जैसे लोकम चन्द्र, सूर्य, तारे आदि स्वभावसे टी बने है वेगे हो आकाशके मध्यमें लोकका आकार, 
स्वभावसे ही बना है, ऐसा जिनदेवने कहा है। न बहु ऊपर जाता है, न नोचे जाता है और न तिर्यग्‌ रूपसे । 
अगुरुलघु गुणके कारण उसका गमनागमन नहीं होता ॥ 

आगे उस पुदुगल द्रव्यका स्वरूप और प्रयोजन कहते है-- 

परमाणु मृतिक है, एकप्रदेशी है, कारणरूप भी है और कार्यरूप भी है। निशचयसे वही 
पुद्गलद्वव्य है और व्यवहार नयसे स्कन्धोको भी पुद्गलद्रव्य कहा है ॥१००॥ 

विशेषार्थ-पुद्गरद्रव्यके दो भेद बतलाये है--अणु और स्कन्ध । अणु या परमाणु नित्य और 
अविभागी होता है । इसीसे वह केवल एकप्रदेशी होता है । उसके दो, तीन आदि प्रदेश नहीं होते, न उसमे 
आदि, मध्य और अन्त व्यवहार होता है | वह स्वयं ही आदि, स्वय ही मध्य और स्वय हो अन्तरूप है । 
उसमे एक रस, एक गन्धब, एक रूप और दो स्पर्श--शीत या उष्ण, स्निग्प या रूक्ष होते है, इन्द्रियके हारा 
उसका ज्ञान नही हो सकता । उसका यह रूप स्वाभावत्रिक है, दूसरोके मेलसे नहीं बना हैं। इसीसे वास्तव 
तो वही शुद्ध पुद्गलद्रव्य कहलाता है। और दो, तोन आदि सख्यात, असख्यात या अनन्त परमाणुओके 
मेलसे उत्पन्न हुई पर्यायको स्कन्ध्र कहते हैं । स्कन्धरूप पर्याय अशुद्ध है, स्वाभाविक नहीं है, वैभाविक है 
अत, उसे व्यवहारसे पुद्गलद्रव्य कहा जाता है। चूँकि परमाणुओके बन्धसे स्कन्ध पर्याय बनतो है अतः 
परमाणु कारण है। परमाणुओका सयोग हुए बिना स्कम्थ पर्याय सम्भव नहीं है। और स्क्न्ध टूटकर पुन; 
परमाणुरूप हो जाते हैं इसलिए परमाणु काय भी है । किन्तु घटादिकी तरह परमाणु किसीके मेलसे नही 
बनता । अत जिस प्रकार घट कार्यरूप है उस प्रकार परमाणु कार्यरूप नही हैं। किन्तु स्कन्धोके टूटनेसे 
परमाणु पुत्ः अपने स्वाभाविक रूपमे आता हैँ इसलिए उसे कार्य कहा है । 

जिसमे एक वर्ण, एक रस, एक गन्ध ओर दो स्पर्श गुण होते है उसे आगममें मूतिक कहा 
है । वह मूतिक द्रव्य आगे-पीछे या दूर निकट व्यवहारमे कारण है ॥१०१॥ वह द्रव्योके प्रदेशोका 
और कालको संख्याका विभाग करता है। वही अपने गुणाके परिणमनसे स्कन्धोंका कर्ता है॥१०२॥ 


१. झूबो वि आ० । 'बादरसुहुमगदाण खंधाणं पु्गछोत्ति ववहारो ।”““ सब्बंधि खघाणं जो अंतो त॑ं वियाण 
परमाणू । सो सस्सदो असहो एक्को अविभागी मुत्तिभवों ॥७७॥--पत्चास्ति० । २ 'एयरसवण्णगर्ध दो 
फासं सहकारणमसह । खंघतरिद दव्बं परमाणुं त वियाणाहि ॥८१॥ पश्चास्ति० । ३ 'णिच्चो णाणवकासो 
ण सावकासो पदेसदो भेत्ता । खधाण पि य कत्ता पविहत्ता कालसंखाण ॥८०॥'--पत्चास्ति० । 


-१०३ ] नयचक्र ६१ 


तस्समथ्य जीवसंबन्ध प्राह--- 


*खंधा बादरसुहुमा णिप्पण्ण तेहि लोयसंठाणं । 
कम्मं णोकम्मं विय जं बंधो हुवई जीवाणं ॥१०३॥ 


विज्वेषार्थ --सब द्रव्योमें एक पुद्गल द्रव्य ही मूतिक है । जिसमें रूप, रप्त, गन्ध और स्पर्श गुण 
पाये जाते हैं उसे मूतिक कहते है । परमाणु एक प्रदेशी होता है अतः उसमें एक रस, एक रूप, एक गन्ध 
ओऔर दो स्पर्श रहते है। किन्तु परमाणुओके समूहसे बने स्कन्धोमे अनेक रूप, अनेक रस, अनेक गन्ध और 
अनेक स्पर्श पाये जाते हैं । पुद्गल परमाणुके द्वारा ही द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी माप की जाती है। 
अमुक स्कन्ध कितने परमाणुओसे बना है इसका माप परमाणुओ द्वारा ही किया जाता हैं। ब्योकि सबसे छोटा 
द्रव्य परमाणु होता हैं। वह परमाण आकाशके जितने क्षेत्रको रोकता है उसे प्रदेश कहते है । प्रदेश सबसे 
छोटा क्षेत्र है । इस तरह क्षेत्रका माप भी परमाणु द्वारा ही होता है। सबसे छोटा काल समय है । आकाशके 
एक प्रदेशमे स्थित पुदगल परमाणु मन्दगतिसे अपने निकटवर्ती दूसरे प्रदेशमे जितनो देरमें पहुँचता है उतने 
कालको समय कहते हैं। अत समयका माप भी परमाणु द्वारा ही होता है। इसी तरह भावका माप भी 
परमाणु द्वारा होता है । अत. एक प्रदेशके द्वारा स्कन्धके टूटनेमे निमित्त होनेसे परमाणु स्कन्धोंका भेदन 
करने वाला है, एक प्रदेश द्वारा स्कन्धके सघातमें निमित्त होनेंसे स्कन्धोका करता है, एक आकाश प्रदेशको 
लाँघनेवाले अपने गति परिणामके द्वारा समय नामक कालका विभाग करता है, एक प्रदेशके द्वारा स्कन्धोमे 
वतंमान परमाणुओकी सल्या बतलछाता है । एक प्रदेशके द्वारा आकाशके क्षेत्रकों मापकर प्रदेशका माप करता 
हैं। परमाणुमे होनेवाले परिणमनोंके कारण ही परमाणु अन्य परमाणुओसे मिलकर स्कन्धकी उत्पत्ति करता 
हैं। इस तरह सब प्रकारके मापोंका मूल परमाणु है । 

भागे पुद्गलका जीवके साथ सम्बन्ध बतलाते है-- 


स्कन्ध बादर भी होते है और सूक्ष्म भी होते हैं। छोकका आकार उन्हीसे बना है। कर्म 
और नोकमं भी पोद्गलिक स्कन्ध है जो जीवोके साथ बन्ध्रको प्राप्त होते हैं ॥१०३॥ 

विज्ञपा्थ--पुद्गल परमाणुओके संघातमे जो स्कन्ध बनते है वें बादर भी होते है और सूक्ष्म मी 
होते है। उनके छह भेद है--बादरबादर, बादर, बादरसूक्ष्म, सूक्ष्मबादर, सूक्ष्म और सूक्ष्मसूकष्म । लकडी, 
पाषाण आदि जो छेदन होनेपर स्वर्य नही जुड सकते वे बादरबादर है। दूध, धी, तेल, जल आदि जो 
छेदन होनेपर स्वयं जुड जाते है वे बादर है । स्थूल प्रतीति होनेपर भी जिनका छेदन-मेदत तथा ग्रहण 
अशक्य है उन छाया, धूप, अन्धकार, चाँदती आदिको बादर सूक्ष्म कहते हैं। जो सूक्ष्म होनेपर भी स्थुल 
प्रतोत होते है उन चक्षुको छोडकर शेष चार इन्द्रियोके विषयो स्पर्श, रस, गन्ध और शब्दको सृक्ष्मबादर 
कहते है । सूक्ष्म होनके कारण जिनका इन्द्रियोसे ग्रहण नही होता उन कर्मवर्गणाओंको सूक्ष्म कहते है । 
कर्मवर्गणासे नीचेके द्वि-अणुक पर्यन्त अत्यन्त सूक्ष्म स्कन्धोको सुक्ष्मसुक्ष्म कहते है । ये सब स्कन्ध परमाणुओं 
के संघातसे बनते है। परमाणुम स्निग्ध या रूक्ष गुण होता है। यह स्निग्धत्व और रुक्षत्व गुण ही स्कन्धकी 
उत्पत्तिमें कारण होते है । इन गुणोके कारण एक परमाणु अन्य परमाणुओके साथ मिलकर स्कन्वरूप 
परिणमित होता है। जिन परमाणुओंमे एक गुण स्निग्धत्व या रूक्षत्व होता है उनका बन्ध नही होता, क्‍योंकि 
ऐसे परमाणु न तो दूसरे परमाणुकों अपने रूप परिणमा सकते हैं और न स्वयं हो अन्य रूप परिणमित हो 
सकते हूँ । हाँ, यद्दि दो गुणको आदि लेकर एक परमाणुसे दूसरे परमाणुमें दो गुण अधिक होते है तो उन 
दोनोंका बन्ध सम्भव है। और बन्धके बिना केवल संयोग मात्रसे स्कन्धकी निष्पत्ति नही हो सकती । जब 
दोनों परमाणु परिणम्य-परिणामकत्व भावसे अपनी-अपनो अवस्थाका परित्याग करके तोसरी अधस्थाको 





१. बादरसुहुमगदाणं खंधा्ण पुग्गलो त्ति ववहारो। तें होंति छप्पयारा तेलोबक जेंहि णिप्पण्णं ॥७६॥ 
-पग्चास्ति० । 


श्र द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १०४- 


जीवस्य भेद्सुद्िशय सूत्राणि सूचयति--- 
जीवा हु तेवि दुविहा मुक्‍्का संसारिणों थ बोहव्वा । 
मुक्का एयपयारा विविहा संसारिणो णेया ॥१०४॥ 


जनक कल ननजम> न 


प्राप्त होते हैं तभी स्कन्ध बनता है। जैसे दो गुणवाले परमाणुका चार गुणवाले परमाणुके साथ बन्ध सम्भव 
है। तीन गुणवालेका पांच गुणवालेके साथ बन्ध सम्भव है। इस तरह एकमे दुसरेमे दो गुण अधिक होनेपर 
ही स्निग्घता और रूक्षता गृणके कारण दोनोका बन्ध होता है और इस तरह सख्यात, असंख्यात और 
अनन्त परमाणुओका स्कनन्‍्त्र बनता है। अब प्रइन होता है कि जीवमे तो स्तिग्ध रूक्ष गुण नही हैं तब उसके 
साथ कर्मोका बन्ध कैसे होता हैं ? इसका समाधान इस प्रकार है-- 

यह लोक सूक्ष्म और बादर पुद्गल स्कन्धोसे सर्वत्र भरा हुआ है । उनमे-से जो स्कन्ध अतिसुक्ष्म या 
अतिस्थूल होते है थे तो कर्मरूप परिणत होनेके अयोग्य होते है । किन्तु जो अतियूक्ष्म अथवा अतिस्थूल नही 
होते वे कर्महूप परिणत होनेके योग्य होते है । जीव उपयोगमय है बह विविध विषयोको प्राप्त करके मोह, 
राग या द्वेप करता हैं । यद्यपि मोह, राग और देष परनिमित्तक है फिर भी आत्मा उनसे उपरक्त है। अतः 
जीवकी राग हेप रूप परिणतिवश्त कर्म पुदूगल स्वय ही जीवके साथ बद्ध हो जाते है । यद्यपि आत्माका 
कर्मपुद्गलोक साथ वास्तवमे कोई सम्बन्ध नही हूँ, वे आत्मासे सर्वथा भिन्न है तथापि आत्मा राग द्वेष आदि 
भाव करता है और उन भावोमें कर्मपुदूगल निमित्त होते हैं। यह रागादिविकार ही स्निग्घता और रूक्षताका 
स्थानापन्त हैं ! उसीकों भावबन्ध कहते हैँ । उसीसे पोद्गलिक कर्म बँधता है। इस प्रकार द्रव्यवन्वका निमित्त 
भावबन्ध है। आशय यह है कि स्निग्बता और रूक्षतारूप स्पर्श विशेषोंक्रे द्वारा जो कर्म परमाणओका 
एकत्व परिणाम होता हैँ वह तो केवल पुद्गलबन्ध है और जो जीवका अपने औषाधिक मोहरागढ्ेषरूप 
पर्यायोके साथ एकत्व परिणाम होता हैं वह केवल जीवबन्ध है। तथा जीव और कर्मपुदूगलोके परस्पर 
परिणामके निमित्त मात्रसे जो उनका एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध होता है वह पुदूगल जीवात्मक उभयबन्ध हैं । 
साराश यह है कि आत्माके प्रदेशोम कायवर्गणा, वचनवर्गणा और मनोवर्गणाके अवलम्बनसे जेसा परिस्पन्द 
होता हैँ तदनुसार ही कर्मपुद्गल स्वय ही परिस्पन्दवाले होते हुए आत्माम प्रवेश करते है और यदि उसके 
मोह राग द्वेप्ठप भाव होते हैं तो बंध जाते हैं । इस तरह द्रव्यबन्धका हेतु भावबन्ध हैं । अत. राग परिणत 
जीव हो नवीन कर्मसे बंधता हैँ और वैराग्य परिणत जीव मुक्त होता है । 





अब जीवके भेद कहते है-- 

जीव भी दो प्रकारके है--मुक्त जोब और संसारी जीव । मुक्त जाव ०क हो प्रकारके होते 
है और ससारी जीव अनेक प्रकारके जानना चाहिए ॥१०४॥ 

विज्वेषाथ--शुद्धतामे कोई भेद नहों होता । अत पूर्ण शुद्ध मुक्त जीवोमे परस्परमे कोई भेद नहीं 
है । तीर्थंकर होऋर जो पुक्त होते है और जो सामान्य केव्रली होकर मुक्त होते है, मुक्तावस्थामे उनमे भी 
कोई अन्तर नही रहता | तीर्थंकर और अतीर्थकरका अन्तर तो जब तक ससार है तभी तक हैं क्योकि तीथंकर 
नामकमंका उदय वही होता है । मुक्त होनेपर तो सभी कमंकि साथ उसका भी नाश हो जाता हैं । अत. 
मुक्तात्माके भेद-प्रभेद नही है सभी नित्य निरजन निविकार स्वरूप हैं। यदि उनमें कोई भेद हं तो क्षेत्रक्रृत 
भेद है--कोई किसी क्षत्रसे मुक्त हुआ है और कोई किसी क्षेत्र भुक्त हुआ है, कालकृत भेद है--कोई किसी 
कालमें मुक्त हुआ हैं कोई किसी कालमे मुक्त हुआ है। घरीरको अवगाहनाकृत भेद है--कोई किसी 
अवगाहनासे मुक्त हुआ है कोई किसी अवगाहनासे मुक्त हुआ है क्योंकि मुक्त जीव जिस शरीरसे मुक्त होता 
हूं उसका आकार उस शरीरसे किचितन्यून ही रहता है, घटता-बढ़ता नही हूँ । इस तरह मक्त जीबवोंमे 
आत्मगुणकृत कोई भेद नही है। जैसे सभी अग्नियाँ उष्ण होती हैं. अतः उष्णगुणकृत कोई भेद उनमें नही 
होता । किन्तु कोई आग तृणकी होती है, कोई आग लरकडीसे होती है, कोई आग पत्तोसे होतो हैँ अतः उसे 


>-१०७ ] नयचक्र द्३ 


"पहु जीव चेयण उबयोग अमुत्त मुत्तवेहससं । 
कत्ता हु होइ भुत्ता तहेव कम्मेण संजत्तो ॥१०५॥ 
प्रभोयेक्तिसमथनार्थ प्रभुत्वमाह गाथाह्रयेनेति-- 


णट्टट्गटकम्मसुद्धा असरीराणंतसोक्वणाणड॒ढा 
परसपहुत्त पत्ता जे ते सिद्धा हु खलु मक्का ॥१०६॥ 
धाईकस्सेखयादों केवलणाणेण विविदपरमट्टो । 
उबबिट्ठसयलतच्चो लद्धसहावों पहू होई ३१०७॥ 


तृणारिनि, काष्टाग्नि या पत्राग्ति कहते है इसमें अन्तर तृण, काष्ठ या पत्रका है अग्नि तो अग्नि ही है। इस 
दुशन्तसे ऐसा आशय नही ले लेना कि तीनों प्रकारकी अग्नियोको उष्णतामे जैसे अन्तर होता है वैसे सिद्धोंके 
ज्ञानादि गुणोमें भी अन्तर हैं। सबके ज्ञानादिगुण समान हैं । इस तरह सिद्धोके भेद नही है किन्तु संसारी 
जीवोके तो अनेक भेद हँ--त्रस, स्थावर आदि, देव मनुष्य तियंच नारकी आदि, एकेन्द्रिय दो इन्द्रिय आदि । 
इन भेदोको ग्रन्थकार आगे स्वयं कहेगे । 

आगे जीवका स्वरूप कहते है-- 


प्रभु है, जीव है, चेतन है, उपयोगमय है, अम्‌्तिक है, मृतिक शरीर प्रमाण है, कर्ता है, 
भोक्ता है और कमंसे संयुक्त है ।१०५।॥ 

विशेषा्थ--संसारी आत्माका स्वरूप इस गाथाके द्वारा बतलाया है। निश्चयसे भावकर्मोके और 
व्यवहारसे द्रब्यकर्मोंके आस्रव, बन्ध, संवर ओर निर्जरा तथा मोक्षके करनेमें यह भात्मा स्वयं समर्थ है भत 
प्रभु है। निश्चयसे भाव प्राणोको और व्यवहारसे द्रव्य प्राणोकी धारण करता है इसलिए जीव है । निशचयपे 
चित्स्वरूप और व्यवहारसे चित्‌शक्तिप्तै युक्त होनेके कारण चेतन हुँ । निडचयसे श्भिन्न और व्यवहारसे भिन्न 
चैतन्य परिणामस्वरूप उपयोगसे युक्त होनेसे उपयोगमय हैं। व्यवहारसे करमोके साथ एकत्व परिणामक्के 
कारण मरर्त होनेपर भी नि३चयसे अरूपी स्वभाववाला होनेके कारण अमर्त है। निश्चयसे आत्मा लोकप्रमाण 
असश्यात प्रदेशी हैं किन्तु विशिष्ट अवगाह परिणामकी शक्तिसे युक्त होनेसे नामकर्मसे रचे जानेवाले छोटे या 
बड़े शरीरमे रहता हुआ व्यवहारसे शरीर प्रमाण है। निशचयसे पौदूगलिक कमंके निमित्तसे होनेवाले आत्म- 
परिणामोका कर्ता है और व्यवहारसे आत्मपरिणामके निमित्तमे होनेवाले पौद्गलिक कर्मोका कर्ता है। 
निशचयसे शुभ-अशुभ कर्मोके निमित्तसे होनेवाले सुख-दु खरूप परिणामोका भोक्ता है और व्यवहारसे शुभ 
अधुभ कर्मसे प्राप्त इष्ट-अनिष्ट विषयोका भोक्ता है। निश्चयसे निर्मित्तभूत पौदृगलिक कर्मोके अनुरूप द्ोनेवाले 
भावकर्मरूप आत्मपरिणामोके साथ संयुक्त होनेसे कर्मसंयुक्त है और व्यवहारसे निमित्तभूत आत्मपरिणामोके 
अनुरूप होनेवाले पोद्गलिक द्रव्यकर्मोंत्ते सयुक्त हूँ । 


आगे दो गाथाओसे प्रभुत्व गुणका युक्तिपूर्वक समर्थन करते है-- 


आठो कर्मोंको नष्ट कर देनेसे जो शुद्ध है, शरीरसे रहित है, अनन्त सुख और अनन्त ज्ञानसे 
परिपूर्ण हैं, परम प्रभुत्वकों प्राप्त वे सिद्ध मुक्तजीव हैं। घातिकर्मोके क्षयसे प्रकट हुए केवलज्ञानके 
द्वारा जिनने परमार्थंथो जाना है, और समस्त तत्वोंका उपदेश दिया है, आत्मस्वभावको प्राप्त 
बहू प्रभु होता है ॥१०६-१०७॥ 

विश्येषा्थ--प्रभुका अर्थ होता है स्वामी । यह जीव स्वयं अपना स्वामी है । स्वयं ही अपने कार्योके 
द्वारा कर्मसे बद्ध होता है और स्वयं हो अपने कार्योके द्वारा बद्ध कर्मबन्धसे मुक्त होता है। इसका बन्धन 


१. जीवोत्ति हवदि चेदा उवओगविसेसिदों पह कत्ता। भोत्ता य देहमेत्तो ण हि मुत्तो कम्मसजुत्तो' ॥२७॥ 
-पत्चास्ति० । २. धायचउबकखवादो क० ख० । घधाइचउकक्‍्कखयादो जञ० । 





घ्डि द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १०८- 


जीवामावनिपेघार्थ तस्यैव स्वरूप॑ ध्युत्पत्तिस्बोच्यते-- 


कम्सकलंकालीणा अलद्धाससहाव भावसब्भावा । 
गुणमग्गणजीबद्टिय जीवा संसारिणों भणिया ॥१०८॥ 


और मुक्ति किसी अन्यकी कृपा या रोषका परिणाम नहीं है। ऐसी प्रभुत्व शक्तिते युक्‍त जीव सम्यर्दर्शन, 
सम्यग्ज्ञान, और सम्यकचारित्रके द्वारा चार धातिकर्मोकों नष्ट करके जब अनन्त चतुष्टयसे युक्त होता हुआ 
अर्हन्त दशाकों प्राप्त होता है तब उसमे उस प्रभुत्व शक्तिका पूर्ण विकास होता है । और जब वह शेष चार 
अघाती कर्मोको भो नष्ट करके सिद्ध मुक्त हो जाता है तब तो वह स्वय साक्षात्‌ प्रभ ही हो जाता है । अतः 
इस जीवको अपनी वर्तमान संसारी अवस्थामे भी अपनेको असमर्थ और एक दम पराधीन नही समझना 
चाहिए । सब कुछ उसीके हाथमे है । वह अनन्तशक्तिका भण्डार है। अपने पुरुषार्थसे वह क्‍या नहीं कर 
सकता । भक्तसे भगवान्‌ बन जाता है । 
आगे जीवके अभावका निषेध करनेके लिए उसका स्वरूप और जीवणब्दकी व्युत्पत्ति कहते हैं-- 


जो करंमलरूपो करलंकमे युक्त है, जिन्होंने अपने स्वभावको प्राप्त नही किया और न अपने 
अस्तित्वकों ही जाना है तथा जो गुणस्थान मार्गणास्थान और जीवसमासोमे स्थित है उन जीवोको 
संसारी कहा है ॥१०८॥। 


विशेषाथ-- हम सभी संसारी जीव है। हमारा जन्म और मरण निश्चित है। यह जन्म और 
मरणकी क्रिया जड पदार्थों तो नही होती चेतन पदार्थो्मे हो होती है । मनुष्य, पशु-पक्षी आदि जन्म छेते 
हैं तो घरी रके साथ ही जन्म लेते है और जब मरते है तो घरीर तो पड़ा रह जाता हैं उसमें जो हाथ, पैर, 
आँख, नाक, कान आदि होते हैं वे सब भी जैमेके तैमे बने रहते हैं किन्तु उनमे कोई क्रिया नहीं देखी जाती । 
न बह मुर्दा णरीर रोता है न हँसता हे न बोलता हैं न हाथ पैर हिलाता है न कुछ जानता-देखता है । 
किन्तु जब वह मुर्दा नही था तत्र उसमे ये सब क्रियाएँ होती थी | वे क्रियाएँ जो करता था उसे ही जोब 
कहते है । वही जीव आयु पूरी होनेपर शरीर छोडकर नया अरीर धारण करता है । जन्म लेना और मरना, 
मरना और जन्म लेना इसीका नाम ससार है। किन्तु जीव सब कुछ जानते हुए भी अपनेको नहीं जानता । 
सदासे जीवके अस्तित्वमे विवाद रहा है। शरीरके साथ ही उसकी उत्पत्ति और दारीरके साथ ही उसका 
विनाश माननेवाले ही दुनियाम अधिक है । किन्तु घरीरके साथ उत्पन्न होनेपर भी जिसे हम जीव कहते है 
वह शरीरके साथ नष्ट नही हाता, शरीर तो ज्योक्रा त्यो पडा रहता हैं और वह निकल जाता हैं । उसके 
निकल जानेसे ही शरीर मुर्दा हो जाता है । इसोमे जीवको दरीरस भिन्न माना गया है और शरीरके पड़े 
रहने से भी जो-जो बाते उस जाने वालेके साथ चली जाती है उनको जोबकी ही विशेषताएँ माना जाता है । 
उन विशेषताओम मुख्य विशेषता है जानना-देखना । यह जानना देखना किसी भी जडमे कभी भी नहीं 
देखा गया । यहाँ तक कि मुर्दा शरीरमें भी नही । अत: जीव का मुख्य गुण ज्ञान है। और उसके साथ सुख 
है ज्ञानके द्वारा हो मैं सुखी हैँ या मैं दु खी हें ऐसा बोध होता है। ये सब जीवकी पहचान हैं। वह जीव 
जैसे कर्म करता है वेसा ही उसका फल भोगता है । इसीसे दुनियामे कोई गरीब, कोई अमीर, कोई रूपवान्‌, 
कोई कुरूप, कोर | कोई सुखी, कोई बुद्धिमान्‌ कोई मर्ख आदि देखा जाता है । अत. ससारी जीव क्मोंसे 
बेचा हुआ हैं वह अपने श्वलपको नहीं जानता । नाना योनियो और गतियोमे उसके नानारूप हो रहे है । 
27008 डे इज र मार्गणास्थान और _जीवसमास बतलाये है । 
गु होते हैं! मोहनीय कर्म सब कर्मोमे प्रधान है उसीको लेकर 


१. 'मग्गणगुणठाणेहि य चउदसहि हव॑ति तह 


असुद्धणभया । विण्णेया ससारी सब्बे सद्धा द्वणया 
॥१३॥' -द्न्यसंग्रह । सुद्धा हु सुद्धणया 


-१०८ ] तयचक्र ६५ 








प्रारम्भके १२ गुणस्थानोकी रचना की गयो है । जिस जीवके मिथ्यात्व कर्मका उदय होता है वह पहले 
मिध्यादुष्टि गुणस्थानवाला होता है । जो जीव मोहनीय कर्मकी मिथ्यात्व, सम्यदमिथ्यात्व, सम्यवत्व मोहनोय 
और अनन्तानुबन्धी क्रोध, भान, माया, छोम इन सात प्रकृतियोंका क्षय, उपहम या क्षयोपशम करके सम्यक्त्व 
प्राप्त कर लेता है वह चौथे अविरत सम्यरदृष्टि गुणस्थानवाला होता है। उपगम सम्थबत्व अन्तर्मुहु्त सक 
रहता है उसका काल पूरा होनेसे पहले जिस जीवके अनन्तानुबन्धी कषायका उदय आ जाता हैं वह 
सम्यक्त्वसे गिरकर दूसरे सासादन गृणस्थानवाला हो जाता है । जिसके सम्यक मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय 
होता है वह तीसरे मिश्र गुणस्थानवर्ती होता है । सम्यक्त्व प्राप्त कर लेनेके पश्चात जो जीव श्रावकके ब्रत 
धारण कर लेता है वह देशविरत नाम पंचम गुणस्थानवर्ती होता है, जो महाव्रत धारण करके मुनि हो 
जाता है वह प्रमतविरत अप्रमत्तविरत नामक छठे सातवें गृणस्थानवाला होता है। सातवें गुणस्थानसे 
ऊपरके गृणस्थानोमे चढ़नेके लिए दो श्रेणियाँ है--उपशम श्रेणि और क्षपक श्रेणि । उपशम श्रेणिपर चढ़ने- 
वाला मोहनीय कर्मका उपशम ( दबाना ) करता जाता है और क्षपकश्नेणिवाला मोहनीयकर्मका क्षय 
( नाश ) करता जाता है। आठवाँ, नोवाँ और दसवाँ गुणस्थान दोनों श्रेणियोमें है। उपशम्र श्रेणिवाला 
दसवें गुणस्थानसे ग्यारहवें उपशान्त मोह गुणस्थानमे जाता है। वहाँ उसका दबा हुआ मोह उमर आता है 
वह नीचे गिर जाता है । क्षपकरश्नेणिवाला मोहका क्षय करते हुए दसवें गुणस्थानसे क्षीणमोह नामक बारहवें 
गुणस्वानमे जाता हैं ओर वहाँ शेष धातीकर्मोंको नष्ट करके केवली हो जाता है। केवलीके अन्तिम दो 
गुणस्थान सयोगकेवलो और अयोगकेवली नामक होते हैं। चौदह॒वे गुणस्थानसे मोक्ष हो जाता है और मुक्त 
जीवके कोई गृणत्थान नहीं होता । इस तरह ससारी जोवोके आत्मिक उत्थान और पतनको लेकर उन्हें 
चौदह गुणरथानोमे बाँटा गया है । जीवके एकेन्द्रिय दोइस्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, बादर, सूक्म, 
पर्याप्त, अपर्याप्त आदि भेदोको छेकर १४ जीवसमासोंमें बाँठा गया हैं। इन जीवसमासोंके विस्तारसे बहुत 
भेद होते है । जैते एकेन्द्रिय जीवके पृथ्वीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, नित्यनिगोदिया, 
इतरनिगोदियाके भेदमे छह भेद हैं। ये बादर और सुक्ष्मके भेदसे दो-दो प्रकारके होते हैं । तथा प्रत्येक 
बनस्पतिकायिक जीवके सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठितके भेदसे दो भेद है। इस तरह एकेन्द्रिय जीवके १४ भेद 
हैं । ये पर्याप्तक, निर्वेत्यपर्याप्तक और लब्ध्यपर्याप्तकके भेदसे तीन-तीन प्रकारके होते हैं अतः एकेन्द्रिय जीबके 
४२ जीवसमास होते हैं । दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीव भी पर्यापत्क, निवृत्यपर्याप्तक और लब्ध्य- 
पर्याप्तकके भेदसे तीन-तीन प्रकारके होते हैं अत' इनके नौ जीवसमास होते हैं। इस तरह एकेन्द्रिय और 
विकलेन्द्रियके ५१ जीवसमास होते है। पंचेन्द्रिय जीवके ४७ जीवसमास होते हैं । तिरय॑चपंचेन्द्रिय गर्भज भो 
होते हैं और सम्मूर्छ भो होते है जो माताके गर्भसे पैदा होते है वे गर्भन कहलाते है और जो बाह्य सामग्रीसे 
ही पैदा होते हैं वे सम्मच्छेन कहलाते हैं । तथा ये जलूचर--प्रछली बगैरह, थरलूचर--गाय, बैल वगैरह और 
तमचर--पश्षी बगैरहके भेदपे तीन प्रकारके होते हैं ये तीनों सैनी भी होते हैं, ओर असैनी (जिनके मन नही 
होता ) भो होते है । इनमेसे जो गर्भज होते है वे पर्यात्क और निवुत्यपर्याप्तक ही होते है रिन्तु सम्मूच्छन 
जीव पर्याप्तक निवृत्यपर्यापष तक और लरूब्ध्यपर्याप्तक होते हैं। अते. गर्भ जन्मवालोके ६>८२-१२ भेद होते 
हैं और सम्मूच्छत जन्मवालोंके ६ ३८ १८ भेद होते हैं, इस तरह कर्ममूमिज तिर्यंच प्ेन्द्रयोके तोस भेद 
होते हैं । भोगभूमिके तिर्य॑च्र पंचेन्द्रिय गर्भज ही होते हैं तथा घलचर और नभचर हो होते है और वे पर्याप्क 
और निवृत्यपर्याप्तक हो होते है इस तरह उनके केवल चार भेद होनेप्ते तियंच पचेन्द्रियके ३४ जीवसमास 
हीते हैं । 

मनुष्यके चार प्रकार हैं--आर्य, स्लेचछ, भोगभूमिया और कुभोग्रभूमिया । इनमेसे आर्य मनुष्य 
पर्याप्तक निवृत्यपर्यात््त और लब्ध्यपर्याप्तक होते हैं। शेष तीत पर्याप्तक निवृत्यपर्याप्तक ही होते हैं अत: 
मनुष्योंके ३+ २+ २+ २८ ८ नौ जीवसमास होते हैँ । देव और नारकी पर्याप्तक निवृत्यपर्याप्तक ही होते 
हैं । अतः उनके ४ जीव समास होते है । इस तरह ४२+ ९+ ३४ + ९ + ४5२९८ जीवसमास विस्तारसे 

५ 





९६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १०९- 


"जो जीवदि जोविस्सदि जोबियपुच्वो हु चढ़॒हि पार्णेहि। 
सो जीवो णायव्यों इंदिय बलमाउ उस्सासो ४१०० 
*जोबे भावाभावो केण पयारेण सिद्धि संभवई । 

अह संभवइ पयारो सो जीवो णत्थि संदेहो ७११०७ 


हैं' मुक्त जीवोंके कोई भी जीवसमास नही होता क्योकि न वे एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय भादि होते है, न पर्यासक 
आदि होते हैं और न तियंच मनुष्य आदि हैं। ये सब भेद तो गति, इन्द्रिय और कायको लेकर होते है । 
मुक्त जीवोंके ये सब नही होते | मार्गणाएँ भी १४ होती है--गति, इम्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, 
संयम, दर्शन, लेहया, भव्यत्व, सम्यवत्व, संज्ञी और आहार । ये सब भी ससारी जीवोमे ही पायी जाती 
है । सिद्धोमे तो हनमेंसे ज्ञान, दर्शन, सम्यकत्व हो होते है । क्योंकि ये तीनो आत्मिक गुण हैँ । 

जो इन्द्रिय, बल, आयु, ब्वासोच्छवास इन चार प्राणोके द्वारा जीता है, आगे जियेगा ओर 
पहले जिया था, उसे जोव जानना चाहिए ॥१०५।॥ 

विज्येषाथं--यह जीवके जीवत्व गृणकी व्याख्या जीव शब्दकी व्युत्पत्ति द्वारा की गयी है । जो जिये 
वह जीव । और जिसके द्वारा जीता है उन्हें कहते है प्राण । प्राण दस है--पाँच इन्द्रियाँ, तीन बल, एक 
आयू और एक उच्छवास। इनमेसे एकेन्द्रिय जीवके चार ही प्राण होते हैं---एक स्पर्शनेन्द्रिय, एक कायबल, 
एक आयू और एक उच्छवास । दोइन्द्रिय जोवके रसनेन्द्रिय और वचनबल होनेसे छह प्राण होते है । तैइन्द्रिय 
जीवके प्राणेन्द्रिय अधिक होनेसे सात प्राण होते है । चौइन्द्रिय जीवके चक्षुइन्द्रिय अधिक होनेसे आठ प्राण 
होते हैं । असज्नि पचेन्द्रिय जीवके श्रोत्र इन्द्रिय अधिक होनेसे नो प्राण होते है और सज्ञी पच्चेन्द्रिय जोवके 
मनोबल अधिक होनेसे दस प्राण होते है । अत. इन प्राणोके द्वारा जो वर्तमानमे जीता है, भूतकालमें जिया 
था गौर भविष्यकालमे जियेगा बह जीव है । इस तरह तीनो कालोमे जीवन अनुभव करनेवालेको जीव 
कहते हैं । इस ध्युत्पत्तिके अनुसार सिद्धोमे भी जीवत्व सिद्ध होता हैं क्योकि संसार अवस्थामे वे भी जीते थे । 
शायद कोई कहे कि तब तो सिद्धोमे जीवपना औपचारिक हुआ किन्तु मुख्यरूपसे वास्तविक जीवपना तो 
सिद्धोमें ही माता जाता है। तो इसका समाधान यह है कि भावप्राण, ज्ञान और दर्शनका अनु भवन करनेसे 
सिद्धोंमे वर्तमानम भी जीवपना है अत कोई दोप नही हैं ॥। 


जीवमे भाव और अभावको सिद्धि किस प्रकारसे सभव है ? यदि ऐसा प्रकार संभव है तो 
वहु जीव है इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥॥११०॥ 

विशेषार्थ--भाव अर्थात्‌ सत्स्वरूप द्रव्यका द्रव्यरूपसे विनाथ नहीं होता और अभाव अर्थात्‌ जो 
असत्‌ है उसका द्र॒व्यरूपसे उत्पाद नहीं होता । इस तरह सत्‌के विनाश और असत्‌के उत्पाद बिना ही सत्‌ 
द्रव्य अपने-अपने गुणपर्यायोमे उत्पाद व्यय करते है । जैपे घोकी उत्पत्ति होनेपर सत्‌ गोरसका विनाश नहीं 
होता और गोरससे भिन्न किसी असत्‌ पदार्धान्तरका उत्पाद नहीं होता । किग्तु सतका विनाश और असतका 
उत्पाद किये बिना हो गोरसके ही स्पर्ण, रस, गन्धरूप आदि परिणमनशीलछ गुणोमे पूर्व अवस्थाका विनाश और 
उत्तर अवस्थाका उत्पाद होनेंमे नवनोत पर्याय नष्ट हो जाती हैं और घी पर्याय उत्पन्न हो जाती हैं। इसी 
तरह समस्त द्रव्योमें नवीन पर्यायकी उत्पत्ति होनेपर सत्‌का विनाण नहों होता और असतका उत्पाद नद्ठी 
होता । किन्तु सत्‌का विनाश और असत्‌का उत्पाद किये थिना ही द्रव्योके परिणमनशील गणोमे पहलेकी 
पर्यायका विनाश और बादकी पर्यायका उत्पाद हुआ करता है। जैन सिद्धान्तमे जीव आदि छह द्र्व्य हैं । 


१. पाणेहि चदुहि जीवदि जीविस्सडि जो हु जीविदो पुष्वं । सो जीवो पाणा पुण बरूमिदियमाउ उस्सासों 
॥३०॥-पश्चास्ति० । 'तिबकाले चदु पाणा इंदियवलमाउ आणपाणों य । बवहारा सो जीवो णिच्छयणयदो दु 
चेदणा जस्स ॥३॥-हब्यसं० । २ जीवो भावा-अ० क० रघ० सु० एवं भावमभाव॑ भावाभाव॑ अभावभाव॑ 
च। गुणपज्जऐहि सहिदों संसरमाणो कुणदि जीवो ॥२१॥/'--पश्चास्ति० । 


न्११०] नयचक्र ६७ 


यहाँ उनमेंसे जीव द्रव्यकी चर्चाका प्रसंग हे अतः उसीका कथन करना उचित है । जीव द्रव्यके गुण और 
पर्याय प्रसिद्ध हैं। जीवका मुख्य गुण खेतना है । वह चेतना शुद्ध और अशुद्धके भेदसे दो प्रकारकी है । 
शुद्ध चेतना तो ज्ञानकी अनुभूतिरूप है और अशुद्ध चेतना कर्म और कर्मफलकी अनुभूतिरूप है। अथवा 
चैतन्यका अनुसरण करनेवाले परिणामकोीं उपयोग कहते है । उपयोग जीवका लक्षण है उसके दो भेद हैं--- 
शानोपयोग और दर्शनोपयोग । ज्ञानोपयोगके भेदोमें-से एक कैवलज्ञान ही शुद्ध होनेसे सम्पूर्ण है । निविकल्प- 
रूप दर्शनोपयोगके भेदोमें-ले एक केवलूदर्शन ही शुद्ध होनेसे सकल है । शेष सब अछुद्ध होनेसे विकल है । 
इसी तरह अगुरुलघुगुणको हानि-वृद्धिसे उत्पन्न होनेवाली पर्याय जीवकी छुद्ध पर्यायें हैं ओर परद्रव्यके 
सम्बन्धसे उत्पन्न होनेबाली देव, नारकी, तिय॑च, मनुष्य पर्यायें अशुद्ध पर्याय हैं। जब जीवको मनुष्य पर्याय 
नष्ट होकर देवपर्याय उत्पन्न होती है तो उसमे वर्तमान जीवपना न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है । 
भर्थात्‌ ऐसा नही है कि मनुष्यध्वछूपसे विनष्ट होनेपर जीवत्वहूपसे भो नाश होता हो और देवत्वरूपसे उत्पत्ति 
होनेपर जीवत्वरूपसे भी उत्पन्न होता हो । इस तरह सतका विनाश और असतके उत्पादके बिना ही परिणमन 
होता है और कथंचित्‌ उत्पाद व्ययवाला होते हुए भी द्रव्य सदा अनुत्यज्न और मविनष्ट ही रहता है । स्पष्ट रूप 
इस प्रकार है--जो द्रव्य पूर्वपर्यायके वियोगसे और उत्तर पर्यायके संयोगसे होनेवाली अवस्थाओको अपनानेके 
कारण विनष्ट और उत्पन्न प्रतीत होता हैँ वही द्रव्य उन दोनों अवस्थाओमे रहनेवाले प्रतिनियत स्वभावसे--- 
जो स्वभाव उन दोनो अवस्थाओमे उस द्रव्यके एक रूप होनेमे कारण है--अविनष्ट और अनुत्पन्न प्रतोत 
होता है । उस द्रव्यकी पर्यायें तो उत्पाद, विनाश धर्मवालों कह्दी जाती है क्योंकि पूर्व-पूर्व पर्यायका विनाश 
और उत्तर-उत्तर पर्यायका उत्पाद होता रहता है । और वे पर्याय वस्तुरूपसे, द्रव्यसे अभिन्न ही कही गयी 
हैं। अत पर्यायोके साथ एक वस्तुपनेके कारण उत्पन्न और बविनष्ट होता हुआ भी जीवद्रव्य सर्वदा अनुत्पन्न 
और अविनष्ट ही देखना चाहिए । देव-मनुष्य आदि पर्याय तो क्रमवर्तों है जिस पर्याय का स्वसमय उपस्थित 
होता है वह उत्पन्न होती हैं और जिस पर्यायका स्वसमय बीतता है वह नष्ट होती है । यदि जो जीव मरता 
है वही उत्पन्न होता है या जो उत्पन्न होता है वही मरता है तो ऐसा माननेपर सत्‌का विनाश और असतका 
उत्पाद नही होता, ऐसा निश्चित होता है । तथा जो कहा जाता है कि देव उत्पन्न हुआ और मनुष्य मरा, 
सो इसमें भी कोई विरोध नही हैँ क्योकि देव पर्याय और मनुष्य पर्यायको रचनेवाला जो देवगति और 
मनुष्यगति नाम कर्म है उसका काल उतना हो है । अत: मनुष्यत्व आदि पर्यायों का अपना-अपना काछ 
प्रमाण मर्यादित है । एक पर्याय अन्य पर्यायरूप नही हो सकती । अत. पर्यायें अपने-अपने स्थानोमें भावरूप 
ओर पर पर्यायके स्थानोंमे अभावरूप होती हैं। किन्तु जीवद्रव्य तो सब पर्यायोंमें अनुस्यूत होनेसे भावरूप 
भो है, भर मनुष्यत्व पर्याय रूपसे देवपर्यायमे नहीं है इसलिए मभावरूप भी है। साराश यह हैं कि आगममें 
द्रव्यको सर्वदा अविनष्ट और भअनुत्पन्न कहा है। अत. जीवद्रव्यको द्रव्यरूपसे नित्य कहा है। वह देवादि 
पर्यायरूपसे उत्पन्न होता है इसलिए भाव ( उत्पाद ) का कर्ता कहा है। मनुष्यादि पर्यायरूपसे नष्ट होता 
है इसलिए उसीको अभाव ( व्यय ) का कर्ता कहा है। सत्‌ देवादि पर्यायका नाश करता है इसीलिए 
उसीको भावाभाव ( सत॒के विनाश ) का कर्ता कहा हे। और फिरसे असत्‌ मनुष्यादि पर्यायका उत्पाद करता 
है इसलिए उसीको अभाव भाव ( असतके उत्पाद ) का कर्ता कहा है। इसमे कोई दोष नहीं है क्योंकि 
द्रव्य और पर्यायमेसे एककी गौणता और अन्यफी मुलख्यतासे कथन किया जाता है। जिसका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है--जब पर्यायको गौणता और द्रव्यको मुख्यता विवक्षित होती है तब जीव न उत्पन्न होता है भौर 
न नष्ट होता है। और ऐसा होनेसे न सत्पर्यायका विनाश होता है और न असत्पर्यायका उत्पाद होता है । 
जब द्रब्यकी गोणता और पर्मायकी मुख्यता विवक्षित होती है तब वह उत्पन्न होता और नष्ट होता है और 
ऐसा होनेसे जिसका स्वकाऊ बीत गया है ऐसी सत्पर्यायका नाश करता हैँ और जिसका स्वकाल उपस्थित 
हुआ है ऐसी असत्‌ पर्यायको उत्पन्न करता हैं। यह सब अनेकान्तवादके प्रसादसे सुलभ है इसमें कोई 
विरोध नही है !। 





ध्ट द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १११- 


हेयोपादेयार्थम्‌ एकस्याप्यस्थ चतुर्मंदं दुशयति-- 
ते हुति चदुवियप्पा ववहार-असुद्ध-सुद्ध-परिणामा । 
अण्णे बिय बहुभेया णायव्वा अण्णमग्गेण ॥१११॥ 
सणवयणकाय इंदिधव आणप्पाणाउगं चर जं जोबे । 
तमसब्भूओ भणदि हु वबहारो लोयमज्यमस्मि ॥११श॥ 
ते चेव भावरवा जीवे भूदा खतोबससदो य। 
ते होंति भावषाणा असुद्धणिच्छयणयेण णायव्या ४११३॥ 
सुद्धो जीबलहावों जो रहिओ दव्यभावकम्मेंहि । 
सो सुद्धणिच्छयादो समासिओ सुद्धणाणीहि ॥११४॥ 
जो खलु जीवसहायों णो जणिओ णो खयेण संभुदो। 
कम्माण सो जोबो भणिओ इह परमभावेण ॥११५॥ 


आगे ग्रन्थकार हेय और उपादेयका बोध करानेके लिए एक ही प्रकारके चार भेदोको बतलाते हैं । 

जीवमें भावाभावको बतलानेवाले प्रकारके चार भेद है--ब्पवहार, अशुद्ध, शुद्ध और परि- 
णाम । अन्य मार्गसे अन्य भो बहुत भेद जानने चाहिए ॥१११॥ 

विशेषार्थ--इससे प्रथम गाथामे प्रन्थकारने यह प्रघनन उठाया था कि जीवमे भाव-अभाव किस 
प्रकारसे सिद्ध होता है ? यहाँ उसीके चार प्रकार गिनाये है व्यवहारनय, अशुद्धनय, गद्धनय और पारिणामिक । 
आगे इन्ही चारोकी दृष्टिसि जीवका स्वरूप कहते है । 


जीवमें जो मनोबल, वचनबल, कायबल, इन्द्रिय, श्वासोछबास और आयु प्राण है यह 
लोकमें असद्भूत व्यवहा रनथका कथन है ॥११२७ 

विशेषाथ--उक्त प्राण, द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकारके होते है । जैसे द्येन्द्रियाँ आदि द्रव्य- 
प्राण है और क्षायोपशमिक भावेन्द्रियाँ आदि भाव प्राण हैं। यद्यपि उक्त द्रव्यप्राण और भातप्राण आत्मासे 
भिन्‍न है किन्तु फिर भी भावप्राण क्षयोपशमजन्य होनेसे चैतन्य शक्तिरूप है किन्तु द्रव्यप्राण तो पौदुगलिक 
है । अत अनुपचरित असद्भूत व्यवहार अपेक्षा द्रव्यप्राणोकी जीवका कहा जाता हैं। और अशुद्ध निश्चय- 
नयसे भाव प्राणोको जीवका कहा जाता हैं। यही बात आगे कहते हैं । 

जीवमे कमके क्षयोपशभसे होनेवाले वे हो भावरूप इन्द्रिय आदि भाव प्राण होते है और 
वे अशुद्ध निश्चय नथसे जीवके प्राण जानना चाहिए ॥११३॥ 


द्रव्य और भावकर्मोसे रहित जीवका जो शुद्ध स्वभाव है उसे शुद्ध ज्ञानियोंने शुद्ध निश्चय- 
नथसे जीवका स्वभाव कहा है ॥११४॥ 





विशेषा्थे---जीवका परनिरपेक्ष जो स्वाभाविक शुद्ध स्वरूप है वह शुद्धनिश्ववनयका विषय है ॥ 
ओर परसापेक्ष जो स्वरूप कहा जाता है वह यदि अभावरूप हैं तो अशुद्ध निश्वयनयका विषय है और यदि 
द्रव्यख्प है तो असद्भूत व्यवहारनयका विपय है। इसीसे द्रव्यप्राणोंको जीवका कहना असदुभूत व्यवहारनय- 
का विषय है अर्थात्‌ असद्भूत ब्यवहारनयसे द्रवब्यप्राणोको जीवका कहा जाता है। भावध्राण जीवके हैं. यहू 
अथुद्ध निश्चयनयका कथन हैं । किन्तु शुद्ध निश्चयनयसे शुद्धजीवके स्वाभाविक सुख ज्ञान चैतस्य हो स्वाभा- 
बिक प्राण है । जीव सदा उन्हीसे जीवित रहता है । द्रव्यप्राण और भावध्राण ठो कर्मसापेक्ष होनेते आगन्तुक 


है जीवके अपने नही है। फिर भी ससार अवस्थामें जीवके साथ पाये जाते है । अतः उन्हें व्यवहारमयसे 
जोवके कहा जाता है । 


जीवका जो स्वभाव न तो उत्पन्न होता है ओर न कर्मोके क्षयसे 
उसे ही जोव कहा है ॥११५॥ है होता है, परमभाव रूपसे 


>११७ ] नथचक्र ६९, 


अचेतन्यवादिनमाशह थ चेतम्यं स्वासित्यं चाह--- 


आदा चेवा भणिओ सा इहू फलकज्जणाणभेंदा हु । 
तिहणणं पि य संसारी णाणो खलु णाणदेहा हु ॥११६७ 


"आावर फलेसु चेदा तस उहययाणं पि होंति णायव्वा । 
अहृब असुद्धे णाणे सिद्धा सुद्धेसु णाणेसु ॥११७॥ 

विशेषा्थ--जीवके पाँच भाव होते है->औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और 
पारिणामिक । इनमेसे प्रारम्भके चार भाव तो पर्यायरूप है और शुद्ध पारिणामिक द्रव्यरूप हैं। इन परस्पर 
सापेक्ष द्रब्यपर्याय युगलकों आत्मयदार्थ कहते हैं। पारिणामिक भाव तीन है--जीवत्व, भव्यत्व और अभ- 
व्यत्व । इन तीनोंमेंसे जो शक्तिरूप शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव है वह शुद्ध द्रव्याथिकनयके आश्रित होनेसे 
निरावरण है ओर उसको शुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा है। वह न तो बन्धपर्याय रूप है ओर न मोक्ष पर्याय- 
रूप है । किन्तु दसप्राणहूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व पर्यायाथिक नयाश्रित होनेसे अशुद्ध पारिणामिक 
भाव कहे जाते है । इनको अशुद्ध कहे जानेका कारण यह है कि शुद्धनयसे संसारी जीवोंके भी दस प्राणरूप 
जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्वका अभाव है और सिद्धोमे तो इन तोनोंका सर्वदा हो अभाव होता हैं। इन 
तीनोमें-से भव्यत्व मावकों ढेंकनेवाला तो मोहादि सामान्य कर्म है। जब काललब्धि आदिके मिलनेपर 
भव्यत्वशक्तिकी व्यक्ति होती है तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव रलक्षणवाले निज परमात्मद्रव्यका 
सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान और आचरण करता हैं। उसी परिणमनकों आगमकी भाषामे औपशमिक, क्षायोप- 
शमिक या क्षायिक भावरूप कहते हैं । अध्यात्ममे उसे शुद्धात्माके अभिमुख परिणामरूप शुद्धोपपोग कहते 
है । वह पर्याय शुद्धपारिणामिक भावरूप शुद्ध आत्मद्रब्यसे कथंचित्‌ भिन्न हैं क्योकि भावतारूप हैं। किन्तु 
शुद्ध पारिणामिक भावनारूप नही है। यदि वह एकान्तरूपसे शुद्ध पारिणामिकसे अभिन्न हो तब इस मोक्ष- 
की कारणभूत भावनारूप पर्यायका मोक्षमे विनाश होनेपर शुद्धपारिणामिकके भी विनाशका प्रसंग प्राप्त होता 
है । किन्तु शुद्ध पारिणमिक तो अविनाशी है । अत. यह स्थिर हुआ कि णुद्धपारिणामिकके विषयमें भावना- 
रूप जो औपशामिक आदि तीन भाव हैं जे समस्त रागादिते रहित होनेके कारण मोक्षके कारण होते हैं, 
शुद्धपारिणामिक नही । जो शक्तिरूप मोक्ष है वह तो शुद्ध पारिणामिकर्में पहलेसे ही रहता हैं। यह व्यक्ति- 
रूप मोक्षका विचार है। सिद्धान्तमें शुद्ध पारिणामिकको निष्क्रिय कहा है । इसका मतलब यह है कि 
बन्धकी कारणभूत जो रागादि परिणतिरूप क्रिया है वह तद्गप नही होता । तथा मोक्षकी कारणभूत जो 
शुद्ध भावता परिणतिरूप क्रिया है उस रूप भी वह नहीं होता । अतः शुद्ध पारिणामिक भाव ध्यानरूप 
नहीं होता, ध्येयछूप होता हैं क्योकि ध्यान तो विनश्वर है । अत वही उपादेय हैं । 


अचैतन्यवादीकी आशंकासे चैतन्य और उसके स्वामित्वको कहते है-- 


आत्माको चेतन कहा है | वह चेतना कर्मफल चेतना, कर्मंचेतना, और ज्ञानचेतनाके भेदसे 
तोन प्रकारकी है। संसारी जीवके तीनो चेतना होती है, किन्तु ज्ञानचेतना ज्ञानशरीरी केवल- 
ज्ञानियोंके होती है ॥११६॥ 


स्थावर जीवोंके कर्मफल चेतना जानना और त्रस जोबोके कमंफल और कमंचेतना 
जानना । अथवा इन जोवोंके अशुद्ध ज्ञानचेतना अर्थात्‌ भज्ञानचेतना होती है और सिद्ध जीवोंके 
शुद्ध ज्ञानचेतना होती है ॥११७॥ 


१. कम्माणं फलमेक्‍्कों एकको कज्जं तु णाणमध एक्को | चेदयदि जीवरासी चेदगभावेण तिविहेण ॥३९॥ 
“-सम्बे खलु कम्मफल थावरकाया तसा हि कज्जजुदं । पाणित्तमदिक्कंता णाणं बिंदंति ते जीवा ॥४०॥ 
>+पत्चास्ति० । 


७० द्रव्यस्वभाव प्रकाशक [ गा० ११७- 


विशेषाथ--आत्माका स्वरूप चेतना ही है अत. आत्मा चैतन्यरूप हो परिणमत करता है। नमक 
कोई भी परिणाम ऐसा नही है जो चेतनारूप नही है । चेतनाके तोच भेद है--कर्मफल चेतना, कर्मचेतना 
और ज्ञानचेतना । अथवा चेतनाके दो भेद है ज्ञानचेतना और अज्ञानचेतना । अज्ञानचेतनाके दो भेद हैँ -- 
कर्मचेतना और कर्मफल चेतना । ज्ञानके सिवाय अन्य भावोमे ऐसा अनुभव करना कि इसको मैं भोगता हूं 
यह कर्मफल चेतना है और ज्ञानके सिवाय अन्य भावोमे ऐसा अनुभश्नन करता कि इसको मैं न है. यह 
कर्मचेतना है। इसे यो भी कह सकते है कि ज्ञाककूप परिणमनका नाम ज्ञानचेतना है, कर्मूप परिणमनका 
नाम कर्मचेतना है और कर्मफलरूप परिणमनका नाम कर्मफल चेतना है । भर्थके विकल्पको ज्ञान कहते है । 
सत्र और परके भेदसे अवस्थित समस्त विश्व अर्थ है और उसके आकारको जाननेका नाम विकल्प है । 
अर्थात जैसे दर्पणमे अपना और परका आकार एक साथ ही प्रकाशित होता है वैसे ही एक साथ स्व और 
पर पदार्थोके भाकारके अवभासनतरी ज्ञान कहते है। जो आत्माक़े द्वारा किया जाता है उसे कर्म कहते है । 
और उस कर्मसे होनेवाले सुख-ढु खको कर्मफल कहते हैं। आत्मा परिणामस्त्रूप है और चेतन आत्माका 
परिणाम चेतनारूप ही होता है और चेतनाऊे तीन रूप है--ज्ञान, कर्म और कर्मफल । अत ज्ञान कर्म और 
कर्मफल आत्मा ही है । इन तीन प्रकारकी चेतनाओमे-से स्थावरकायिक जीवोके मुख्यरूपसे कर्मफल चेतना ही 
होती है, क्‍योंकि उनकी आत्मा अतिप्रकृष्ट मोहसे मजित है उनका चेतकस्वभाव अतिप्रकृष्ट ज्ञानावरण कर्मके 
उदयसे आच्छादित है । उनकी कार्य करनेकी शक्ति अर्थात्‌ कर्मचेतनारूप परिणति होनेकी सामर्थ्य अतिप्रक्ृष्ट 
वीर्यान्तराय कर्मके उदयसे नष्ट हो गयी है। अत वे प्रधानरूपसे सुख-दुःखरूप कर्मफलछको ही भोगते है । 
इसीसे दूसरे धर्मवाले स्थावर पर्यायकों भोगयोनि कहते है । उनमे बुद्धिपूर्वक कार्य करनेकी क्षमता नही 
होती । त्रस जीवोके मुख्य रूपसे कर्मचेतना और कर्मफल चेतना भी होती है, क्योंकि यद्यपि उनका चेतक- 
स्वभाव भो अतिप्रक्ृष्ट मोहसे मलिन और अतिपग्रक्ृष्ट ज्ञानाबरण कर्मझ॑ उदयसे आज्छादित होता हैं तथापि 
वीर्यान्तराय कर्मका थोड़ा-सा क्षयोपशमर विशेष होनेसे उत्तमे कार्य करनेकी सामर्थ्य पायी जाती हैं। अतः वे 
सुखदु खरूप कर्मफलके अनुभवनसे मिश्रित कार्यकों ही प्रधानरूपसे चेतते हैं । तथा जिनकी समस्त मोहजन्य 
कालिमा धुल गयी हैँ, समस्त ज्ञानावरण कर्मके नष्ट हो जानेसे जिनका चेतकस्वभाव अपने समस्त माहात्म्यके 
साथ विकसित हो गया है, समस्त वीर्यान्तरायके क्षय हो जानेसे जिन्होंने अनम्तानन्तवीर्यकों भी प्राप्त कर 
लिया हूँ वे सिद्धपरमेष्ठी कर्म कर्मफलके निर्जीण हो जानेसे तथा अत्यन्त कृतक्ृत्य होनेसे स्वाभाविक सुखस्वरूप 
अपने ज्ञानको हीचितते है । यद्यपि ग्रन्थका रने सिद्धोके ही मुख्य रूपसे ज्ञानचेतना बतलायी है किन्तु श्ास्त्रकारोने 
जीवन्मुक्त अहंन्तकेवलीके भी मुख्यरूपम्ते ज्ञानचेतना बतलायी है क्योके उनके भो मोहनीय ज्ञानावरण और 
वीयन्तिराय कर्म क्षय हो गये हैं। अत' पूर्ण ज्ञानचेतना तो इन्ही दोनोके होती है किन्तु आशिक ज्ञानचेतना 
सम्पग्दृष्टिक भी होती है। यदि मिथ्यादृष्टको तरह सम्यग्दृष्टिके भी अशुद्ध कर्मचेतना और कर्मफछ चेतना 
ही मानो जायेगी तो सम्पदृष्टि और मिथ्यादृष्टिमें भेद क्या रहेगा । अशुद्ध चेतता तो संसारका बीज है इस- 
लिए मोक्षार्थीको अज्ञानचेतनाके |विनाशके लिए सकलकर्मसंन्यास भावना और सकलकर्मफल सन्यासभावनासे 
छुडाकर नित्य एक ज्ञानचेतनाकी ही उपासना करनेका उपदेश दिया गया है । सम्यग्दृष्टिके मत्यादि ज्ञाना- 
वरण तथा वीर्यान्तरायका क्षयोपद्षम होता है और दर्शन मोहनीयके उदयका अभाव होता है अत. उसे 
शुद्धात्माको अनुभूति होतो हैं बही तो ज्ञानचेतना है, क्याकि आत्मानुभूतिका नाम ही ज्ञानानुभूति है । 
सम्यग्दृष्टिके उसकी मुख्यता है यद्यपि गौणरूपमे अशुद्धोपलब्धि भो मानी गयी है । किन्तु मिथ्यादृष्टिके दो 
अशुद्धोपलब्धि ही है जो कं और कर्मफल चेतनारूप है। इसीसे सम्यर्दृष्टि और मिथ्यादुष्टिकी क्रिया देखनेमें 
समान होती है किन्तु मिथ्यादृष्टिकी जो क्रिया बन्धका कारण है सम्यग्दृष्टिकी वही क्रिया निर्जराका कारण है 
क्योकि कर्म और कर्मफलमें मिथ्यादृष्टिको आत्मबृद्धि है किन्तु सम्यस्दृष्टिकी आत्मबृद्धि नहीं है। अतः सम्य- 
ग्ृष्टिके भी आशिकरूपमे ज्ञानचेतना होती है । 


“११९ ] नयचक्र ७१ 


निरुषयोगिकटाक्षमुच्छिद् जीवस्योपयोगमाह--- 
उबओोगमआ जीवा उबओगो णाणदंसणों भणिओ । 
णाणं अद्डुपयारं चउभेय॑ दंसणं णेयं ॥११८॥ 
मूर्तेकान्तनिषेधाथ' स्थादमृतत्वमाह--- 
रूवरसगंधफासा सदहृवियप्पा वि णत्यि जीवस्स । 
णो संठाण किरिया तेण अपुत्तो हुवे जीवों ॥११९॥ 


अब जीवके उपयोगका कथन करते हैं--- 


सभी जीव उपयोगमय है। उपयोगके दो भेद कहे हैं--ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग | 
ज्ञनोपयोगके आठ भेद हैं और दर्शनोपयोगके चार भेद जानना चाहिए ॥११८॥ 

विशेषार्थ--आत्माके चेतन्य-अनुविधायो या चैतन्यके साथ होनेवाले परिणामको उपयोग कहते हैं । 
उपयोगके भी दो भेद है--ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग । विशेषका ग्राही ज्ञान है और सामान्यका ग्राही 
दर्शन है । उपयोग सबंदा जीवसे अभिन्न हो होता है क्योकि जोव और उपयोगकी एक ही सत्ता है, न उप- 
योगके बिना जीवका अस्तित्व है और न जीवके बिना उपयोगका अस्तित्व है। ज्ञानोपयोगके आठ भेद है-- 
मतिशान, श्रृतज्ञान, अवधिज्ञान, मन.पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान और विभंगज्ञान । आत्मा 
वास्तवमें स्वात्मप्रदेशव्यापी विशुद्ध ज्ञानसामान्य स्वरूप है किन्तु वह अनादिकालसे ज्ञानावरण कर्मसे आच्छा- 
दित है । ऐसी स्थितिमे मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे और इन्द्रिय तथा मनकी सहायतासे मूर्त और अमूर्त॑- 
द्रव्योके एक अंशको विशेषरूपसे जाननेवाले ज्ञानकों मतिज्ञान कहते हैं। श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे और 
मनकी सहायतासे मूर्त और अमूर्तद्र्योकी कुछ पर्यायोको विशेषरूपसे जाननेवाले ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते है । 
अवधिज्ञानाव रण कर्मके क्षयोपशमसे मूर्तद्रब्यकी कुछ पर्याथोको विद्येषरूपस्ते जाननेवाले ज्ञानकों अवधिज्ञान 
कहते है । मन पर्ययज्ञानावरणके क्षयोपशमसे परमनोगत मुर्तद्र्यकी कुछ पर्यायोको प्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञान- 
को मनःपर्ययज्ञान कहते हैं । समस्त ज्ञानावरणके अत्यन्त क्षयसे केवल आत्मासे ही मूर्त-अमूर्तद्रव्योकी समस्त 
पर्यायोकों विशेषरूपसे जाननेवाले ज्ञानको केवलज्ञान कहते है। मिध्यात्वके उदयमें मतिज्ञान ही कुमतिज्ञान, 
श्रुतश्ञान ही कुश्नुतज्ञान और बवधिज्ञान ही विभगज्ञान होता हैँ। दर्शनोपयोगके चार भेद हँ--चक्षुदर्शन, 
अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्गन । आत्मा वास्तवमे समस्त आत्मप्रदेशोंमे व्यापक, विशुद्ध दर्शन- 
सामान्यस्वरूप हैं। किन्तु वह अनादिकालसे दर्शनावरणकर्मसे आच्छादित है। अत. चक्षुदर्शनावरणकर्मके 
क्षयोपशमसे और चक्षु इन्द्रिकी सहायतासे मूर्तद्रव्यकी कुछ पर्यायोको जो सामान्यरूपसे जानता है वह चक्षु- 
दर्शन हैं। अचक्षुदर्शनावरणकर्मके क्षयोपणमसे और चक्षुके सिवाय शेष चार इन्द्रिय और मनकी सहायतासे 
जो मूर्त और अभूर्तद्रव्योक्ी कुछ पर्यायोकों सामान्यरूपसे जानता है वह अचक्षुदर्शन है । मवधिदर्शनावरण- 
कर्मके क्षयोपशमसे मूर्तद्रव्यकी कुछ पर्यायोंकों जो सामान्यरूपसे जानता हैं वह अवधिदर्शन है। और जो 
समस्त दर्शनावरणका अत्यन्त क्षय होनेपर केवल आत्मासे ही समस्त मूर्त॑-अमूर्तद्रब्योफको सामान्यरूपसे जानता 
है वह स्वाभाविक केवलदर्शन है । 

मूर्तेकान्तका निषेघ करनेके लिए जीवको कर्थंचित्‌ अमूतिक कहते हैं--- 


जीवमें न रूप है, न रस है, न गन्ध है, न स्पर्श है, न शब्दके विकल्प है, न आकार है, न 
क्रिया है इस कारणसे जीव अमूर्तिक है ॥११९॥ 

विशेषार्थ--जिसमे रस, रूप, गन्ध, स्पर्श गुण पाये जाते हैं उसे मूतिक कहते हैं । जीवमे इनमे-से 
कोई भी गुण नहीं है, में चारों तो पुद्गलद्रव्यके विशेष गुण है इसलिए पुद्गलद्रव्य मूतिक है। किन्तु जोव 





१. निरुपयोगिनं कटाक्षरूपयोगमाहु ज० । २. -मओ जीवों अ० क० ख० मुण०्। 





७२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [गा० १२०- 


अमूतपक्षेषपि तथा स्यान्मृतंत्वमाह-- 
जो हु अमृत्तो भणिओ जीवसहाबो जिणेषि परमत्यो । 
उवयरियसहावादों अचेयणो मुत्तिसंजुत्तो ॥१२०॥ 

सव गतवटकणिकामाद्रत्वमपास्य देहमात्रस्वं सेदं चाह--- 
'गुरलघुदेहपमाणो अत्ता चत्ता हु सत्तसमुधाय॑। 
बवहारा णिछ्छयदों असंखदेसों हु सो णेओ ॥१२१॥ 


तो रसगणके अभावरूप स्वभाववाला है, रूपगुणके अभावरूप स्वभाववाला है, गन्धगुणके अभावरूप स्वभाव- 
वाला है, स्पर्शगुणके अभावरूप स्वभाववाला हैं अत अमूर्तिक है। इसी तरह जीव दब्द पर्यायके अभावरूप 
स्वभाववाला है। शब्द पुद्गलकी पर्याय होनेसे मूततिक है। जोवमे शब्दरूप परिणत होनेकी शक्तिका भी 
अभाव हैं। इसी तरह संस्थान--त्रिकोण, चतुष्कोण, लम्बा आदि भी पुदूगलकी पर्याय है। जीव सब 
संस्थानोके अभावरूप स्वभाववाला है। यह जो संस्तार अवस्थामें जीवको शरीराकार बतलछाया है सो शरीर 
तो पौद्गलिक है, नामकर्मक॑ द्वारा रचा गया है अतः वह आकार तो दारीरका ही है जीवका नही हैं । 
इसी तरह मुक्त होनेपर भी मुक्त जीवको किचित्‌ स्यून पूर्वशरीराकार कहा है अत, वह आकार भी शरीर- 
का ही है उसीका निभित्त पाकर जीवका वैसा आकार रह जाता है क्योकि कर्मका सम्बन्ध छूट जानेपर 
जीवके प्रदेशोमे संकोच विस्तार भी सम्भव नहीं है। अत' जीवका अपना कोई स्वाभाविक संस्थान नही है । 
एक देशसे देशान्तर प्राप्तिमें हेतु हलन-चलनको क्रिया कहते है । बाह्य साधनसे सहित जीव सक्रिय होते हैं । 
जीवोंके सक्रिययनेका बहिरंगसाधत कर्म नोकर्मरूप पुद्गल होते हैं । सिद्धोके कर्म नोकर्गरूप पुद्गलोका अभाव 
हैं मत' उन्हें निष्क्रिय कहा हैं। इस तरह मूर्तिकपनेका कोई भी लक्षण जोवमे नहीं पाया जाता अत, जीव 
अमूर्तिक है। संसारो जीवको जो मूृतिक कहा है उसका कारण है कर्म नोकर्मरूप बन्धन । उस बन्धनके 
कारण हो उसे मूर्तिक कहा है। स्वभावप्ते तो बह अमूर्तिक हो है। इसी बातको ग्रन्थकार आगे कहते है । 

अमूर्त होते हुए भी जीव कथ्थंचित्‌ मूतिक है-- 

जिनेन्द्रदेनने जो जीवको अमूर्तिक कहा है वह जीवका परमार्थ स्वभाव है। उपचारित 
स्वभावसे तो मृर्तिक और अचेतन है ॥१२०॥ 


विश्लेषाथं--जीवका वास्तविक स्वभाव तो अमूर्तिकपना है। उपचारसे ही उसे मतिक कहा जाता 
है इतना ही नहीं किन्तु उमे अचेतन भो कहा जाता हैं क्योकि जीवसे बद्ध कम जैसे ग॒तिक है वैते ही अचेतन 
भी है । अत कमंबन्धके कारण जीवको जैसे उपचारसे मूरतिक कहा जाता है वैसे हो उपचारमे अचेतन भी 
कहा जाता है। अचेतनकी सगतिका फल तो कुछ मिलना ही चाहिए। 

जीव न तो व्यापक हैं और न वटकणिकामात्र है, किन्तु शरीर प्रमाण है, यह बतछाते है-- 

व्यवहारनयस सात समुद्घातोकों छोडकर जीव अपने छोटे या बडे शरोरके बराबर है 
और निश्चयनयसे उसे असख्यातप्रदेशी जानना चाहिए ॥१२१॥ 


विशेषाथ--जैसे दीपकको जैसे स्थानमे रख दिया जाता है उसका प्रकाश उतने हीमें फैल जाता 
है । यदि छोटेसे कमरेमे रखा जाता है तो उसका प्रकाश संकृचित होकर उतना ही रह जाता हैं और यदि 
उसी प्रकाशकों बडे कमरेमे रखा जाता हैं तो वह फ़ैछकर उतना ही बडा हो जाता है। उसी तरह इस 
जीवको त्तामकर्मक्े द्वारा जैसा छोटा या बडा शरीर मिलता है यह जीव उतने हो-मे सकुच जाता है था फैल 
जाता है। किन्तु समुद्धात अवस्थामे जीव शरीरके बाहर भी फैल जाता है। मूल शरीरको न छोड़ते हुए 


आत्माके कुछ प्रदेशोके शरीरसे बाहर निकलनेको समुद्धात कहते हैं। बे समुद्घात सात हैं--बेदना, कषाय 
7 हा ् डे न्‍ 


१. “अभुगुरुदेहपमाणों उवसंहारप्पसप्पदों चेदा। जअसमुहदों ववह 


--ह्यसंप्रह ! रा णिच्चयणयदों असंखदेसों वा ॥१०॥ 


-१२२ ] तयचक्र ७रे 


देहा य हुति दुविहा थावरतसभेददो य' विण्णेया । 
थावर पंचपयारा बादरसुहुमा वि चबु तसा तह य॥१२१॥ 





विक्रिया, मारणान्तिक, तेजस, आहारक और केवलिसमुद्घात। तीज पीड़ा होनेपर मूल घरीरको न छोड़ते 
हुए आत्माके प्रदेशोंके शरीरसे बाहर मिकलनेकों वेदनासमुद्धात कद्ते है । तीज्न क्रोधादिक कषायके उदयसे 
मूल शरीरको न छोडकर दूसरेका धात करनेके लिए आत्माके प्रदेशोंके बाहर जानेको कषायसमुद्घात कहते 
हैं। मूलशरीरको न छोड़कर कुछ भी विक्रिया करनेके लिए आत्माके प्रदेशोंके शरीरसे बाहर जानेको 
विक्रियासमुद्धात कहते हैं। मरणकाल आनेपर मूल शरीरको न स्घागकर जिस किसी स्थानको आयु बाँधी 
हो उस स्थानको छुनेके लिए आत्माके प्रदेशोके बाहर जानेको मारणान्तिक समुद्घात कहते हैं । अपने मनको 
अप्रिय किसी कारणकों देखकर किसी महातपस्वी मुनिके क्रुद् होनेपर उनके बाँयें स्कन्धसे एक पुतला निक- 
लता है वह सिन्दूरके समान लाल होता है तथा बारह योजन लम्बा और नौ योजन चोड़ा होता है। मुनिके 
बाँयें स्कन्धसे निकलकर जिसपर मुनिको क्रोध होता है उसकी बाँयीं ओरसे प्रदक्षिणा करते हुए जला डालता 
है और लौटकर भुनिके साथ स्वयं भी भस्म हो जाता है । जैसे दीपायन मुतिके क्रोषसे द्वारिका भस्म हो 
गयी थी । यह अशुभ तैजस समुद्घात है । तथा जगतूको व्याधि, दुर्भिक्ष आदिसे पीडित देखकर परमतपस्वी 
मुनिके चित्तमे करुणाभाव उत्पन्त होनेपर उनके दक्षिण स्कन्धसे जो शुम आकारवाला पुतला निकलकर व्याधि- 
दुर्भिक्ष आदिसे पीडित प्रदेशकी दक्षिणकी ओरसे प्रदक्षिणा देते हुए व्याधि-दुर्भिक्ष आदिको दुर करके पुन. मुनि- 
के शरीरमे प्रवेश कर जाता है वह शुभतैजस समुद्घात है। ऋद्धिसम्पन्न मुनिको स्वाष्याय करते हुए कोई 
शंका उत्पन्न होनेपर उनके मूल शरीरको न छोड़कर मस्तकसे छु उस्फटिकके समान रंगवाला एक हस्तप्रमाण 
पुतछा निकलकर केवलज्ञानोके समीप जाता है । उनके दर्शनसे शंकाका समाधान करके पुन, अन्तर्मुहरर्तमें 
लोटकर मुतिके शरीरमे प्रवेश कर जाता है यह आहारकसमुद्घात है। जब केवलीकी आयु अन्त्मुहृत्त शेष 
रहती है और नाम गोत्र तथा वेदतीय कर्मको स्थिति अधिक होतो हैँ तो उन कर्मोंको भी स्थिति आयुकर्मके 
समान करतेके लिए केवली समुद्घात करते हैं। प्रथम समयमें उनकी आत्माके प्रदेश दण्डाकार होते हैं, दूसरे 
समयमे कपाटके आकार होते है, तीसरे समयमे प्रतररूप तिकोने हो जाते है और चौथे समयमें समस्त 
लोकमे फैल जाते हैं। पाँचवें समयमें प्रतररूप, छठे समयमें कपाटरूप, सातवें समयमे दण्डरूप तथा आठवें 
समयमे दरीरसे प्रविष्ट हो जाते हैं यह्‌ केवलिसमुद्घात है। इन समुद्धातोंकी छोड़कर जीव अपने शरोरके 
बराबर आकारवाला होता है | किन्तु निश्चयनयसे तो वह असंख्यात प्रदेशवाला है। चाहें वह छोटे शरीरमे 
रहे या बडेमें, उसके प्रदेशोंकों संख्यामे हानि-वृद्धि नही होती । हाँ, आकारमे द्वानि-वृद्धि अवश्य होती है । 

भागे प्रकरणवश शरीरके भेद कहते है--- 

स्थावर ओर त्रसके भेदसे शरीर दो प्रकारके होते हैं । स्थावर पाँच प्रकारके होते हैं । तथा 
वे बादर भो होते है और सूक्ष्म भी होते है। तथा त्रस दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय और पंचे- 
न्द्रियके भेदसे चार प्रकारके होते है ॥१२२॥ 

विशेषाथ--ससारी जोवोके छह काय होते हैं। पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और 
वनस्पतिकायको स्थावरकाय कहते हैं इनके केवल एक ही स्पर्शन ही इन्द्रिय होती हैं। दो इन्द्रियवाले, तीन 
इन्द्रियवाले, चार इन्द्रियवाले और पाँच इन्द्रियवाले जीवोंको त्रशकाय कहते हैँ । स्थावरकायवाले जीव दादर 
भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते है । किन्तु त्रसकायिक जीव बादर ही होते हैँ । जिनका शरीर स्थल होनेके 
कारण बिना आधारके नही रहता तथा जो दुसरोंको रोकते और दूसरोसे रोके जाते हैं वे बादर होते है । 
और जो इसके विपरीत होते हैं वे सूक्ष्म जीव कहे जाते हैं । यह सब भेद शरोरकी अपेक्षा जानना । 


१. य ते णेया क० ख० ज० । पुढविजलतेखबाऊ वणप्फदी विविह थावरेइदी। विगतिगचदुपंचक्खा 
तसजोवा होंति संखादी ॥११॥/---ृष्यसंम्रद्द । 
१० 


जद द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ११३- 


बोद्धसांख्यसदाशिवं प्रति मोक्तृत्वाणाह--- 
देहजुदो सो भोत्ता भोत्ता सो चेव होई इह कत्ता । 
कत्ता पुण कम्मजुदो जीओ संसारिओो भणिओ ॥१२श॥ 
उक्तस्थ कमणो नयसंवन्धास्कर्थंचिस्सादित्वमाह--- 
कम्मं दुविहवियप्पं भावसहावं वर दव्वसब्भावं । 
भावे सो णिच्छयदों कत्ता ववहारदों दब्वे ॥१२४॥ 


बोद्ध, साख्य और सदाशिववादियोके प्रति जीवके भोक्तत्व आदिका कथन करते है-- 


जो जीव शरीरसे युक्त है वह भोक्ता है और जो भोक्ता है वही कर्ता है। तथा कर्मोसे युक्त 
संसारी जीवको कर्ता कहा है ॥१२३॥ कर्मके दो भेद है--भावकर्म और द्रव्यकर्म । निश्वयनयसे 
जीव भावकमंका कर्ता है और व्यवहा रसे द्रब्यकमंका कर्ता है ॥१२४॥ 

विशज्ञेषाथ--बौद्ध क्षणिकवादी है । उसके मतसे जो कुछ है वह सब क्षणिक है एक क्षणमे उत्पन्न 
होता है और दूसरे क्षणमें एकदम नष्ट हो जाता है अत' बोडमतमे जो कर्ता है वहो भोक्ता नही है क्योकि 
जो कर्ता है वह तो दूसरे क्षणमे नष्ट हो जाता है उसके स्थानमे जो उत्पन्न होता हैं वही भोक्ता है अतः 
कर्ता कोई अन्य है और भोक्ता कोश अन्य है। साख्यमतमं प्रकृति ( जड तत्त्व ) कर्ता हैं और पुरुष 
भोक्ता है। अत, यहाँ भी कर्ता दूसरा है और भोक्ता दूसरा है। सदाशिववादी तो ईश्वरकों सदा मुक्त मानते 
हैं । उनके यहाँ जीव कर्म करनेमे तो स्वतंत्र है किन्तु उसका फल भोगनेमे परतंत्र है। ईश्वर जैसा उसे 
उसके कर्मोका फल देता है वैसा उसे भोगना पड़ता है । किन्तु जैन धर्ममे जो कर्ता हैं वही भोक्ता है क्योकि 
जीव अनादि नित्य है उसको पर्याय बदलती है किन्तु जीव तो वही रहता है । अब प्रश्न यह होता है कि जीव 
किसका कर्ता भोक्ता है तो उत्तर होता है कर्मोका कर्ता भोक्ता है। कर्मके दो प्रकार हैं-- द्रव्यकर्म और 
भावकर्म । इनमें-से जीव किसका कर्ता भोक्ता है इसका उत्तर नयदृष्टिसे दिया जाता है। यह पहले लिख आये 
है कि आत्माका परिणाम ही द्रव्यकर्मोके बन्धनमे हेतु है और उस प्रकारके परिणामका हेतु द्रव्यकर्मका उदय है 
क्योकि द्रव्यकर्मके उदयके बिना उस प्रकारके अशुद्ध परिणाम नहीं होते । किन्तु ऐसा माननेपर अन्योन्याश्रय 
नामक दोष नहीं आता, क्योकि नवीन द्वव्यकर्मका कारण जो अशुद्ध परिणाम हैँ उस अशद्ध आत्मपरिणामका 
कारण वही नवीत द्रव्यकर्म नही है किन्तु पहलेका पुराना द्रव्यकर्म है। इम प्रकार चुँकि उस अशुद्ध आत्म- 
परिणामका कार्य नवोन द्र॒ब्यकर्म है और कारण पुराना द्र॒व्यकर्म है इसलिए वह परिणाम उपचारसे द्रब्यकर्म हो 
हैं और आत्मा अपने परिणामका कर्ता होनेसे उपचारसे द्रव्यकर्मका भी कर्ता है। आत्माका परिणाम वास्तवरे 
स्वय आत्मा ही हैं क्योकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेसे परिणामसे अभिन्न होता है । और उस 
आत्माका वह जो परिणाम है वह जीवमयी क्रिया ही हैं। क्योकि सभी द्रव्योकी परिणामरूप क्रिया उस 
द्रब्यरूप ही स्वीकार की गयी है। उस जीवमयो क्रियाकों करनेमे आत्मा स्वतत्र होनेसे उसका कर्ता होता हैं 
और उस कर्ताके द्वारा प्राप्य होनेसे जीवमयो क्रिया उसका कर्म हैं। इसलिए परमार्थप्ते आत्मा अपने 
परिणामस्वरूप भावकर्मका हो कर्ता है पुद्गल परिणास्थ्प द्रव्यकर्मका कर्ता नही है । ऐसी स्थितिमे यहाँ 
प्रथन होता है कि तब द्रव्यकर्मका कर्ता कौन है ? तो पुदूगलका परिणाम वास्तव स्वयं पुदूगल ही है क्योकि 
परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेसे परिणामसे अभिन्न होता हैं। तथा उस पुद्गलका जो परिणाम हैं 
वह उसकी पुद्गलमयी क्रिया हो हैं । क्योंकि सब द्रव्योकी परिणामरूप क्रिया उस द्रब्यरूप हो स्वीकार की 
गयी है। उस पुद्गलमयी क्रियाको करनेमे स्वतंत्र होनेसे पदूगल उसका कर्ता है और उस कतकि द्वारा प्राप्त 
होनेसे वह पुदुगलमयो क्रिया उसका कर्म है । इसलिए परमार्थसे पुदूगल अपने परिणामस्वरूप उस द्रव्यकर्मका 


१. पुरगलकम्मादोणं कत्ता ववहारदों दू णिच्छयदों। चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावा्ं ॥८॥ --द्वब्य- 
संग्रह । 


-१२५ ] नयचक्र ७५ 


बंधों अगाइणिहणो संताणादों जिणेहि जो भणिओं | 
सो चेव साइणिहणो जाण तुम समयबंधेण ॥१२५॥ 


ही कर्ता है, आत्माके परिणामस्वरूप भावकरमंका नहीं। आत्मा वास्तवमे अपने भावकों करता है क्योंकि वह 
भाव उसका स्वधर्म हैं इसलिए आत्मामें उस रूप परिणमित होनेकी झक्तिके संभव होनेसे वह भाव अवश्य 
ही आत्माका कार्य है। तथा वह आत्मा उस भावकों स्वतंत्रतापूवंक करनेसे अवश्य ही उसका कर्ता है और 
आत्माके द्वारा किया जाता हुआ वह भाव आत्माके द्वारा प्राप्य होनेसे अवश्य ही आत्माका कर्म है। इस 
प्रकार स्वपरिणाम आत्माका कर्म है। किन्तु भात्मा पुदूगलके भावोकों नही करता क्योकि वे परघर्म हैं 
आत्मार्मे उस रूप होनेकी शक्ति असंभव है इसलिए बे आत्माक्े कार्य नही हैं। और उनको न करता हुआ 
आत्मा उनका कर्ता नही होता। तब आत्माके द्वारा न किये जाते हुए वे उसके कर्म कैसे हो सकते हैं । अतः 
पुदूगल परिणाम आत्माका कर्म नहीं है । सारांश यह है कि व्यवहारसे निमित्त मात्र होनेके कारण जीव- 
भावका कर्ता कर्म है और कर्मका कर्ता जीवभाव है। किन्तु निश्चयसे न तो जीवभावका कर्ता कर्म है और 
न कर्म का कर्ता जीवभाव है । किन्तु वे जीवभाव और द्रव्यकर्म कतताके बिना होते हैं ऐसा भी नहीं हैं क्योकि 
निश्चयते जीवभावका कर्ता जीव है और द्रब्यकर्मका कर्ता पुदूगल है। इसपरसे एक शंका हो सकती है वह 
यह--शास्त्रोमे कहा है कि कर्म जीवको फल देते है और जीव कर्मोका फल भोगता है । अब यदि जीव कर्मकी 
करता ही नही हैं तो जीवसे नहीं किया गया कर्म जीवको फल क्‍यों देगा और जीव अपने द्वारा नही किये 
गये कर्मका फल क्यो भोगेगा । अत जीवसे नहीं किया गया कर्म जीवको फल दे और जीव उस फलकीो 
भोगे यह तो उचित नहीं है । इसका समाधान इस प्रकार हँ--संसार अवस्थामे यह आत्मा अपने चैतन्य 
स्वभावकों नही छोडते हुए अनादि बन्धनके द्वारा बद्ध होनेसे अनादि मोह राग द्वेष रूप अशुद्ध भावरूपसे 
ही परिणत होता है। वह जहाँ और जब मोहरूप रागरूप और द्वेषरूप भावोको करता हैं वहाँ उस समय 
उसी भावकों निमित्त बनाकर पुदूगल स्वभावसे ही कर्मपनेको प्राप्त होते है । इस प्रकार जीवके किये बिना 
ही पुदगल स्वयं कर्मरूपसे परिणमित होते है। और जीवके मोह राग ह्देपसे स्निग्ध होनेके कारण तथा 
पुदूगलकर्मोके स्वभावसे ही स्निग्ध होनेके कारण वे परस्परमे बद्ध हो जाते हैं । जब वे परस्पर पृथक होते हैं 
तब उदय पाकर खिर जानेवाले पुद्गलकर्म सुखदुःखरूप फल देते है। और जीव उस फल्कको भोगते हैं । 
अतः यह निश्चित हुआ कि पोदुगलिककर्म निश्चयस अपना कर्ता है और व्यवहारसे जीवभावका कर्ता है । 
जीव भी निरचयसे अपने भावका कर्ता हैं व्यवहारसे कर्मका कर्ता है। किन्तु जिस प्रकार दोनो तयोसे 
पौद्गलिक कर्म कर्ता हैं उस प्रकार एक भी नयसे भोक्ता नही है क्योंकि चैतन्यपूर्वक अनुभूतिका नाम ही 
भोक्तत्व है । पुद्गलकर्भमे उसका अभाव है । इसलिए चेतन होनेके कारण केवल जीव ही कथंचित्‌ आत्माके 
सुखदुःखरूप परिणामोका और कथ्ंचित्‌ इष्ट-अनिष्ट विषयोका भोक्ता है। अर्थात्‌ निश्चयसे सुखदु.खरूप 
परिणामोका भोक्ता है और व्यवहारसे दृष्ठ अनिष्ट विषयोका भोक्ता है ॥ 


भागे उक्त कर्मको कथंचित्‌ सादि बतलाते हैं-- 


जिनेन्द्रदेवने जो कमंबन्ध सन्‍्तानरूपसे अनादि निधन कहा है उसे ही तुम प्रतिसमय होने- 
वाले बन्धकी अपेक्षा सादिसान्त जानो ॥१२५।॥ 

विशेषा्थ--जीव और कर्मका बन्ध अनादि भी हैँ सादि भी है। सन्‍्तान रूपसे अनादि है क्योंकि 
जीव और कमंके बन्धकी परम्परा अनादि कालसे चली आती है । पूर्व पूर्वका कर्मबन्ध उदयमें आकर खिरता 
जाता है और नवीन कर्मबन्ध प्रतिसमय होता रहता है । किन्तु एक समयका बन्धा हुआ कर्म ही सदा बन्धा 
नहीं रहता है. इस अपेक्षा जीव और कर्मका सम्बन्ध सादि है । जैसे बोज और वृक्षकी सन्‍्तान अनादि है । 
अनादि कालसे बीजसे वृक्ष और वुक्षसे बीज उत्पन्न होता आता है। किन्तु हमने बीज बोया और वृक्ष लगा 
इस विशेषकी अपेक्षा वह सादि है। इसी तरह कर्मबन्ध सान्‍त भी है और अनन्त भो है। भव्य जीवके 


७६ द्रब्यस्वभावप्र काशक [_ गा० ९१२६- 


स कस्यचिस्रश्यति कि तम्भवति केन हेतुना ग्रहणमित्याह-- 
"कारणदो इह भव्वे णासइ बंधो वियाण कस्सेव । 
ण हु तं अभवियसत्ते जम्हा पयडो ण सु चेइ ॥१२६॥ 
*खंधा जे पुब्वुत्ता हवंति कम्माणि जीवभावेण । 
लड्धा पुण ठिदिकाल गलंति ते णियफल दत्ता ॥१२७॥ 


कर्मबन्धका सर्वथा अन्त हो जाता है अत. उसकी अपेक्षा सान्‍्त है और अभव्य जीवके कभी बन्धका अन्त 
महीं होता मत उसको अपेक्षा अनन्त है। यही बात आगे कहते है-- 

सम्यग्दर्शन आदि कारणोंके होनेपर भव्य जीवके कर्मबन्ध नष्ट हो जाता है ऐसा जानो । 
किन्तु अभव्य जीवके बन्धकी परम्परा कभी भी नष्ट नही होतो | क्योकि वह अपने अभव्यत्वरूप 
स्वभावकों कभी नही छोड़ता ॥१२६॥ 

विशेषा्थ--जैसे उडदोंमें स्वभावसे हो किन्हीमे पकनेकी शक्ति होती है और किन्हीमे पकनेकी 
शक्ति नहीं होती । उन्हे आगपर पकानेपर भो ये नही पकते । उसी तरह जीवोमे भी स्वभावसे ही किन्‍्हीमें 
भव्यत्व स्वभाव होता है और किन्हीमे अभव्यत्व स्वभाव होता है। भव्यत्वका अर्थ है शुद्ध होनेकी शक्ति 
और अभव्यत्वका अर्थ है शुद्ध न हो सकनेकी शक्ति या शुद्धिकी अशक्ति । इनमे-से शुद्धिकी व्यक्ति सादि है 
क्योकि उसके अभिव्यंजक सम्पस्दर्शन आदि सादि हैं। और अभव्यत्व रूप अशुद्धिको व्यक्ति अनादि है वयोकि 
उसके अभिव्यंजक मिथ्यादर्शन आदिकी सनन्‍्तति अनादि हैं। इस तरह शक्ति द्रष्यकी अपेक्षा अनादि है और 
पर्यायकी अपेक्षा सादि है। उसको व्यक्ति भी कथंचित्‌ सादि है कथंचित्‌ अनादि हूँ। अथवा जीवोके 
अभिप्रायोको ही छुद्धि और अशुद्धि कहते है। सम्यग्दर्शन आदि रूप अभिप्रायका नाम शुद्धि है। और मिथ्या- 
दर्शन आदि रूप अभिप्रायकों अशुद्धि कहते है। इनमेसे सम्यग्दर्शन आदिकी उत्पत्तिसे पहले मिथ्यादर्शन आदि 
सन्ततिरूप अशुद्धिकी अभिव्यक्ति कथंचित्‌ अनादि है और सम्यरदर्शन आदि रूप शक्तिकी अभिव्यक्ति सादि 
है । यहाँ अशुद्धताको अनादि माना है। यदि उसे सादि माना जायेगा तो उससे पहले शुद्धता माननी होगी । 
और पहले शुद्धता माननेपर पुनर्बन्ध असम्भव हो जायेगा । बन्ध तो अशुद्ध दशामे ही सम्भव है। अत' 
अशुद्धि भनादि और शुद्धि प्रयोगजन्य होनेसे सादि हे । जैसे खानसे निकले स्वर्णपापाणमे स्वर्णजी अशुद्धि 
अनादि है और शुद्धि सादि हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि किन्‍्ही जोवोमे शुद्ध होनेकी शक्ति और किन्‍्हीमे 
शुद्ध न होनेकी शक्ति क्यों होती है तो इसका उत्तर यह है कि यह तो वस्तु स्वभाव है। वस्तुके स्वभावमे 
तर्क नही चलता कि आग गर्म क्यो होती है और जल शीतल क्यो होता है । 
आगे बतलाते है कि पुद्गलस्कन्ध कैसे कर्मरूप होते है फिर कैसे छूटते है-- 


पहले जो पुद्गलस्कन्धोंका कथन किया है वे पुद्गलस्कन्ध जीवके भावोका निमित्त पाकर 
स्वय ही कर्मरूप हो जाते हे और अपने स्थिति कालतक ठहरने के बाद अपना फल देकर गल 
जाते हैं॥१२७॥ 


विज्ञेषार्थ--जीवके रागद्वेष मोहरूप भावोका निमित्त पाकर कर्मवर्गणा रूपसे आया हुआ पुद्गल- 
द्रव्य स्वयं ही ज्ञानावरण आदि आठ कर्मरूप परिणमित हो जाता है श्लौर उसी समय उसमें स्थितिबन्ध भी 
हो जाता है । अपने स्थितिबन्ध काल तक वह कर्म आत्माके साथ बंघा रहता है। स्थितिपूर्ण होते ही वह 
अपना फल देकर झड़ जाता है। यह परम्परा संसारसे छूटने तक बराबर चलती रहती है । 


१. 'शुद्धयगुद्धो पुनः शक्ती ते पाक्यापाकयशक्तिवत्‌ । साचनादि तयोव्यक्ति: स्वभावोधतर्कगोचर: ॥'--आप्त- 


मोसांसा । २. 'जीवा पोग्गलकाया अण्णोण्णागाढगहणपडिबद्धा । काले विजुज्जमाणा सुहदुक्ख॑ दिति भुज्जंति 
॥६७॥--पद्धास्ति० । 


-१२९ ] नयचक्र ७७ 


कर्तृत्वादिकाकमुपदिश्य बन्धमोक्षयोगोर्ण मुख्य निसित्त चाह--- 
भोत्ता हु होइ जइया तइया सो कुणइ रायमादोहि । 
एवं बंधों जीवे णाणावरणादिकम्मेहि ॥१२८७ 
मिच्छे मिच्छाभावो सम्से सम्मो वि होइ जोवाणं । 
वत्यू णिमित्तमेत्तं सरायपरिणामबीयरायाएं 0१२० 
जब वह जीव पूर्वंबद्ध कर्मोका फल भोगता है तो रागद्वेष रूप परिणमन करता है इस तरह- 
से जीवमें ज्ञानावरणादिक कर्मोका बन्ध होता रहता है ॥१२८॥ 
विशेषा्थ--भावार्थ यह हैँ कि जब जीवके पूर्वबद्ध द्रव्यकमोंका उदय होता है तो वह जीव स्वयं ही 
अपने अज्ञानभावसे मिथ्यात्व रागादि रूप परिणमन करता हुआ नवीन कर्मबन्धका कारण होता है। इसका 
आशय यह है कि द्रव्यकर्मका उदय होने मात्रसे जीवके कर्मबन्ध नहीं होता किन्तु जीवके रागादि रूप परि- 
णमन करनेसे नवीन कर्मका बन्ध होता है। यदि कर्मके उदय मात्रसे बन्ध होता तो सं सारका कभी अन्त नहीं 
होता, क्योकि संसारी जीवोंके सर्वदा ही कर्मका उदय रहता है ॥ 


इस तरह कर्तृत्व आदिका कथन करके बन्ध ओर मोक्षमें मुख्य और गौण निमित्तको कहते है-- 
जीवोके मिथ्यात्व अवस्थामें मिथ्याभाव होते है ओर सम्पवक्‍त्व अवस्थामे सम्यक भाव होते 
हैं । सराग परिणाम ओर वीतराग परिणाममे बाह्य वस्तु तो निमित्त मात्र है ॥१२९॥ 


विज्येपार्थं--कारणके दो भेद है--उपरादात कारण और निमित्त कारण । जो वस्तु स्वयं कार्यरूप 
परिणत होती है उसे उपादान कारण कहते हैं और जो उसके कार्यरूप परिणतिमे सहायक हो उसे निमित्त 
कारण कहते हैं । जैसे जब मिट्टी स्वयं अपनेमे घट होनेरूप परिणामके अभिमुख होती है तो दण्ड, चक्र 
और कुम्हारका प्रयत्न वगैरह निमित्त मात्र होता है। किन्तु दण्ड आदि निमित्तोके होनेपर भी यदि मिट्टी 
कंकरीली हो तो उसके अपनेमे स्वयं घटरूप होनेके परिणामकी योग्यता न होनेसे बहु घटरूप परिणत नहीं 
होती । इसलिए मिट्टी ही बाह्य दण्डादि निमित्तोकी अपेक्षापृ्वक अपने अभ्यन्तर परिणामक्रे होनेपर घटरूप 
होती है, दण्ड बगैरह घटरूप नही होते । अत दण्ड आदि निमित्त मात्र होनेसे निमित्तकारण कह्दे जाते है 
ओऔर मिट्टी उपादान कारण है । आजकल निमित्तके विषयमे विवाद चलता है। विवाद निमित्तके अस्तित्वकी 
लेकर नही है । निमित्त नही है ऐसा कोई नहीं कहता । निमित्त उपादानमें कुछ करता है इस विषयमे 
विवाद हैं । एक सिद्धान्त हैं कि जिस द्रव्यमें जो गक्ति नहीं है वह शक्ति अन्यके द्वारा उत्पन्न नहीं 
की जा सकती । अतः निमित्तके द्वारा उपादानमे कोई शक्ति तो उत्पन्न नहीं की जा सकती। 
अपने-अपने योग्य शक्ति तो उपादानमे रहतो हो है ॥ जब उपादान अपनी योग्यताके अनुरूप कार्यरूप परि- 
णत होवेके अभिमुख होता है तो जो उसमे सहायक होता हैं. उसे निमित्त कहा जाता है। अकलंकदेवने 
अपने तत्त्वार्थवातिकमे उपादान और निमित्तकी इस व्यवस्थाको हसो प्रकार स्वीकार किया है--यथा मृद. 
स्वयमन्तर्घटभवनपरिणामाभिमुख्ये, दण्डचक्रपौरुषेयप्रथव्नादिनिमित्तमात्र भवति । यतः सत्स्वषि दण्डादि- 
निमित्तेषु शर्करादिप्रचितो मृत्पिण्डः स्वयमन्तर्घटभवनपरिणामनिरुत्सुकत्वात्‌ न घटोमवति । अतो मृत्पिण्ड एव 
बाह्मदण्डादिनिमित्तापेक्ष आभ्यन्तरपरिणामसानिध्यादु घटो भवति न दण्डादयः, इति दण्डादीनां निमित्त- 
मात्रत्वम्‌ । 

इसका अर्थ ऊपर लिख आये है । इसमे दण्ड चक्र और कुम्हारके प्रयत्नको निमित्त मात्र माना है 
किन्तु कब ? जब मिट्टी स्वयं अपने अन्दरमे घटरकूप परिणमनके अभिमुख हो । अत. उपादानका परिणमन 
निमित्ताधीन नहीं है उपादानका परिणमन उपादानके अधीन है । जब उपादान स्वयं कार्याभिमुख होता है 
तो निमित्त निमित्त होता है। व्यवहार दृष्टिसे हमें भले ही ऐसा लगे कि उपादानका परिणमन निमित्ताधीन 


१. बत्थुं निमित्तमित्ते आा० । 


८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १३०- 


योजारू कुरन्यायेन कण तस्मेव फरूमुपदशयति गाधात्रयेणेति-- 
कम्म॑ कारणभू द॑ देह कज्ज खु अक्स वेहादो । 
अक्खादु विसयरागं रागादि णिबज्श्नदे तंपि ॥१३०॥ 
तेण चउग्गइदेहं गेह णइ पंचप्पयारियं जोयो । 
“एबं त॑ गिह णंतो पुणो पुणों बंधदे कम्मं ॥१३१॥ 
इह इब मिच्छदिट्टी कम्मं संजणइ कम्मभारवेहि । 
जह बीयंकुरणायं त॑ त॑ अवरोप्परं तह य ॥१३२॥ 
है किन्तु परमार्थ दृष्टिसे अन्यका परिणमत अन्याधीन होता ही नहीं। यदि ऐसा हो तो वस्तुव्यवस्था ही 
गड़बडा जायेगी । समयसारके कर्तुकर्म अधिकारकी गाथा १२३ का व्याख्यान करते हुए टोकाकार अमृत- 
चन्द्राचार्यने लिखा है यदि पुदूगलकर्म क्रोधादि जीवको क्रोधादिभाव रूपसे परिणमाता है तो वह पुदूगल 
कर्म क्रोधादि स्वयं अपरिणममान जीवको क्रोत्रादि भाव रूपसे परिणमाता हैं था स्वयं परिणममान 
जीवको क्रोधादि भावरूससे परिणमाता है ? जो स्वयं अपरिणममान है उसे कोई दूसरा तो 
परिणमानेप्रे समर्थ हो नहीं सकता क्योक्रि जिसमें जो शक्ति नहीं है अन्यके द्वारा वह शक्ति उत्पन्न 
नही को जा सकती । यदि वह स्वयं परिणममान है तो दूसरे परिणमानेवालेकी अपेक्षा क्यो करेगा क्योकि 
बस्तुकी शक्ति परकी अपेक्षा नही करती । अत जीवमे परिणमत शक्ति स्वाभाविक है। उस परिणमन 
शक्तिके होनेसे जीव जिस अपने परिणामको करता हे उसका उपादान कर्ता वही जोब हैं, द्रव्यकर्मका उदय 
तो निमित्तमात्र है। ऐसा ही सर्वत्र जानना चाहिए । दसो तरह सराग परिणाम और वीतराग परिणामो- 
का उपादान कारण स्वयं जीव हो है । बाह्य वस्तु तो निमित्त मात्र हैं। जब अन्तरगम सराग परिणति 
होती है तो नग्न वीतराग़ मूति भी रागका निर्मित्त बन जाती है ओर जब वीतराग परिणति होती है तो 
वही मर्ति बीतरागतामे निमित्त बन जाती है । अत अपनों परिणतिकों मुधारनेकी आवदयकता है। दूसरो- 
को दोष देनेकी आवश्यकता नही है । 
बोजाकुर न्‍्यायसे कर्म और उसके फलको तीन गाधाओसे बतलाते है--- 
कर्म कारणभूत है, उसका कार्य शरीर हे । शरीरमे इन्द्रियाँ होती है । इन्द्रियोसे विषयोमें 
'राग होता है उससे रागादिका बन्ध होता है। इस नवीत बन्धसे चतुगगेतिमे जीव ओऔदारिक, 
वेक्रियक, आहारक, तैजस ओर कार्माणके भेदसे पाँच प्रकारके शरीरको ग्रहण करता है। इस 
तरह उसकी ग्रहण करता हुआ जीव पुनः पुनः कर्मका बन्ध करता है। ऐसे हो मिथ्यादु्टि कर्मसे 
कर्मको उत्पन्त करता है। जेसे बीजाकुर न्यायमे बीजसे अकुर उत्पन्न होता है ओर अ कुरसे बोज 
उत्पन्न होता है वेसे हो कर्मके सम्बन्धमे भी जानना चाहिए ॥११०-१३२॥ 
विशेषाथे--ब्ी जाकुरन्याय प्रसिद्ध है । बीजसे अंकुर पैदा होता है ओर अकुरसे बोज पैदा हीता 
हैं । इसी तरह कर्म ही कर्मका कारण है। यही बात ग्रन्थकारने उक्त तोन गाथाओऊे द्वारा कही हैं। बाँघे 
हुए कर्मका उदय होनेपर नये जन्मक्े साथ नया झरीर मिलता है | शरी रमे इन्द्रियाँ होती है, बिना इन्द्रियो- 
के तो शरोर होता नही । ये इन्द्रियाँ मत रूप रस ग्रन्थ आदिकों हो ग्रहण करनेमे समर्थ है। जीव इन 
इन्द्रियोकों पाकर इनके द्वारा विषयोको ग्रहण करता है । जो विपय उसे प्रिय लगते है उनसे राग करता है 
ओर जो विषय उसे प्रिय नही लगते अप्रिय लगते है उनसे ड्रेष करता है। इस रागद्वेषसे नवीत कर्मक्रा 
बन्ध करता है । नवीन कर्मका उदय आनेपर पुनः नया जन्म धारण करता है। नये जन्मके साथ नया शरीर 














१. एयतें क० ख० मु०। २. इह एवं भ० छु० ज० । ३. वीयंकुर णेय. अ० क० ख० ज० मु० । 'जो 
खलु संसारत्यों जीवो तत्तो दृ होदि परिणामों । परिणामादों कम्म कम्मादो होदि गदिसुगदी ॥। गदिमधिगदस्स 
देहो देहादो इंदियाणि जाय॑ते | तेहि दु विसयगहणं तत्तो रागो व दोसो वा॥ जायदि जोवस्सेवं भावों 
संसारचककवारूम्मि । हृदि जिणवरेहि भणिदों अणादिनिषणों सणिधणों वा ॥ १२८-१३०॥ --पश्चास्ति० । 


>रैबेंड ] नयचक्र ७९, 


धर्माधमंयो: परमाथव्यवहारकालयोश्च स्व॒रूप प्रयोजन चाचष्टे --- 
लोयपमाणममुत्तं अचेयर्ण गमणलक्खणं घम्स॑। 
तप्पडिरख्वमधम्मं ठाणे सहयारिणं णेयं ॥१३३॥ 
लोयालोयविभेयं गण ठाणं व जाण हेदहि 
जद णहु ता हेऊ किह लोपालोयबवहार ॥१३४॥ 


मिलता है उसमे हन्द्रियाँ होती हैं । इन्द्रियोंस विषयोका ग्रहण करता है उससे रागद्वेंष करता हैं, रागद्ठेंषसे 
पुत्र. नवीन कर्मबन्ध होता है। इस तरह जैसे बीजाकुरकी सन्‍्ताव अनादि कालसे चली भाती है वैसे ही 
जीवके कर्मबन्धकी सन्‍्तान भं( अनादि कालसे चली आती है। इसको समाप्त करनेका एक ही उपाय है 
जैसे बोजको जलाकर राख कर देनेपर अनादि बीजाकुर सनन्‍्तान नष्ट हो जाती है वैसे ही कर्मरूपी बीजको 
भी यदि सर्वथा नष्ट कर डाला जाये तो उससे नया जन्म लेता नहीं पडेगा। नया जन्म घारण न करनेसे 
तया शरीर नहीं होगा । नया शरोर न होनेसे उसमे इन्द्रियाँ, उनसे विषय ग्रहण, विषयग्रहणप्रे होनेवाला 
रागद्वेष ये सब समाप्त हो जायेंगे । इनके समाप्त होनेसे नया कर्मबन्ध ही नहीं होगा । इसीका नाम मुक्ति है । 


धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य और परमार्थकाल तथा व्यवहारकालका स्वरूप और प्रयोजन कहते है--- 

धमेद्रव्य लोकाकाशके बराबर प्रमाणवाला है, अमृरतिक है, अचेतन है, जीव और पुदुगलो 
के गमनमे सहायक होना उसका लक्षण है । उसीके समान अधर्मद्रव्य है किन्तु वह चलते हुओंके 
ठ5हरनेमे सहायक है ॥१३३॥ 

विशेषाथ--घधर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य ऐसे ट्रव्य है जिन्हे जैनधर्ममे हो इस रूपमे माना गया है । 
ये दोनो द्रव्य आकाशकी तरह हो अमूतिक और अचेतन है । किन्तु आकाशकी त्तरह सर्वव्यापक नहीं हैँ 
केवल लोकाकाशमे ही व्यापक है उससे बाहर नहीं हैं । इनका काम है जीव ओर पुदूगलोके गमनसे और 
ठहरनेमे मात्र सहायक होता । चलने और चलते-चलते ठहरनेकी शक्ति तो जीव और पृद्गलोमे ही है। ये 
तो केबल निमित्त मात्र है । जैसे सड़क हमे चलनेमे सहायक होती है वह हमे चलाती नहीं है। हम यदि 
चलना न चाहे तो वह चलनेको प्रेरणा नही करती । चलना चाहे तो सहायक हो जाती है। इसी तरह 
ग्रीष्मऋतुसे सड़कके किनारे खडे हुए वृक्षोकी छाया पथिकोके ठहरनेमे सहायक होती है । वह जबरदस्ती 
किसीको ठहरातो नही है । जो ठहरना चाहे उनको निमित्त हो जाती है। इसी तरह लोकाकाशम सर्वत्र 
जीव और पुद्गलोके चलने और ठहरनेमे सहायक मात्र धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य है ॥ 

आगे इन दोनो द्रव्योका प्रयोजन बतलाते हैं-- 

लोक और अलोकका भेद तथा गमन और ठहरना ये सब बिना कारणोके नही हो सकते। 

यदि इनका कोई कारण न होता तो लोक अलोक व्यवहार केसे होता ? ॥१३४॥ 


विशेषार्थ --प्रत्येक कार्यका कोई कारण अवश्य होता हैं। गमन और गमनपूर्वक स्थिति भी कार्य 
हैं अतः उत्तका कोई कारण होना चाहिए । यो तो इन दोनों क्रियाओके उपादान कारण तो चलनेवाले और 
चलते हुए ठहरनेवाले जीव और पुद्गल ही हैं तथापि कोई साधारण निमित्त भो होना चाहिए । उसके बिना 
कोई कार्य होता नही है। अत. उसमे निमित्त धर्मद्रव्य और अधर्मदव्य हैं । इस प्रयोजनके सिवाय इन 
दोनों द्रब्योका एक प्रयोजन और भो हैं| जैतधर्ममे अखण्ड आकाशके दो विभाग माने गये हैं--लोकाकाश 


१. व्याचष्टे । २, 'घम्मत्यिकायमरसं अवण्णगंघं असहमप्फासं । लोगोगाढं पुट्ट पिहुलमसंखादियपदेस ॥।८३॥ 
उदयं जह॒मच्छाणं गमणाणुग्गहयरं हवदि लोए। तह जीव पोग्गलाणं घम्म दब्य॑ वियाणेहि ॥८५॥ 
जह॒ह॒बदि घम्मदव्ब॑ तह॒त॑ जाणेहु दब्बमधम्मखं । ठिदिकिरियाजुत्ताणं कारणभूद तु पुढवी व ॥८६॥ 
--पच्नास्ति० | ३. जादो अलोग लोगो जेसि सब्भावदों य गमणठिदी । दो वि य मया विभत्ता अविभत्ता 
लोयमेत्ता य ॥८७॥ --पग्चास्ति० | ४, व ताण ज० | 


<० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १३५- 


एयपएसि अमुत्तो अचेयणो बट्रणागुणों कालो। 
“लोयायासपएसे थक्‍्का ते रमगणरासिव्य ॥१३५॥ 
“परमत्थो जो कालो सो चिय हेऊ हवेइ परिणामे । 
पज्जयठिदि उवयरिओ वबहारादो य णायब्यो ॥१३६॥ 


और बलोकाकाश । जितने भाकाशमें सब द्रव्य पाये जाते है उतने आकाशकों लोकाकाश कहते हैं और 
उससे बाहरके शुद्ध आकाशको अलोकाकाश कहते हैं। छहों द्रव्योमे जीव और पुदुगलद्रव्य ही क्रियावान्‌ है 
शेष सब निष्क्रिय हैं। यदि गतिमे सहायक धर्मद्रब्य और स्थितिमे सहायक अधर्मद्रव्य न होते तो जीव और 
पुदूषछ लोकाकाशके बाहर भी चले जाते और लोक अलोकका भेद भी मिट जाता। किन्तु लोकसे भिन्न 
अलोक होना अवद्य चाहिए। जैसे श्षत्राह्मणसे ब्राह्मणेतर क्षत्रियादिका बोध होता है, अनश्व कहनेसे अश्वसे 
भिन्‍न गर्दभका बोध होता है ऐसे हो अलोकसे भी लोकसे भिन्‍न कोई होना चाहिए। अतः धर्मद्रव्य और 
अधर्मद्रव्यका प्रयोजन लोक और अछोकका विभाग भी है ॥ 


आगे परमार्थकारुका स्वरूप कहते है-- 

कालद्रव्य एक प्रदेशी है, अमूरतिक है, अचेतन है, वर्तंनागुणवाला है। काहद्रव्यके वे अणु 
रत्नोंकी राशिक्रों तरह लोकाकाशके प्रदेशोपर स्थित है ॥१३५॥ 

विज्येपाथें--कालद्रव्यका लक्षण वर्तना है । जैसे जीवमे चेतना मुख्य गुण है वैसे हो कालद्रव्यका 
विशेष गुण वर्तना है। प्रत्येक द्रव्यमे श्रतिसमय जो उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूप सत्ताका वर्तन हो रहा है. उसीका 
नाम वर्तना है। यह वर्तना प्रतिक्षण प्रत्येक द्रव्यमे होती रहती है यह बात अनुमानसे भी सिद्ध है जैसे बढ- 
लोईमे पकनेके लिए चावल डाले और आधे घण्टेमे पके तो उससे यह मतलब नहीं लेना चाहिए कि 
२९ मिनिट तक वे चावल वैसे हो रहे और अन्तिम क्षणमे पककर तैयार हो गये । उनमे प्रथम समयसे हो 
सूक्ष्म पाक बराबर होता रहा है । यदि प्रथम समयमे पाक न हुआ होता तो दूसरे-तीसरे आदि समयोमे भी 
नहीं होता और इस तरह पाकका ही अभाव हो जाता । इसी तरह प्रत्येक द्रव्यमप्रतिसमय बर्तना होती 
रहती है | यह वर्तंना द्रव्योका स्वभाव है काछ उसका मुख्य कारण नही हैं, वह तो निमित्तमात्र है। काल- 
द्रव्य भो धर्म-अधर्म और आकाशद्रव्यकी तरह अचेतन और अमूर्तिक है, किन्तु एक नहीं है, अनेक है । उसे 
पुदूगलपरमाणुकी तरह अणरूप माना हैं । पुदूगलके परमाणु तो परस्परमे बँधकर एक भी हो जाते है। किन्तु 
कालाणु तो रत्नको तरह एक एक ही रहते है । लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर एक-एक कालाण सदा स्थित 
रहता है। जितने लोकाकाशके प्रदेश होते है उतने ही कालाणु हैं। काछको अणुरूप माननेंके कई कारण 
हैं । काल यदि सर्वत्र आकाशकी तरह एक होता तो सर्वत्र परिंणमन भी एक-सा ही होता । किन्तु विभिन्‍न 
क्षेत्रोमे विभिन्‍त प्रकारके कालका परिणमव देखा जाता हैं। दूसरे, कालका सबसे छोटा अश समग्र है । 
आकाशके एक प्रदेशपर स्थित पुदूगलका अणु मन्दगतिसे चलते हुए उससे छगे दूसरे प्रदेशपर जितनी देरमे 
पहुँचे उतने कालका नाम समय है। यह समय पर्यायरूप समय है इसे व्यवहारकाल भी कहते हैं। समय 
जैसा ही सूक्ष्म कालाणु निश्चयकालद्रव्य है। निश्चयकालद्रव्यके अणुरूप हुए बिता उसकी समयरूप सूक्ष्म 
पर्याय सम्भव नही हैं। इसलिए भो कालद्रव्यको अणरूप माना हैं । 

आगे परमार्थकालका प्रयोजन कहते हैं-- 


यह जो परमार्थ या निश्चयकाल है वह परिणामका कारण है। पर्यायक्री स्थिति उपचरित- 
काल है ओर वह व्यवहा रसे जाननी चाहिए ॥१३६॥ 
१. 'लोगागासपदेसे एक्केक्के जे ट्विया हु एक्केक्का। रयणाणं रासी इब ते कालाण मुणेयव्वा ॥५८८॥ 
-“गो० जोव० । २. 'कालो परिणाममवों परिणामों दव्वकालसंभूतो। दोण्ह एस सहावो काछो खणमभंगुरो 
णियदो ॥१००॥| --पद्चास्ति० । ३. परिणामों अ० आ० ख७ मुण् ज० । 


> १३८ | नयचक्र ८९ 


डउब्ते चर. 
एयम्मि पएसे खलु इयरपएसा य पंच णिहिटा | 
ताणं कारणकज्जे उहय सरूवेण णायब्वं ॥ 
पुरगलमज्ञत्योयं कालाण मुक्वकारणं होई । 
सभ्ओ अरूषि जहा पुग्गलमुत्तो ण मोक्खो हु ॥१३७॥ 


'समयावलि उस्सासो थोवों लब णालिया मुहृत्त दिणं । 
पकखे थ सास वरिसं जाण इमं सयल ववहारं ॥१३८॥ 


विशेषा्थ--वर्तवा निश्वयकालका लक्षण है और परिणाम व्यवहारकालका रक्षण है। अपनी 
जातिको न छोडते हुए द्रब्यमें जो परिवर्तन होता है--पूर्वपर्यायकी निवुत्ति और उत्तरपर्यायकी उत्पत्ति होतो 
हैं उसे परिणाम कहते हैं । निएवयकाल इस परिणाममे हेतु होता है । वैसे धर्मद्रव्य गतविमि और अधर्मद्रग्य 
स्थितिम हेतु होता है । परिणमन शक्ति तो द्रव्योगे स्वाभाविक है काल उसपे निमित्तमात्र होता है। उसका 
आश्रय पाकर सब द्रव्य अपनो पर्यायरूपसे स्वत' परिणमन करते हैं। एक पर्याय शुद्धनयसे एक क्षण तक 
रहती हैं । यह सब उपचरित या व्यवहारकाल है। व्यवहार, विकल्प, भेद, पर्याय ये सब शब्द एकार्थक हैं । 
व्यवहारके अवस्थानकालकों व्यवहारकाल कहते है । समय, घडी, घण्टा, मसिनिठ, दिन रात यह सब व्यवहार- 
कालके ही भेद है । 

आगे ग्रन्थकार प्रमाणरूपसे एक गाथा उद्घृत करते हैं-- 

एक प्रदेशम शेप पाचिो द्रव्योके प्रदेश कहे है मर्थात्‌ घर्मद्रव्य अधर्म॑द्रब्य, जीवद्रव्य, पुद्गलद्रव्य और 
बालद्रव्यके प्रदेश एक ही आकाशप्रदेशके साथ रहते हैं। सब आपसमे हिले-मिले हामेपर भी अपना-अपना 
स्वभाव नहीं छोड़ते । उनका कारण और कार्य दोनों ही अपने-अपने स्वभावके अनुसार ही जानना चाहिए। 
जिसका जो कार्य है बह वही कार्य करता हैं और उसमे वही कारण होता है, अन्‍य द्रव्य नही । 

पुद्गलोके मध्यम स्थित कालाणु मुख्य कारण है क्‍योंकि कालद्रब्य अमूर्तिक है। और 
पुदूगलद्र॒व्प मूतिक है इसलिए बह मुख्य कारण नही है ॥१३७॥ 

विशेषाथ - पुदूगल तो समस्त्र छोकमे भरे हुए है। उन्हींके बीचमे काछाणु भो मवस्थित है । 
किन्तु परिणमनमे मुख्य कारण कालद्रव्य है, पुद्गल द्रव्य नही । क्योकि पुद्गलद्रब्य मूरतिक हैं और कालद्रवब्य- 
अमूर्तिक है। जो द्रव्य केवल सहायकके रूपसे माने गये है वे सभी जमुतिक है जैसे आकाश, धर्मद्रव्य और 
अधर्मंद्रव्य है वैसे ही काल भी है । 

भागे व्यवहार कालकी कहते है-- 

समय, आवली, उच्छवास, लव, नाली, मुहं, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, यह सब व्यवहार- 
काल है ॥१३८॥ 

पिशज्ेषा्थ--व्यवहारकालका सबसे छोटा अंश समय है । असस्यात समये|की एक आबलछी होतो 
हैं। संझश्यात आवलीका एक उच्छबास होता हैं। सात उच्छबासका एक स्तोक होता है। सात स्तोकका 
एक लव होता है । साढे अडतीस लबकी एक ताली होती है । दो नालीझा एक मुहूर्त होता है । ३० मुहुर्तका 
एक दिन-रात होता है। पन्द्रह दिन-रातका एक पक्ष होता है। दो पक्षका एक मास होता है। १२ मासका 
वर्ष होता है वह सब व्यवहारकाल है । इस व्यवहारकालका मूछ समय हैं। अतः आगे समयक्ता परिमाण 
घतलाते हैं--- 


१. “आवलि असंरसमया संखेज्जावलिसमूहमुस्सासो । सत्तस्सासा थोबो सत्तत्योबो लबा भणियों ॥५७३॥ 
अट्टत्तीसद्धलवा नाली वे नालिया मुहृत्तं तु। एगसमय्रेण हीण॑ भिण्णमुहु्त तदो सेस ॥।५७४।॥!--गो० जीव ० । 
१६ 


<२ द्रव्यस्वभाव प्रकाशक [ गा० १३९- 


समयकाछ प्रदेशसिद्धघथमाह-- 
णहएयपएसत्थो परमाणु मंदगइपबट्ट तो । 
बोयसणंतरखेत्ं जावदियं जादि त॑ समयकाल ॥१३९॥ 
'जेत्तियमेत्त' खेत्त अणुणा रुद्धं खु गयणवव्यस्स। 
त॑ व पएसं भणियं जाण तुम सव्बदरसोहि ॥१४०॥ 
गगनादीनां द्वव्यपर्याययो: है कारणमुक्त्वा लोकस्य कायत्वं “प्रतिष्ठापयति--- 
गयणं दुबिहायारं धम्माधम्मं व लोगदो णेय॑ । 
विविहा पोग्गलजोवा काल परमाणुसिव भणियं ॥१४१॥ 
सब्बेसि पज्जाया लोगे अवलोइया हु णाणीहि । 
“तहा लोय॑ं कज्जं कारणभूदाणि दव्वाणि ४१४२७ 


आकाशके एक प्रदेशमें स्थित पुद्गछ परमाणु मन्दगतिसे चलता हुआ जितने कालमें अपने 
अनन्तरवर्ती प्रदेशमे जाता है उसे समय कहते है ॥१३९॥॥ 

आगे प्रसंगवश प्रदेशका परिमाण बतलाते है-- 

आकाशके जिलने क्षेत्रकों पुदुगलका परमाणु रोकता है अर्थात्‌ पुदूगलक्रा एक परमाणु 
आकाशके जितने क्षेत्रमें रहे उतने क्षेत्रको सवेज्देवने प्रदेश कहा है ऐसा तुम जानो ॥१४०॥॥ 

आकाश आदिके द्रव्य और पर्यायक्रे कारणको बतलाकर आगे लोकका कार्यपना सिद्ध करते हैं-- 


आकाशद्रव्यके दो प्रकार है--एक छोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश । लोकमे घमद्रव्य 
अधर्मद्रव्य, अनेक प्रकारके पुदूगल और अनेक प्रकारके जीव रहते हैं। कालद्रव्यको परमाणुकी 
तरह अणुरूप कहा है॥ ज्ञानो सर्वज्ञदेवने सब द्रव्योकी पर्यायोंको लोकमे देखा है इसलिए छोक- 
काये है और द्रव्य कारणरूप है ॥१४१-१४श॥ 

विश्येपार्थ--यह पहले भी कहा है कि धर्मंद्रव्य और अधर्मद्रव्य लोक और अलोककी स्थिततिमे 
निमित्त हैं तथा आकाशके दो विभाग है एक विभागका नाम लोकाकाश है और उसमे सब द्रब्योका निवास 
है । 'लोक' शब्द सस्कृतकी 'लक' धातुसे बना है उसका अर्थ देखना होता है। अकलक देवने अपने तत्त्वाथ- 
बातिकमे इस लोक णब्दको व्युत्पन्ति अनेक प्रकारसे की हैं और उसमें दोषोका परिमार्जन किया हैं। जहाँ 
पृण्य और पापकर्मोंका सुखदु खरूप फल देखा जाता है वह लोक है। अथवा जो पदार्थोंको देखे वह लोक, 
इन दोनो ब्युत्पत्तियोमे लोकका अर्थ हुआ आत्मा । अत' सर्वज्ञके द्वारा जो देखा जायें वह लोक । इस 
ब्युत्पत्तिसे पूर्वोक्त दोषका परिहार हो जाता हैं क्योकि केवल एक जीवद्रव्यका नाम लोक नही है किन्तु छहो 
द्रव्योंके समुदायका नाम लोक है। और सर्वज्ञ सब द्रग्योको जानते देखते है। किन्तु फिर भी एक 
दोष रह ही गया । सर्वज्ञ तो लोकको त्तरह अलोकको भी देखते हैं अत अलोक भी लोक कहुलायेगा । तब 
उसमे यह संशोधन किया गया--जहाँ बैठकर सर्वज्ञ जिसे देखे वह लोक है। इसमे कोई दोप नहीं है क्योकि 
सर्वत अछोकमे बैठकर अलोकको नही देखता। इस ग्रन्थके रचयिताने अकलकदेवको व्युत्पत्तियोसे लाभ 


१. पलोटट्ती अ० आ० क० ख० ज० । गो० जीवकाण्डे गाथेय क्षेपकरूपेणास्ति सम्यक्त्वमार्गणाप्रकरणे । 
२ इयमपि गाथा जोवकाण्डे क्षेपकरूपेणास्ति पाठभेदेन--'तं च पदेसं भणियं अवरावरकारण जस्स ।' 
३ द्रव्यपर्यायाकारमुक्त्वा अ० ख० मु० ज०। ४ प्रतिष्ठयति आ० । ५, धर्माधर्मादीनि यत्र लोक्यन्ते स 
लोक: । --सर्वार्थंसि०, ५-१२ । 'दीसति जत्य अत्या जीवादीया स भण्णदे लोओ ।'---स्वा० का० अनु०, 
गा० १२३ । 'काल' पश्मास्तिकायाइच सप्रपञ्ञा इहाखिला' । लोक्यन्ते ये तेनायं लोक इत्यभिलप्यते |॥५॥ 
हरि० पु०, ४ सर्ग । 


-१४५ |] नयचक्र ८३ 


तन्न जीवपुद्गक॒यो: पर्यायभेदमश्रिष्ठानं चाह-- 


सब्वत्य अत्थि खंधा बादरसुहुमा वि लोयमज्ञम्मि ४ 
यथावर तहेव सुहुमा तसा हु तसनाडिमज्मम्मि ॥१४३॥ 


श्रसनाल्युत्सेधं छोकस्वरूपं चाचश्टे-- 


अह ॒उढ़्ढे लोयंता चउरंसा एक्करज्जुपरिसाणा। 

'चउबहरज्जुच्छे धा छोयं सयतिण्णितेयाल ॥१४४॥ 

“विगयसिरों कडिह॒त्यो ताडियजंघो जुवाणरो उड़ढो । 

तेणायारेण ठि्लों तिबिहो लोगो मुणेयव्वों ॥१४५॥ 
उठाकर लोककी ऐसी व्युत्पत्ति की है कि उसमे कोई दोष नहीं आता । सर्वज्ञने सब द्वव्योंकी पर्यायोकों जहाँ 
देखा वहू लोक । सब द्र॒ग्य तो लोकमे हो हैं लोकके बाहर नहीं हैं। अत. यह व्युत्पत्ति दोषहोन हैं । जब छह 
द्रव्योके समूहका नाम लोक है तो लोक कार्य हुआ और द्रव्य उसके कारण हुए । किन्तु यह कार्यकारणभाव 
व्यवहारमूलक ही है क्योकि लोककी रचना सादि नहीं है अनादि है। फिर भी पर्यायदृष्टिसे लोकको कार्य 
कहा जा सकता है । 

आगे जीव और पुद्गलको विभिन्न पर्यायोका तथा उनके अवस्थानका कथन करते है-- 


लोकके मध्यमें सवंत्र बादर ओर युक्ष्म स्कन्ध रहते है। उसो तरह सूक्ष्म ओर बादर स्थावर 
जीव तथा त्रसजीव भी रहते है । किन्तु त्रसजीव त्रसनालीमे हो रहते है ॥१४३॥ 

विशेषा्थ--लोकमे पुदूगल और जीवद्रव्य भी रहते है। दोनो ही द्रव्योको संख्या अनन्त हैं । 
पुद्गलकी स्कन्धरूप पर्याय बादर भी होतो है और सूक्ष्म मी । सूक्ष्म ओर बादरस्कन्ध समस्त लोकमे भरे 
हुए हैं । ससारी जीव स्थावर और त्रमके भेदसे दो प्रकारके है । स्थावर भी बादर और सूक्ष्म होते है | किन्तु 
त्रसजीव बादर ही होते हैँ । बादर और सूक्ष्म स्थावर भी पुद्गल स्कम्धोकी तरह समस्तलोकमे रहते हैं । 
किन्तु असजोव केवल त्रसनालोमे ही रहते है ।॥ 

आगे असनालछीकी ऊँचाई और लोकका स्वरूप कहते है -- 


नीचेसे लेकर ऊपर लोकके अन्तपर्यस्त त्रसनालो है। वह चोकोर है, एकराजु उसका 
विस्तार है और चोदहराजु ऊँचाई है। तथा लोकका क्षेत्रफल ३४३ राज है ॥१४४। एक युवा 
मनुष्य सिर ऊँचा करके दोनों पेरोंको फेलाकर ओर दोनों हाथोको कमरपर रखकर खड़ा हो, 
उसका जेसा आकार होता है वेसा हो आकार तोन प्रकारके लोकका जानना ॥१४५।। 

विश्व पाथे-- छोकका आकार दोनो हाथोको दोनो ओर कटिप्रदेशपर रखकर तथा पैर फैलाकर 
खड़े हुए मनुष्यके समान बतलाया है। गाथाम 'विगयसिरो” पाठ है उसका अर्थ सिररहित होता है क्योकि 
विगतका अर्थ रहित प्रसिद्ध है । किन्तु ऐसा अर्थ आंगम विरुद्ध है क्योकि लोकका आकार सिरसहित पुरुषके 
आकारको तरह कहा है। स्वरगोके ऊपर जो नौ ग्रेवेयक है वे लोक पुरुषकी ग्रीवा ( गर्दन ) के स्थानपर 
पड़ते है इसलिए उनका नाम ग्रेवेपक है । और सिद्ध शिझा मस्तकाकार पड़ती है । अतः हमने विगतशिरका 


१. उडढतिलोयंता-भ० ख० मु० । “लोगबहुमज्झदेसे तरुम्मिसारं व रज्जुपदरजुदा। तेरसरणज्जुस्सेहा कि- 
चणा होदि तसणाली ॥६॥--विछोयपण्णत्ति, २ अ० । 'लोगबहुमज्ञदेसे रुकले सारव्व रज्जुपदरजुदा । 
चोहसरज्जुत्ुया तसणाली होदि गुणणामा ॥१४३॥ -- त्रिकोकसार । २. चउदह सा उच्छेषे आ० अ० ज० । 
३. 'कटिस्थकरयुग्मस्थ वैज्ञाखस्थानवरतित: । बिभरत्ति पुरुषस्यायं संस्थानमच्लस्थिते. ॥८॥--हरि० पु०, 
४ सग । 








< ४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १४६- 


ब्ब्यक्षेत्रकालसाबैदय स्वमावा दृष्टव्या--- 


दच्वे खेत्ते काले भावे भावा फु्ड पलोएज्जा। 
एवं हि थोवबहुगा णायव्वा एण सग्गेण ॥१४६॥ 


प्रबे द्रब्याघिकार समाप्तः । 


अर्थ सिर ऊँचा करके किया है क्योंकि कोअमे 'विगत' का अर्थ सावधान भी हैं। सावधान मनुष्यका सिर 
तना हुआ होता है। अस्तु, लोकके तीन भेद है अधोलोक, मच्यछोक और ऊर्ध्वलोक । पैरोके तरूसे छेकर 
कटिप्रदेशसे नीचेका भाग अधोलोक है । कटिप्रदेशका भाग मध्यलोक है उससे ऊपरका भाग ऊर्ष्वलोक है । 
छोक १४ राजु ऊँचा है । लोकके नोचे उसका विस्तार सात राजु है फिर क्रमते घटते-घटते मध्यलोकके पास 
उसका बिस्तार एक राजु है। इसके ऊपर क्रमस बहते-बढ़ते ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्गके समीप उसका विस्तार 
पाँच राजु है। फिर उससे ऊपर क्रमसे घटते-घटते लोकके अ्ग्रभागमे विस्तार एक राजु हैं। यह प्रब 
पश्चिम विस्तार है। दक्षिण उत्तरमे सवंत्र साव राजु मोटाई ह६। इसका क्षेंत्रफक इस प्रकार जानना 
चाहिए--अधोलोकका विस्तार नीचे सात राजु ह्‌ ऊपर सात राजुकी ऊँचाईपर विस्तार एक राजु हैँ अतः 
७+ १-८८ २७४३८ ७ 2( ७ १९६ राजु अधोछाकक्ा क्षेत्रफल होता है। अधोलोकके ऊपर बरिस्तार 
एक राजु हैं और ऊर्वंछोकके मध्यमे ३१ राजुको ऊंचाईपर< विस्तार पाँच राजु हैं। अत ५+ १८६+ २ 
बूये ८ ३३८७८- ४ आये ऊर्ध्वेलोकका क्षेत्रफल होते है । पूरे ऊर्ध्वडोकका क्षेत्रफल १४७ राजू है । 
१४७ राजुमे १९६ जोडनेसे समस्त लोकका क्षेत्रफल ३४३ राजु होता है। लोकके सध्यमे एक राजु चौडो 
ओऔर १४ राजु ऊँची त्रसनाली है। त्रसजीव उसीमे रहते है । केवल उपपाद और मारणान्तिक समुद्घात 
मवस्थामे ही असजीबव तअसनालीके बाहर पाया जाता हैं। तअसवालोसे बाहरका कोई एपेन्द्रिय जीव तस- 
पर्यायका बन्ध करके, मृत्यके पदचात असनालछीमें जन्म लेवके लिए गति करता है तव उसके श्रस नाम कर्मका 
उदय होनेसे उपपादको अपेक्षा असजीव तअसनादोके बाहर पाया जाता हैँ ।॥ जब कोर्ड असनाडीका असजीव 
एकेन्द्रिय पर्यायका बन्ध करके त्रसनालीमे बाहर एक्रेन्द्रिय पर्यायमे जन्म लेनवाला हाता हैँ और मारणान्तिक 
समुद्घात करता हैं तब त्रसपर्यायमे होते हुए भी उसके आतत्मप्रदेश असनालीके याहुर पाये जाते है, इस तरह 
शत्रसजीव त्रसनालीम हं' पाये जाते हैं । किन्तु १४ राजु ऊँची पूरी त्रसनालीमे त्रसजीव नहीं पाये जाते । 
इसीसे जिलोक प्रज्ञप्तिम तसमाली को कुछ कम तेग्ह राजु ऊँची कहा हैं। उसका कारण यह हैं कि जितनी 
लोक ऊँचाई है उतनी ही त्रसनालीकी ऊँचाई है । उसमे-से सातवें नरकके नीचे एक राजुसे निगोदिया 
जीव ही रहते है | श्त एक राजु कम होनेमे तेरह राजु हो रहते है । उसमे-से भो सातवी पृथ्वीके मध्यमे 
हो नारक रहते है नीचेकी २९९९३ बोजन पृथ्वीम कोई नस नही रहता हूँ । तथा ऊर्ष्यल्ोकमे सर्वार्थसिद्धि- 
पविमात तक ही त्रसजीव रहते है। सर्वार्थसिंद्धसे ऊपरके क्षेत्रम कोई श्रसजोब नहीं रहता । अत. सर्वार्थ- 
सिद्धिसते लेकर आठवी पृथिवी तकका अन्तराल १३२ योजन, आठवो पृथिवोकी मांठाई ८ योजन ओर आठवी 
पुृथिवीके ऊपर ७५७५ धनुष प्रमाण क्षेत्र त्रमर्जवोसे शून्य हैं। अत. नीचे और ऊपरके उक्त घनुषोसे कम 
१३ राजु प्रमाण त्रसनालीम श्रसजीव जानने चाहिए ॥ 


द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके द्वारा स्वभावोके चिन्तनकी प्रेरणा-- 


द्रव्य, क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा भावोको स्पष्ट रूससे जानना देखना चाहिए। इस 
प्रकार इस मार्गसे भावोका अल्पबहुत्व भो जानना चाहिए ॥१४६॥ 


इस प्रकार द्रव्याधिकार समाप्त हुआ । 


-१९४८ )] नयचक्र <८५ 


सर्वेवाम॒स्तित्वं कायसवं पद्चानां प्रदेशसंरुयां चाह-- 
'सब्वेस्ति अत्यित्त णियणियगुणपज्जएहि संजुत्त । 
पंचेव अत्यिकाया उवदिद्वा बहुपदेसादों ॥१४७»॥ 
'ज्ोबे धम्माधम्मे हुंति पदेसा हु संखपरिहोणा । 
गयणे णंताणंता लिबिहा पुण पोग्गले णेया ॥१४८॥ 
इति पश्चास्तिकाया: । 


सब द्रव्योका अस्तित्व तथा पाँच द्रव्योके कायत्वका कथन करते है-- 

अपने-अपने गुणपर्यायोंसे संयुक्त सभी द्रव्य अस्तिरूप हैं। किन्तु उनमें-से पाँच द्रव्योंको ही 
अस्तिकाय कहा है क्‍योंकि वे बहुप्रदेशों है ॥१४७॥ 

विद्वेषार्थ--अस्तित्व वास्तवमें द्रव्यका स्वभाव है, क्योंकि वह परनिरपेक्ष है, अनादि-अनन्त है, 
अहेतुक है । यद्यपि द्रव्य और उसके अस्तित्वमे भाव और भाववान्‌को अपेक्षा भेद है--अस्तित्व मात्र है और 
द्रव्य भाववान है तथापि दोनोंमे प्रदेश भेद नहीं है--द्रब्यके और अस्तित्वके प्रदेश जुदे-जुदे नही हैं. अत: 
द्रब्यके साथ उसका एकत्व है। ऐसी स्थितिमे उसे द्रव्यका स्वभाव क्यों नहीं माना जायगा । मवश्य ही माना 
जायगा । प्रत्येक द्रव्यका अस्तित्व उसीमें समाप्त हो जाता है। जो एक द्रव्यमे अस्तित्व हैं वही दूसरे द्रव्यमे 
नहीं है । किन्तु एक हो द्रव्य और उसके गुण तथा पर्यायोका अस्तित्व जुदा-जुदा नहीं है, उन सबका एक ही 
अस्तित्व है क्योकि वे सब परस्पर सापेक्ष हैं उनमे से यदि एक न हो तो शेष दो भी नहीं हो सकते । इसी 
प्रकार उत्पाद व्यय प्रौव्यका और द्रव्यका अस्तित्व भी एक ही है क्योकि उत्पाद व्यय भ्रौव्य द्रव्यसे ही 
उत्पन्न होते हैं और द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौ्यपर अवलूम्बित है। इस प्रकार द्रव्य अस्तित्वमय या सत्स्वरूप 
हैं । ऐसे द्रव्य छह है किन्तु उनमे-से कायरूप पाँच हो हैं, काय अर्थात्‌ शरीरकी तरह जो हों। जैसे शरीर 
पुदू्गल परमाणुओका समूहरूप होता है वैसे ही धर्म अधर्म, आकाश, जीव और पुदुगल ये पाँच द्रव्य बहु- 
प्रदेशी होते है इसलिए इन्हें काय कहा है। अस्ति ( सत्‌ ) और काय दोनोंको मिलाकर इन्हें अस्तिकाय 
कहते हैं । कालद्रब्य भी सत्स्वरूप तो है किन्तु काय नही है उसके काछाणु घदा अलग-अलग ही रहते हैं । 
पुदूगल परमाणुओकी तरह वे कभी परस्पर बद्ध नहीं होते इसलिए उसे अस्तिकाय नही कहा है । 

आगे प्रत्येक द्रब्यको प्रदेश संख्या बतलाते हैं--- 

जीवद्रव्य, धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यमें असंख्यात प्रदेश होते हैं। आकाशमे अनन्तानन्त 
प्रदेश है और पुद्गलमे सख्यात असंब्यात तथा अनन्त प्रदेश जानना चाहिए ॥१४८॥ 

विद्येपाथें---एक जीवद्रव्य, धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य प्रत्येकके असंख्यात असंख्यात प्रदेश होते हैं। यह 
पहले बतला आये है कि धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य तो लोकव्यापी है। और एक परमाणु जितने आकाशको रोकता 
है उसे प्रदेश कहते हैं अतः घमंद्रव्य और अधर्मद्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं। एक जीव भी लोकाकाशके बराबर 
होनेसे असंख्यात प्रदेशी है। आकाश सवंत्र व्याप्त है अत वह अनन्तानन्त प्रदेशी है। पुदूगलका परमाणु एक 
प्रदेशी है दो परमाणुओंके मेलसे बना द्ग्मणुक स्कन्ध दो प्रदेशी है। तीन परमाणुओंके मेलसे बना स्कन्ध 
तीन प्रदेशी है। इसी तरह संख्यात परमाणुओके मेलसे बना स्कन्ध संख्यात प्रदेशी है। असंख्यात पर- 
माणुओंके मेलसे बना स्कन्ध असंख्यात प्रदेशी है और अनन्त परमाणुओंके मेलसे बना स्कन्ध अनन्त प्रदेशी है 
इस तरह कोई पुदुगल संल्यात प्रदेशों, कोई असंख्यात प्रदेशी और कोई पुदूगल अनन्त प्रदेशी होता हूँ ॥ 

इस प्रकार पंचास्तिकायोंका कथन समाप्त हुआ । 


१. जेसि अत्यिसह्ाओं गुणेहि सह पज्जएहि विविहेंह्ि । ते होति अत्थिकाया णिप्पण्णं जेहि तइलुबक 
॥५॥--पंञ्भास्ति० । 'संति जदों तेणेदे अत्यित्ति भणंति जिणवरा जम्हा। काया इव बहुदेसा तम्हा काया 
ये अत्थिकाया य ॥५४॥--दष्यसं ० । २. 'होंति असंखा जीवबे धम्माधस्मे अणंत भायासे । मुत्ते तिविह 
पदेसा कालस्सेगो ण तेण सो काओ ॥२५॥।--हअृग्यसं ० । 


<६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १४९- 


इदानीं प्रवचनसाराभिप्राय. कथ्यते, तत्त्वसंख्यामुपदिश्य तस्येव भेदं स्वमावं ब्याड्याति--- 
जोवाजीब तहासव बंधो संबरण णिज्जरा सोक्खो | 
एदेहि सत्ततच्चा सबित्यरं पवयणे जाण ॥१४०७ 


आगे प्रवचनसारके अभिप्रायकों कहते है । तत्त्वकी संख्या बतलाकर उसके भेद तथा स्वभावका 
व्यासर्यान करते है-- 

जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, सवर, निजरा, मोक्ष, इन सात तत्त्वोंकों विस्तारपृवक 
आगमसे जानना चाहिए ॥१४९॥ 

विशेषाथ--.जो अर्थ जिस रूपसे अवस्थित है उसका उसी रूपसे होनेका नाम तत्त्व है दूसरे दाब्दो- 
में सारभूतको तत्त्व कहते है। मुमुक्षुके लिए सारभूत तत्त्व सात हैं जीव, अजीव, आखव, बन्ध, संवर, 
निर्जरा और मोक्ष । जो चैतन्यस्वरूप है वह जीव है। और जो चैतन्यस्वरूप नहीं है वह अजोव हैं। शुभ 
ओर अशुभ कर्मोके आनेके द्वारको आख्रव कहते है। आत्मा और कर्मके प्रदेशोंके परस्परमें अनुप्रवेशको बन्ध 
कहते हैं। आल्वके रोकनेकों संवर कहते है। बन्धे हुए कर्मोके एकदेश क्षयकों निर्जरा कहते है। भौर 
आत्माके समस्त कर्मबन्धनसे छुट जानेको भोक्ष कहते है। इन सात तत्त्वोमे सबसे प्रथम जीवका नाम आता 
है क्योकि यह सब कभ्रत उसोके लिए है वही ज्ञाता द्रष्ठा है। संसार दशामे अजीव जौवका सहकारी है । 
यदि दोनोंका मेल न होता तो संघार हो न होता । अत. जीवके बाद अजीवका नाम आता हैं। जीव और 
अजीवके मेलसे आख्रव होता है। अत उनके बाद आख्रवका नाम आता है। आस्रवपृर्वक ही बन्ध होता है 
अत: आज्रवक़े बाद बन्धका नाम आता है। सवर बन्धका विरोधी है। संबर होनेपर बन्ध नही होता अत'* 
बन्धका प्रतिपक्षी बतलानेके लिए बन्धके बाद सवरका नाम आता है । सवरके होनेपर निर्जरा भी होती हूँ 
अत. सवरके बाद निर्जराका नाम आता है। और सबके अन्तमे मोक्षको प्राप्ति होती है इसलिए अन्तमे मोक्ष 
का नाम आता है। यो तो सभी तत्त्व जीव और अजीबमे गर्भित हो जाते है क्योंक्रि आख्रव बन्त्र सबर 
निर्जरा और मोक्ष या तो जीवरूप हो सकते है या अजीवरूप हो सकते है । जीव और अजीबगे बाहर तो 
कुछ हैं ही नहीं । फिर भी इन सबको अछग-अलूग कहनेका एक उद्देश्य हैं। तत्वोके विवेचनका उद्देश्य हैं 
मोक्ष और वह होता हैँ ससारपूर्वक । संसारके प्रधात कारण हैं आास्व और बन्ध तथा मोक्षके प्रधान कारण 
है सवर और निर्जरा । इस तरह ससार और मोक्षको प्रक्रियाको जाननेके लिए सातो तत्त्वोका स्वरूप जानना 
आवश्यक हैँ । इसको थोडा और स्पष्ट कर देना उचित होगा । आखब करनेवाह्ला और जिसका आख्रव द्वीता 
है ये दोनो आसख्रव है। बन्ध करनेवाला और जो कर्म बन्धता है ये दोनो बन्ध हैं। सब॒र करनेवाला और 
जिस कर्मका सवर होता है ये दोनो सवर है । निर्जरा करमनेवाला और जिसकी निजंरा होती हैं ये दोनो 
निर्जरा है। छूटनेवाला और जो छूटता है ये दोनो मोक्ष है । दूसरे शब्दों भावाखव-द्रव्यालव, भावबन्ध- 
प्रव्यवन्ध, भावसवर-द्रव्यसंवर, भावमोक्ष-द्व्यमोक्ष ये आखव बन्ध संवर निर्जरा और मोक्षरूप हैं। और 
दोनों जीव और अजोव है । तत्त्वार्थसूत्रमे इन्ही सात तत्वोके श्रद्धानको सम्यर्दर्शत कहा है और समयसा रफमें 
इन्ही सात तस्तवोके भूतार्थनयसे परिज्ञानपृवंक श्रद्धानकों सम्पक्त्व कहा है । इन दोनो कथनोमें क्‍या दृष्टिमेद 
है यही विवेचनोय हैं। यह तो स्पष्ट हैँ के उच्त तत्त्व अकेले जीव था अकेले अजोवके नहीं हो सकते । 
अब यदि जीव और पुद्गलकी अनादि बन्ध पर्यायकों छेकर बाह्मदृष्टिसि दोतोको एक अनुभव करें तब तो 
बे भूतार्थ प्रतीत होते हैं। किन्तु यदि एक जीवद्रव्यके स्वभावको लेकर अनुभव करें तो उक्ततत्त्व अभृतार्थ 
है। इसलिए भूतार्थतयप्तै इन तत्त्वोमे एक जोब हो दृष्टिगोचर होता है। तथा अन्तर्दृष्टते ज्ञायकभाव 


१. जीवाजीवाभावा पुण्णं पाव च आसवं तेसि । सवर णिज्जरवंधो मोक्‍्खो य ह्॒व॑ति ते बद्ठा ॥१०८॥। 


“-पश्नास्ति० । 'आसव बंधण संवर णिज्जर मोक्खा सपुण्णपावा जे । जीवाजोवविसेसा ते वि समासेण 
पभ्रणामों ॥२८॥--द्वव्यसं० । 


“९१५२ ] नयचक्र <७ 


भणिया जीवाजोवा पुण्व॑ जे हेउ अआसबाईणं। 

ते आसवाइ तच्च साहिज्जं तं णिसामेह ॥१५०॥ 
दुबिह असबमरग णिहिटुं दव्वभावभेदेहि | 
सिच्छताइचउक्क जोवे भावासवं भणियं ॥१५१७ 
“लद॒घुण तण्णिसित्तं जोगं जं पुर्गल पदेसत्यं 
परिणसदि कस्सरूयं तंपि हु दव्वासवं जीवे ॥१५२॥ 


जीव है, जीवके विकारका कारण अजीव है। आख्रव संवर बन्ध निर्जरा मोक्ष ये केवल जीवके विकार 
नही है. किन्तु अजीवके विकारसे जीवके विकारके कारण हैं। ऐसे ये सात तत्त्व जीवद्रव्यके स्वभावकों 
छोड़कर स्वपरनिमित्तक एक द्र॒व्यपर्यायरूपसे अनुभव किये जानेपर तो भूतार्थ है और सब कालोंमे स्ललित 
न होनेवाले एक जोवद्रव्य स्वभावकों लेकर अनुभव किये जानेपर अभूतार्थ है। इसलिए इन तत्त्वोमें 
भूतार्थनयसे एक जीव ही प्रकाशमान है । इस तरह दृष्टिभेदसे कथन जानना चाहिए। दोनोंका आन्तरिक 
उद्देश्य एक ही है। तत्त्वार्थंसूत्रमे तत्वका बोध करानेकी दृष्टिसि व्यवहारकी प्रधानता है और समयसारमे 
तत्त्वकी प्राप्तिकी दृष्टिसे निश्चयको प्रधानता है अन्य कोई भेद नही है । 


पहले जो जीव अजीव आख््रव आदिके हेवु कहे थे उन आसख्रवादि तत्त्वोकों साधते हैं 
उसे सुनें ॥१५०॥ 


आगे आख़बके भेदपूर्वक भावास्रवकों कहते है-- 


द्रव्याख् और भावाखरवके भेदसे आख्रवमार्ग दो प्रकारका कहा है। जीवमे पाये जानेवाले 
मिथ्यात्व अविरति कषाय और योगको भावासत्रत्र कहा है ॥“५१॥ 

विशेषाथ--जीवके जिस भावका निमित्त पाकर कर्मोका आखत्रव होता है उसे मावास्रव कहते हैं । 
वे भाव है मिथ्यात्व, अविरति, कधाय और योग । यद्यपि तत्त्वार्थसृत्रमे योगको आख्रवका कारण कहा हैं 
और योगसहित मिथ्यात्व आदिको बन्धका कारण कहा हैं । किन्तु जहाँ मिथ्यात्व होता है वहाँ आगेके 
सभी कारण रहते है भोर जहाँ अविरति होती है मिथ्यात्व नही होता वहाँ भी आगेके सब कारण रहते है । 
अत, जहाँ जितने कारण होते है वे सभी अपने-अपने निमित्तते होनेवाले कमोंके आख़वमे कारण होते हैं। 
कुछ कर्म प्रकृतियाँ ऐसी है मिथ्यात्वके उदयमें ही जिनका आख्रव होता हैं । इसी तरह कुछका अमुक-अमुक 
कथायके उदयमे ही आख्रव होता है । अत मिथ्यात्व आदिको आज्वका कारण कहा हैं। वैसे आठ प्रकारके 
कर्मोके आख्रवका कारण भिथ्यात्व आदि चार हैं किन्तु इन चारोंका भी मूल कारण राग हेष मोह है । ये 
राग हेष मोह कर्मजन्य हैं आत्माके साथ उनका संयोग सम्बन्ध है। आत्मा और ज्ञानकी तरह तादात्म्य- 
सम्बन्ध नहीं है। किन्तु अज्ञानी जीव क्रोधादिभावोको भी बसा ही अपना सानता हूँ जैसा ज्ञानादिको मानता 
है । चिरकालसे साथ रहते-रहते उसमे यह भेदज्ञान नही हो पाता कि क्रोधादि मेरे नही है अत: जब क्रोध 
कषायका उदय होता है तो वह नि:शंक होकर क्रोध करता है, राग करता है, मोह करता है। ऐसा करनेंसे 
नवीन कर्मोका आख्रव द्वोता है। इसमें जो जीवके राग द्रेष मोहरूप भाव है वे भावास्रव हैं और उनके 
निमित्तत्ते जो पौद्गलिक द्रव्यकर्मोका आख्रव होता है वह द्रव्यास्रव हैं। यही बात आगे कहते है ॥ 


उन मिथ्यात्व आदिरझूप जीवके भावोंका निमित्त पाकर जोबके प्रदेशोमे स्थित कर्मरूप 
होने योग्य जो पुदूगल कमंरूपसे परिणत होते हैं वह द्रव्यालव है ॥१५२॥ 


१. ददुण । २. 'आसवदि जेण कम्म॑ परिणामेणप्पणों स विण्णेओं । भावासवो जिणुत्तो कम्मासबर्ण परो होदि 
॥२९॥--द्ृष्प्रसं ० । 


<८< द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १५३- 


उक्त चं--- 
अप्पपएसा मुत्ता पुरगलूसत्तो तहाबिहा णेया । 
अण्णोण्णं मिल्लंता बंधो खलु होइ णिद्धाइ ॥ 
“कम्सादपदेसाणं अण्णोण्णपवेसणं कसायादों । 
बंधों खउव्विहों खलु ठिविपयडिपदेसअणुभागा ॥१५३॥ 
जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होंति । 
एवं बंधसरूय णायव्यं जिणवरे भणियं ॥१५४॥ 
रुंधिय छिहसहस्से जलजाणे जह जल तु णासवदि । 
मिच्छत्ताइअभावे तह जोवे संबरो होई ॥१५५॥ 


ग्रन्थकार अपने कथनके समर्थनमें अन्य ग्रन्थका प्रमाण उद्धृत करते है-- 
आत्माके प्रदेशोमे और मूर्त पुद्गलोंमें इस प्रकारकी शक्ति जाननी चाहिए कि दोनो परस्परमें मिल- 
कर स्तिग्ध आदिकी तरह बन्धको प्राप्त होते है । 

कर्म और आत्माके प्रदेशोंका परस्परमे प्रवेशरूप बन्धकषायसे होता है वह बन्ध चार 
प्रकारका है--प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागगन्ध और प्रदेशबन्ध ॥ प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध 
योगसे होते हैं ओर स्थितिबन्ध तथा अनुभागबन्ध कषायसे होते है। इस प्रकार जिनेन्द्रभगवानके 
द्वारा कथित बन्धका स्वरूप जानना चाहिए ॥१५३-१५४॥ 

विशेषाथ--यह पहले लिख आये हैं कि संसारी जीव अनादिकालसे मूर्तिक कर्मोम्ते बंधा है अतः 
वह भी कथंचित्‌ मूरतिक हो रहा है। उसके जो नये कर्म बंघते हैं एक तरहसे वे कर्म जीवमे स्थित मूर्तिक 
कर्मोके साथ ही बेंघते हैं क्योंकि मृतिकका मूतिकके साथ बन्ध होता है। इससे पहले कर्मपुद्गल जीवकी 
योगशक्तिके द्वारा आकृष्ट होते है और रागद्र घरूप भावोका निर्ित्त पाकर आत्मासे बँध जाते हैं। इस तरह 
आत्माकी योगशक्ति और कषाय, ये दोनो बन्धके कारण हैं। इनसे होनेवाला बन्ध चार प्रकारका होता है--- 
प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध । स्वभावकों प्रकृति कहते हैं । जैसे नीम कडुआा होता 
है और गुड़ मीौठा होता है । इसो तरह ज्ञानावरणका स्वभाव है अर्थका बोध न होना। दर्शनाव रणका स्वभाव 
है अर्थका दर्शन न होना । इस प्रकारका कार्य जिसका हो वह प्रकृतिबन्ध है। कर्मरूपसे परिणत पुद्गल- 
स्कन्धोंकी संख्याका अवधारण परमाणु रूपसे होना कि कितने परमाणु कर्मरूपसे परिणत हुए, प्रदेशबन्ध है । 
कर्मोंका अपने-अपने स्वभावरुपते अमुक समयतक स्थिर रहना स्थितिबन्ध है। जैसे बकरी, गाय, भैंस आदिके 
दूधका अपने माधुर्यस्वभावस्ते विचलित न होना स्थिति है। और कर्मोमे फलदानकी शक्तिका होना अनुमाग- 
बन्ध है । जैसे बकरी, गाय, भैस आदिके दुधमे कमती था अधिक शक्ति होती है बैसे ही कर्मपुद्गलोमें 
जो सामथ्यंविशेष होती है यह अनुभागबन्ध है। आत्मासे बेंधनेवाले कर्ममि अनेक प्रकारका स्वभाव होना सथा 
उनकी परमाणुओंको संख्याका कम अधिक होना योगका कार्य हैं। तथा उन्तका आत्माके साथ कम यथा अधिक 
कालतक ठह्टरे रहना ओर तोब या मन्द फल देनेकी शक्तिका होना कपायका कार्य है। इस तरह प्रकृतिबन्ध 
प्रदेशबन्ध योगसे और स्थितिबन्ध अनुभागबन्ध कषायसे होते है ॥ 

संबरका स्वरूप कहते है-- 

जेसे जलयान ( नाव ) के हजारो छिद्रोंको बन्द कर देनेपर उसमें पानो नही आता, वेसे 
ही मिथ्यात्व आदिका अभाव होनेपर जीवमें संबर होता है ॥१५५॥ 
१. मुद्वितप्रतो 'अप्पपएसा मुत्ता' इति गाया मूलरूपेण 'कम्मादपदेसाणं' इति गाया च 'उक्तं च' झूपेण वर्तते । 
'कम्मादपदेसाण अण्णोणपवेसर्ण इदरों ॥३२॥--अष्यसं० । २. “पयडिट्टिदिअणुभागप्पदेसभेदादु चदुविधो- 
बंधो । जोगा पयड़िपदेसा ट्विदिअ्णभागा कसायदों होति ॥३३॥'--द्वष्यसं ० । 


>१५५ ] तयचक्र ८९, 


विज्येषाथ--कर्मोंके आखवको रोकनेका नाम संवर है। संवरक्े भी दो भेद हैं--भावसंवर और 
द्रव्यसंवर । आत्माका जो भाव कर्मोंको रोकनेमें कारण होता है वह भावसंवर है और द्र॒व्यकर्मोके रुकनेका 
ताम द्रव्यतंवर है । भावसंवरपूर्बक ही द्रव्यसंवर होता हैँ । अत जिन आत्मभावोका निमित्त पाकर द्रव्यकर्मो- 
का आख़ब होता था उनको रोकनेसे ही द्रव्यकमाँका आख्व रुक सकता है। इन्द्रियाँ, कपाय ओर संज्ञा 
( आहार, भय, मैथुन, परिग्रह ) ये भाव पापास्नव हैं। इनका जितने अशमे जितने कारूतक निग्नह किया 
जायेगा उतने अंशर्में उतने काृतक पापास्रवका द्वार बन्द रहेगा। किन्तु सुख-दु.खमे सममभाव रखनेवाले 
जिस संबमी साधुके सभी पदार्थों राग हू और मोह नहीं होता उसके शुभ और अशुभ कर्म नही भाते, 
किन्तु उनका संवर हो जाता है इसलिए मोह राग और द्वेपछप परिणामोक्रा रुकना भावसंवर है । और उसका 
निमित्त पाकर योगके द्वारा आनेवाले पुदूगलोका शुभाशुभ कर्मरूप न होना द्रव्यसंवर है । जिस मुनिके जब 
पुण्यरूप शुभोपयोग और पापरूप अशुभोपयोग नहों होता उसके शुभाशुभ कर्मका संवर होता है। इस तरह 
संवरके लिए राग द्वेंष और मोहरूप भावोको रोकता आवश्यक है और उतको रोकनेके लिए मूलऋरण भेद- 
विज्ञान है । मेदविशञानके बिना इनको नहीं रोका जा सकता । भेदविज्ञानका एक उदाहरण इस्त प्रकार है-- 
आत्मामे ज्ञान भी है और क्रोधघरूप भाव भो है। दोनो ही अनादि है। इसीसे अज्ञानी जीव जैसे ज्ञानको 
अपना मानता है क्रोषको भी अपना मानता है। ऐसा व्यक्ति जैसे ज्ञानरूप परिणत द्वोता हूँ वैसे ही कपायके 
उदयमे क्रोधरूप परिणत होता है । जब उसे यह ज्ञान होता हुँ कि ज्ञान तो मेरा स्वरूप है वह कही बाहरते 
नही आता किन्तु क्रोध तो कर्मजन्य विकार है वह मेरा स्वरूप नहीं हैं अतः कषायका उदय होनेपर भो मुझे 
उस छूप परिणत नहीं होना चाहिए । इस भेदविज्ञानके होते ही वह उससे निवृत्त हो जाता है। और इस 
तरह उमकी आत्मामें सवरका द्वार खुल जाता है। शास्त्रोमे जो गृप्ति, समिति, दस धर्म, बारह भावना, 
बाईस परीषह्‌ जय और चारित्रकों मंवरका कारण कहा है वह सब उक्त प्रकारकी आन्तरिक और बाह्य 
परिणतिम हो सहायक होते हैं । इसीसे वे सवरके हेवु कहे है । भेदविज्ञानसे शुद्धात्माको प्रतीति और उप« 
लब्धि होती है। ओर शुद्धात्माकोी उपलब्धि होनेपर जीव मिथ्यात्व आदि भात्ररूव परिणमन नहीं करता और 
उससे नवीन कर्मोंग्ना संवर होता है। बन्त्रके कारण आग्ममे पाँच कहे हैं--मिथ्य!त्व, असंयम, प्रमाद, 
कषाय और योग । ण्यो-ज्यो इनका अभाव होता जाता है त्योन्‍त्यों इनकी प्रधानतासे होनेवाला कर्मास्रव 
रुकता जाता है । आगे यह विचार करते हैं कि किस गुणस्थानमें किस कर्मका संवर होता है--पहुछे मिथ्या- 
दृष्टि गुणस्थानमे मिथ्यादर्शनकी प्रधानतासे जो कर्म आता है, उस मिथ्यात्वका निरोध हो जानेपर आगेके 
सासादन सम्पर्दृष्टि आदि गुणस्थानोंम उसका संवर होता हैं । वे कर्म है--मिथ्यात्व, नपुसकवेद, नरकायु, 
नरकगति, एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय जाति, हुण्डकसस्थान, असम्प्राप्तासूप/टिका सहदन, नरक- 
गत्यानुपर्वी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याध्क, साधारणशरीर ये १६। दूसर। कारण है असयम । उसके 
तीन भेद है-- अनस्तानुबन्धी कषायके उदयमें होनेवाला असयम, अप्रत्याख्यातावरण बषायके जदयमें होने- 
बाला असयम, और प्रत्याख्यानावरण कृषायके उदयपें होनेवाला असंयम्च | उस-उस असंयमके अभावमे उस« 
उसके कारण होनेवाले कमल्रवका निरोध हो जाता है। निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला, स्त्यानगुद्धि, अनन्तानु- 
बन्धी क्रोध मान माया लोभ, स्त्रोवेद, तियंचायु, तियंचगति, मध्यक्रे चार संस्थान, चार सहन, तियंच- 
गत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविद्यायोगति, दुर्भग, दुस्बर, अनादेय, नीचगोत्र । ये पीस कर्मप्रकृतियाँ 
अनन्तानुबन्धी कषायके उदयमें होनेवाले असयम्रकी प्रधानतासे आती हैं । बत:ः एकेन्द्रियत्ते छेकर सासादन- 
सम्पग्दृष्टितक उनका बन्ध होता है। आगे उसका अभाव होनेसे उन प्रकृतियोका भी सवर होता है । 
अपत्याक्ष्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, मनुष्यायू, मनुष्यगति, ओऔदारिकशरीर, औदारिकअगोपांग, बज्- 
घपभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ये दस प्रकृंतियाँ अप्रत्यास्यानावरणकषायके उदयमें होनेवाले असयमकी 
प्रधावतामे आती हैं अत. एकेन्द्रिसि लेकर चौथे असयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानपर्यन्त इनका बन्ध होता है! आगे 
उसका अभाव होनेसे उनका संबर होता है। प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, ये चार प्रकृतियाँ 
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भ्० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १५६- 


चिरबद्धकम्मणिवहं जोवपदेसा हु जं॑ व परिगलह । 
सा णिज्जरा पउत्ता दुविहा सविपकक अविपक्का ॥१५६॥ 


सयमेव कम्सगलणं दृच्छारहियाण होइ सत्ताणं । 
सर्विपक्क णिज्जरा सा अविपक्कमुवायक रणादो ॥१५७॥ 


किनननकी-न तन उसके 


प्रत्याव्यानावरण कपायके उदयमे होनेवाले असंयमकी प्रधानतासे आती है। अतः एकेन्द्रियसे लेकर पाँचवें 
संयतासंयत गणस्थानपर्यन्त उनका बन्ध होता है । आगे उसका अभाव होनेसे उनका संवर होता है। प्रभाद- 
की प्रधानतासे जिन कर्मप्रकृतियोंका आख्रव होता है, छठे प्रमत्तसयतगुणस्थानसे आगे प्रमादका अभाव होनेसे 
उनका संबर होता है । वे प्रकृतियाँ हँ--असातावेदतीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, और जय कीति। 
देवायुके बन्धके आरम्भका हैतु प्रमाद भी है और अप्रमाद भो है अत. शप्रमत्तसयत गुणस्थानसे आगे उसका 
संवर हो जाता है। जिस कर्मके आखवबका कारण केवल कषाय है, प्रमाद नहीं है, उसका निरोध होनेपर 
उसका आख़ब रुक जाता है। वह प्रमाद आदिसे रहित कषाय तीज मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन गृण- 
स्थानोमे पायी जाती है। उनमे-से आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथम संख्यातवे भागमे निद्रा ओर प्रवला 
बंधती है। उससे आगेके सख्यातवे भागमे तोस प्रकृतियाँ बँघती हैं--देवगति, पंचेन्द्रियणाति वैक्रियिक- 
शरीर, आहारकशरी र, तैजसशरो र, कार्मणशरी र, समचतुरखसंस्थान, वैक्रियिक अगोपांग, आहारक अंगोपाय, 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगत्यानुपूर्वी, अगुसुकूघु, उपधात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविहायोगति, तरस, 
बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थंकर । उसी गुणस्थानके 
अन्तिम समयमें हास्य, रति, भय, जुगुप्साका बन्च होता हैं। इन सभी प्रकृतियोका तोब्रकपायमे आस्रव 
होता है। अत अपने-अपने बन्धवाले भागसे आगे उत्तका संवर है। उससे पहलेके गुणस्थानोपे तो उनका 
बन्ध यथायोग्य होता ही है । नौवें अनिवृत्ति बादर साम्पराय गुणस्थानके प्रथम समयसे लेकर सख्यात भागोमे 
पुरुषवेद और क्रोध संज्वलन बेंघते हैं। उससे आगेके संख्यात भागोपे मानसज्वलन और मायासज्वलून 
बेंधते है । उसोके अन्तिम समयमे लोभसंज्वलन बँंघता है । इन प्रकृतियोका अख्रव मध्यमकषायस होता है 
अत. निर्दिष्ट भागसे आगे उतका संबर जानना। पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पाँच अन्तराय, यश - 
कीति, उच्चगोत्रका बन्ध मन्दसंज्वलनकषायके उदयमें दस गुणस्थानतक होता है आगे उनका सवर है । 
केवल योगसे केवल एक सातायेदनीय हो बंधती है। अतः तेरहवें गुणस्थानसे आगे उसका सबर होता हैं । 
संक्षेपम यह सबरकी प्रक्रिया है । 

निजराका स्वरूप और भेद-- 

जोवके प्रदेशोके साथ चिरकालसे बँधे हुए कर्मसमूहकी परिगलना ( झडना ) को निर्जरा 
कहते है। उस निजंराके दो भेद हैं--सविपाक निर्जत और अविपाक निर्जरा॥ इच्छाके बिना 
प्राणियोके जो स्वय हो कर्म विगलित होते है वह सविपाक निर्जरा है। और उपाय करनेसे जो 
कर्मोकी निर्जरा होती है वह अविपाक निज्जरा है ॥१५६-१५७॥ 

विशेषार्थ--बंधनेके पदचात्‌ कर्म आत्माके साथ रहते हैं। जब वे उदयमे आकर अपना फल देते 
हैं और फल देकर क्षद्ध जाते है उसे हो निर्जरा कहते है। उस निर्जराके दो भेद है--सबिपाक निर्जरा और 
अविपाक निर्जरा । सविपाक निर्जराको स्वकाल प्राप्त निर्जरा भी कहते है क्योकि बंधे हुए कर्म उदयकाल 
आनेपर ही अपना फल देकर झड जाते है। अत अपने समयपर ही झडनेके कारण उसे स्वकाल्प्राप्त या 
सरविपाक निर्जरा कहते है । सविपाक अर्थात्‌ विषाककाल आनेपर होनेवाली निर्जरा सविपाक निर्जरा है । 
जैसे वृक्षपर लगा हुआ आमका फल अपने समयपर पककर टपक पडता है। जिस कर्मका विपाककाल तो 
नही आया, किन्तु तपस्था आदिके द्वारा बलपूर्वक उदयमे छाकर ख्िरा दिया गया उसे अविपाक निर्जरा 
कहते है । जैसे कच्चे आमोकों पालमे दबाकर समयमे पहले पका लिया जाता है। पहली निर्जरा तो सभी 


-१५८ | नयचक्र ९१ 


ज॑ अप्पसहावादों मुलोत्तरपयडिसंचियं सुयइ । 
त॑ म॒क्‍्खं अविरुद्ध दुबिहं खलु दव्वभावगयं ॥१५८॥ 


जीवोके यथा समय होतो रहती है क्योंकि बाधे गये कर्म अपना-अपना उदयकाल आनेपर फल देकर झड़ 
जाते हैं । किन्तु दुसरो निर्जरा ब्रतधारियोंके ही होतो है क्योंकि वे तपस्याके द्वारा कर्मोंकों ढ्लपूर्वक उदयमे 
लाकर नष्ट कर सकते हैं। विर्जराके भेद भावनिर्जरा और द्रव्यनिर्जंरा भी है । शुभ और अशुभ परिणामों 
के रोकनेकी संवर कहते है। जो संवर और शुद्धोपयोगसे युक्त होता हुआ छह प्रकारके अन्तरंग तप और 
छह प्रकारके बाह्यतपकों करता है वह बहुत कर्मोंक़री निर्जरा करता है। अत यहाँ कर्मकी शक्तिको 
नष्ट करनेमें समर्थ और बाह्य तथा अन्तरग तपोंके द्वारा वृद्धिकों प्राप्त जो शुद्धोपयोग है, वह भाव 
निर्जरा है और उसके प्रभावसे नीरस हुए कर्मपुद्गलोका एकदेश क्षय होना द्रग्यनिर्जरा है। जीवके 
परिणाम ज्यो-ज्यों विशुद्धताकी ओर बढते जाते है त्यो-त्यों कर्मोंकी निजंरामे भी वृद्धि होती जातो है । जसे 
जब मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यकक्‍त्वकी प्राप्तेिके अभिमुख होता हुआ अधः:करण, अपूर्वकरण और 
अनिवृत्तिकरण नामक तीन करणों ( परिणामों ) को करता हैं तो उस समय उसके आयुकर्मके सिवा शेष 
सात कर्मोकी बहुत निर्जरा होती है। जब बह सम्यरदृष्टि हो जाता हैं तो उसके पहलेसे मी असंख्यात गुणी 
निर्जरा होती है। फिर जब वह श्रावक हो जाता है तो उसके सम्यर्दृष्टिते भी असख्यातगुणी निर्जरा होती 
है। श्रावकसे जब वह सप्तमगुणस्थानवर्तों मुनि होता है तो उसके श्रावकसे भो असख्यातगुणी निर्जरा होती 
है । जब वह मुनि होकर अनन्तानुबन्धी कषायका विसयोजन करता है तो उसके मुनिसे भी असंख्यात गुणी 
निर्जरा होती है। फिर जब वह दर्शनमोहका क्षय करता है तो उसके पहलेसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा 
होती हैं ॥ फिर जब वह उपशम श्रेणी चढता है तो उसके दर्शनमोह क्षय कालसे भी असंख्यात गृणी निर्जरा 
होती है। उसके बाद जब वह समस्त मोहनीय कर्मका उपशैम करके ग्यारह॒वें उपशान्त कषाय गुणस्थानवाला 
होता हैं तो उसके उपशम अवस्थासे भी असंख्यात गणी निर्जरा होती है। वही जब नीचे गिरकर पुनः 
क्षपक श्रेणिपर चढता है तो उसके उपशान्त कपाय अवस्थासे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। वही जब 
समस्त मोहनीय कर्मका क्षय करके क्षीण कपाय हो जाता है तो उसके क्षपक अवस्थासे भी असंख्यात गुणी 
निर्जरा होती है । वही जब सब घातिया कर्मोको नष्ट करके केवली हो जाता है तो उसके क्षीण कंषायसे भी 
असख्यात गुणी निर्जरा होतो है। इस तरह उत्तरोत्तर अधिक-अधिक विशुद्ध परिणाम होनेसे निर्जरा भी 
अधिक-अधिक होती है । वह सब अविपाक निर्जरा है | यही मोक्षका कारण है । 

भागे मोक्षका स्वरूप और भेद कहते है-- 

जो आत्म स्वभावसे, सचित मूल और उत्तर प्रक्ृतियोसे छटना है। उसे मोक्ष कहते है वह 
मोक्ष आत्मस्वभावके अविरुद्ध है अर्थात्‌ आत्मस्वभाव रूप हो है। उसके भी दो भेद है--द्रव्य 
मोक्ष और भाव मोक्ष ॥१५८॥ 


विज्वषाथे--आत्माका समस्त कर्म बन्धनोसे सर्वथा छूट जानेका नाम मोक्ष है । वह मोक्ष दो 
प्रकारका है--द्रव्यमोक्ष और भावमोक्ष । आत्माका जो परिणाम समस्त कर्मबन्धनोके क्षयमे कारण हैं बह 
भावमोक्ष है और आत्मासे समस्त कर्मोका अत्यस्त भिन्न हो जाना द्रव्यमोक्ष है। यह द्वव्यमोक्ष अयोग- 
केवलीके अन्तिम समयमें होता है । वह मोक्ष आत्मस्वरूप ही है। जैसे सुबर्णम से आन्तरिक और बाह्य 
मेल निकछ जानेपर सुवर्णके स्वाभाविक गुण चमक उठते है वेसे हो कर्म बन्धनसे स्वथा छूट जानेपर आत्माके 
स्वाभाविक ज्ञानादि गुण, जो संसार अवस्थामे अत्यन्त मलिन हो रहे थे चमक उठते हैं। और आत्मा अपने 
स्वाभाविक रूपमे स्थिर हो जाता है। यही तो मोक्ष हैं। अतः मोक्ष मात्म स्वभावके अविरुद्ध है । मुक्ता- 
वस्था प्राप्त होमेपर, उसके किसो भी गृणका नाश नहीं होता । कुछ ऐसे भी मतावलूम्बी है जो मुक्तावस्थामे 
आंत्माके विशेष गुणोंका नाश मानते हैं, कोई आत्माका ही अभाव मानते हैं। किस्तु जैन धर्मके अनुसार 
मुक्तावस्थामे न तो आत्माका ही अभाव होता है और न उसके किसों गुणका हो अभाव होता है, बल्कि 


8 द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १५९-- 


नवपदाथस्वरूप निराद्य तस्येब स्वामिस्वमाह गाथाचतुष्टयेन-- 
जोबाइ सत्ततच्च पण्णत्तं जं जहत्यरूवेण । 
त॑ चेव णबपयत्था सपुण्णपाया पुणो होंति ॥१५९७ 
*सुहवेदं सुहगोद सुहणामं सुहाउगं ह॒वे पुण्णं। 
तब्विवरीयं पाव॑ जाण तुम दव्व॒भावभेदेहि ॥१६०॥ 


उसके ज्ञान सुख आदि गुण और चमक उठते है। सत्रार अवस्थामे इच्द्रियजन्य ज्ञान और इन्द्रियजन्य 
सुर होता था जो कि एक तरह पराषोन होनसे दु खरूप ही था। इन्द्रियोश्ी पराव्ीनताके मिट जानेसे 
मुक्‍्तावस्‍्थाम स्वाधीन स्वाभाविक अतीन्द्रिय ज्ञान जौर अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो जाते है जो कभी नष्ट 
नही होते । 

आगे नो पदार्योका स्वरूप कहकर चार गायाओस उसके स्वामित्वकों बतछाते है+- न 

यथार्थरूयस जा जीवादि सात तत्त्व कह है उत्होमे परण्य और पापकों मिलानेसे नो पदार्थ 
होते है ॥॥१५६॥। 

विशेषाथ--आलार्य कुन्दकुन्दने दर्शन प्राभुत (गाया १९) में छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पाँच अस्तिकाय 
और सात तत्त्व कहे है । अर्थात्‌ जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह द्रव्य है । इनकी द्रव्य 
संज्ञा है। द्रव्य शब्दसे जिनागम में इन्होका बोध होता है। इनमे-से काल द्रव्यकों छोडकर शेष पाचिकों 
अस्तिकाय कद़॒ते है क्योकि ये पांचों द्वव्प बहुप्रदेशों हैं जैसे शरोर बहुप्रदेशी हैं। यद्यात पुदूगलका परमाणु 
एकप्रदेशी है किन्तु अन्य परमाणुओके साथ बेंथकर बह भी बहुप्रदेशो कहुछाता है इनलिए उाचारसे उसे भी 
बहुप्रदेशी कहा है। किन्तु कालद्रव्य सदा एकप्रदेशी ही रहता हैँ । यद्यवि कालाणु असख्यात है. किन्तु वे 
आपसम परमाणुक्री तरह की बँंधते नही है, रत्नोकी तरह सदा अलग-अलग ही रहते है इगलिए वे काय 
नहीं है । जीव अजीब आख्रव बन्ध लबर नि्जरा मोक्ष ये सात तत्त्व है और इनमे पुण्य और पापको मिला 
देनेसे नौ पदार्थ कहे जात है । उत्तरकालीत समस्त शास्त्रोम यहो कथन किया गया है । यद्यपि नियमसारमे 
आचार्य कुन्दबु न्दने तीवादि छह द्रव्योकी भी वत्त्वार्थ' शब्दस कहा है किन्तु तत्त्व शब्द जीवादि सानके अर्थमे 
ही रूढ है। मल्वल्तु है (अ४', उसका व्यूत्त्ति ससद्ध अर्थ होता हें--जिसका निशमचय किया जाये अर्थात्‌ 
ज्ञानके विषयभृत पदार्थ । पुन्‍्दकुन्दने ही प्रवधनसारके शेयात्रिकारके प्रारम्भमें अर्थकों द्रव्यममय कहा है । 
और द्रव्यकोी गुणमय बहा है । उनसे पर्याव होती है । इस तरह द्रव्य सज्ञा गुणपर्यायात्मकताकी सूचक है । 
किन्तु तत्त्वार्थ सन्ञा--जों अर्थ जिस रूवम अवरियत हैं उसका उसो रूपमे भवन तरव है और तत्त्वसे 
विशिष्ट अबकी तत्वार्थ कहते ६ं। पर्वार्थमे जीव और अजीब ये दो मूक पदार्थ है जिनका अस्तित्व भी भिन्न 
हूँ और स्वभाय भो भिन्न है। यहाँ अजावसे मुख्यतया पृदूगलका ही ग्रहण किया गया है । क्योंकि जीव और 
पुदृगठऊ संयोग और वियोगमे ही बाकीके पाँच तत्त्वोकी या सात पदार्थोक़ी रचना हुई है । अत मुमुश्षुक 
लिए सारभुत तत्त्त सात ही है। न्‍्तु उनम पुण्य और परापकों मिला देनेसे उनको सज्ञा पदार्थ क्यो हो 
जाती है ये किसी आचार्यने स्पष्ट नहों किया । उससे इतना तो स्पष्ट हैं कि पृण्य और पाप तत्तभत नही 
हैं, या फिर आखत्र और बन्धपे उनका अन्तर्भाव हो जाता हू अत तत्त्व दृष्टिसि या तो वे आख्र वरूप हैँ या 
बन्धरूव है । 
कि बा नाम और हर आयु ये पुष्य कर्म हैं और उसके विपरीत 

(भ बैद अगु शुभ नाम ओर अशुभ आयु पाप कर्म है। ये कर्म द्रव्य और भावके 

भेदसे भेदरूप है ॥१५०॥। 


६ 'जीवाजीवा भावा पृषण्ण पावच आरुव तेसि। सबरणिज्जरबंधों मोक्‍्खों य ह॒वंति ते अ्ठा ॥१०८॥ 
गापश्चास्ति० । 'छहख् णव पयत्था पचत्यी सत्त तच्च णिहिद्ञा--दक्शनाप्राम्ृत ५९ गा० । २. स 


| ग ॥ प्र )८ त्द्या: ठ हट देचशुभा- 
यु्नामगात्राणि पुण्यम्‌ ॥२७॥ अताउ्न्यतापम्‌ ॥३८॥--त्वार्थ सूत्र, झ« ८ । 


“९६३ | नयचक्र ९3 


अहवा कारणभूदा तेसि वयअव्वयाईं इह भणिया । 

ते खलु पुण्णं पावं जाण इमं पयणे भणियं ॥१६१७ 

अज्जीव पुण्णपावे असुद्धजीवे तहासवे बंधे । 

सामो मिच्छाइट्टी सम्माइट्री हबदि सेसे ॥१६२॥ 
सम्यग्भुतस्य विषयिण: फल दृर्शयति-- 

सामी सम्मादिट्टी जीबे संबरणणिज्जरा सोबखो । 

सुद्धे चेदणरूबे तह जाण सुणाणपच्चक्ख ॥१६३॥ 


विज्येषाथ --आठ कर्मोमसे चार घाति कर्म तो पाव कर्म ही हैं। शेष चार अधाति कर्मोमे ही 
पृण्य-पापरूप भेद है! जैसे वेदनीय कर्मके दा भेद हैं--सातवैदनीय और असातवेदनीय । इनमेसे सातवेदनीय 
पुण्य कर्म हैं और असातवेदनीय पाप कर्म हैं। इसो तरह गोत्रकर्मके दो भेदोमे-से उच्चगोत्र पुण्य कर्म है 
और नोचगोत पाप कर्म है। आयु कर्मके चार भेदोवे-से नरकायु पाप कर्म हैं ओर दोष तीन आयु पुण्य कर्म 
हैं।॥ नाम कर्मके भेदोमे-से मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रियनाति, पाँच शरीर, तीन अंगोपांग, समचतुरस्र 
संस्थात, वज्मर्षमनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्ण गन्त्र रस स्पर्श, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, 
परघात, उच्छुवास, आतप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्यात्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुमग, 
सुस्वर, आदेय, यश कीति, निर्माण और तीर्थंकर ये शुभ नाम कर्म पुण्यरूप है। नरक्रमति, तियंचगति, चार 
जाति, अन्तके पाँच सस्थात, पाँच सहनन, अप्रणस्त वर्ण गन्ध रस स्तर्र, तरकगत्यानुयूर्वी, तियंचगरत्यानुपूर्वी, 
उपघात, अप्रगस्त विहायोगति, स्थावर, सृक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारण घरीर, अस्थिर, अशुभ, दूर्भग, दु स्वर, 
अतादेय, अयश की ति ये परापक्रस हैँ । प्रत्येक कर्म द्रव्य और भावके भेंदसे दो प्रकारका हैं। जो पुदूगल 
परमाण जीवके भावोका नि्मित्त पाकर कर्मरूप परिणत हुए है उन्हें द्रब्यकर्म कहते है। और जीवके राग- 
देपहूर भावोक़ो मावकर्म कहते है। द्रव्यकर्मक बिना भावकर्म नही होता और भावकर्म के बिता द्रव्यकर्म नहीं 
होता । दोनोका परस्पर्मे निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध हैं । 

अथवा उन कर्मोके कारणभूत जो ब्रत अब्रत आदि यहाँ कहे है उन्हें पुण्य और पापरूप 
जाती, ऐसा आगमम कहा है ॥१६१॥ 

विदेषघाथ--तच्चार्थसूत्र के सातवे अध्यायमे ब्रतोका वर्णन हैं । उसकी सर्वार्थसिद्धि नापक टोकामे 
प्रथम सूत्रगों उत्थातिकामं टीकाकार पज्यपाद स्वामीने कहा है कि 'आख़व पदार्थंका व्याख्यात हो चुका । 
उसके प्रारस्भमे ही वहा हैँ कि शुभयोगसे पृण्यकर्मका आख्रव होता हैं। यह सामान्यसे कहा है उसीका 
विशेष रूपसे ज्ञान करानेके लिए शुभ क्या है यह कहते हैं।। इसके बाद इसी प्रथम सूत्रकी टीकामे यह 
शका की गयी है कि ब्रतजों आख्रवक्रा हेतु बतलाना ठोक नहीं हैँ उसका अन्तर्भाव तो संवरके कारणोम क्या 
गया है । भागे नौबें अध्यायम 'सवरके हेतु गुप्ति समिति आदि कहे हैं। उनमेसे दस धर्मोपे-्से संयम धर्ममे 
ब्रतोका अन्तर्भाव होता हैँ ।” इसके उत्तरमे पूज्यपाद स्थामीने कहा है कि संवरका लक्षण तो निवृत्ति हूँ । 
किन्तु ब्रत तो प्रवृत्तिरप हैं--हिसा, झूठ, चोरी आदिकों त्यागकर अहिंसा, सत्यवत्रत, दी हुई वस्तुका ग्रहण 
आदि प्रवृत्ति मूलक क्रियाकी प्रतीति ब्रतोसे होती है। अत. ब्रन पुण्यकर्ममरें हेतु है और अवश्नत--ब्रतोका 
पालन न करना पाप फमंमे हेतु है। इसलिए ग्रन्थकारका कहना है कि यहाँ पृण्यत्ते पुण्यके हेतु ब्रतोंकी और 
पापमे पापके हेतु अब्नतोंका भी ग्रहण होता है । 

आगे इन सात तत्त्वोके स्वामियोंका कथन करते है-- 

अजीब, पुष्य, पाप, अशुद्धजीव, आखव ओर बन्धका स्वामी तो भिथ्यादृष्टि है और शेपका 
स्वामो सम्यर्दृष्टि है॥। शुद्ध चेतनरूप जोव, संवर, निरजंरा और मोक्षका स्वामी सम्यग्दृष्टि है । 
ऐसा सम्यरज्ञानसे प्रत्यक्ष जानो ॥१६२-१६३॥ 


#बनन>०++>+++ » 


१, सुद्धो चेयणरूवो अ० क० ख० सु० ज० । 


थ्ड द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १६३- 


विशेषार्थ--'यह मेरा है” इस प्रकारके अधिकार मूलक भावको स्वामित्व कहते है | भिथ्यादृष्टिको 
परम आत्मबुद्धि होती है और सम्यम्दृष्टिकी 'स्व' में आत्मबुद्धि होती है। इसीसे परायी वस्तुको अपना 
माननेवाला मिथ्यादृष्टि कहा जाता है और अपनीको अपनी माननेवाला सम्यस्दृष्टि कहा जाता है । अजीव 
तत्त्वमें पौदूगलिक जमीन जायदाद सम्पत्ति आदिक्रे साथ पौद्गलिक कर्म भी आते है और पौद्गलिक 
कर्मोके उदयसे होनेवाले राग द्वेष आदिरू्प भाव भी आते हे। ये सब पर है किन्तु मिथ्यादृष्टि इन्हें 
अपना मानता हैं। इसी तरह पुण्य और पाप, आख्रव और बन्त्र तथा जीवकी अशुद्धरूप परिणति भी 
कर्मकृत होनेसे पर है । मिथ्यादृष्टि इन सबको अपना मानता है । उसे स्वपरविवेक न होनेसे कर्ममे, शरीरमे 


० आन आड़ 


और अपनी विभावरूप परिणतिमे यह मैं हे! या 'ये मेरे है” ऐसो उसकी भावना रहती हैं । 


समयसारमे कहा है कि आत्माको नही जाननेवालछोको विभिन्न धारणाएँ पायी जाती है--कोई शरीर- 
को ही जीब मानता है, कोई कर्मको या कर्मजन्य वैकारिक भावोकों जीव मानता है किन्तु ये सब तो पुदूगल 
द्रव्यके परिणाम है या कर्मरूप पुदुगल द्रव्यके निमित्तसे हुए हैं। अत अजीब पदार्थ पुद्गल ओर चेतन 
जीव एक कैसे हो सकते हैं| वस्तुत जीवका लक्षण तो चेतना है। ओर पुद्गलका लक्षण रूप रस गन्ध और 
स्पर्श है। जोवमे रूपादि नही होते और पुदृगलमे चेतना नहीं होती । ये दोनो दो स्वतन्त्रद्व्य हैं। किन्तु 
ससार अवस्थामे अनादिकालसे इन दो द्रव्योका मेल चला आता हे उसके कारण जोव और पुद्गलके मेलसे 
भ्रम पैदा होता हैं और व्यवहारनयसे ऐपा कह दिया जाता है कि जीवमे वर्णादि है किन्तु यथार्थमे चैतर 
भाव ही जीवरूप है गेप्र सब भाव राग, द्रेष, मोह, कर्म, शरोर, आख्रव, बन्च, उदय आदि जोवरूप नहीं 
है । जीवकी मोह राग हेषरूप प्रवृत्तिके निमित्तमे जा पुण्य या पाव कर्मोका आखव और बन्ध होता है वह 
भो जीवरूप नही है । यथार्थमे जीवके रागद्रेष मोहरूप भाव ही आखब भाव है। उनका विमित्त पाकर 
पौद्गलिक कर्मोका आख्रव होता हैं और आखब पूर्वक बन्ध होता है । बन्ध किस कारणसे होता है इसे स्पष्ट 
करनेके लिए समयसारमे एक उदाहरण दिया हैं। एक पहलवान णरीरमे तेल लगाकर घृलभरी भूमिमे 
व्यायाम करता है, वृक्षोकों काटवा हे उसाड़ता हूँ इससे उसका शरोर घूलसे भर जाता हूँ। अब विचारनेकी 
बात यह है कि उसका शरीर घूलसे लिप्त क्यो हुआ, क्‍या उसमे वृक्षोक! काटा इसलिए धूलसे लिप्त हुआ या 
धूल भरी भूमिमे स्थित होनेते उससे धूल चिपटी । किन्तु यदि वहो तेल लगाये बिना यह सब करता हैं 
तो उसका अग धूलसे लिप्त नही होता । अत स्पष्ट है कि उसके शरीरम लगा तेल ही उसके धूल घृसारित 
होनेका हेतु हैं। इसी तरह मिथ्यादृष्टि जीव रागादिमे युक्त होकर जो चेष्टाएँ करता है उसीस उसके कर्मबन्ध 
होता है । अत जीवकी अशुद्ध परिणति तथा आखब, बन्चकों अपना माननेबाड़ा मिथ्यादृष्टि है और संवर 
निर्जरा मोक्ष तथा जीवकों शुद्धपरिणतिका अपना माननेवाला सम्पर्दृष्टि हे। संवरका अर्थ है रुकना। 
रागादि भावोंकों रोकना सावर है उसके होनेसे कर्मोका आना भी रुऋ जाता हैं अत वह भी सबर हैं) 
पहलेका नाम भावसवर हे और दूसरेकों द्रव्यसवर कहते है । कर्मोंझ झड़नेका नाम निर्जरा है। यो तो 
प्रत्येक ससारी जीवके पूर्ववद्ध कर्मोकी निर्णरा होनी रहती है। जिन कर्मोकी स्थिति पूरी हो जाती है वे 
अपना फल देकर झड़ जाते है । किन्तु वह निर्जरा मोदका कारण नहीं है। खबर पूर्वक निर्जरा ही मोक्षका 
कारण है। सम्यग्दृष्टि संवर और सवर पूर्वक निर्जरा तथा मोक्षकों ही अपना मानता हैं। उसको यह दृढ़ 
प्रतीति होती है कि रागादिभाव आत्माका स्वपद नहीं है, क्योकि वें सब विकारी भाव है, इसीलिए भाश्वत 
नही है, आत्मस्वभावके विरुद्ध है, एकमात्र ज्ञानस्वभाव हो आत्माका स्वयद है क्योकि आत्मा ज्ञानस्वभाव हैं, 
इसीसे वह स्थायी है, शाश्वत हैं उसोके आश्रयसे मुच्तिकी प्राप्ति होतो है, उसके बिना महान्‌ तपस्या करनेपर 
भी मुक्तिसंभव नहीं है। अत सम्यस्दृष्टि समस्त विभावोकी अपना नही मानता इसीसे वह किसों भी 
परभावकी ६5छा नही करता । इसीसे कर्मके मध्य रहकर भी वह कर्मसे लिप्त नही होता जैसे सुवर्ण कीचडमे 
पड़ा रहकर भो उससे लिप्त नही होता उसमे कोई विकृति पैदा नहीं होती । 


-१६९७ ] नगचक्र थ्प्‌ 


णच्चा दव्यसहावं जो सद्धाणयुणसंडिओ णाणी । 
चारित्तरयणपुण्णो पच्छा सो णिव्युदि लहई ॥१६४॥ 
इति पदार्थाघिकारः ! 
तीर्थस्वामिन नमस्कृत्य युक्तिब्याण्याताथमाह --- 
चीरं विसयविरसं विगयनलं विभलणाणसंजस । 
पणविवि बोरजिणिदं पसाणणयलक्खणं बोच्छ ॥१६५॥ 
आगमादेव पर्याप्ते कि युक्तिप्रयासेनेति तं॑ प्रस्याइ--- 
जस्स ण तिवग्गकरणं णहु तस्स तिवरगसाहणं होई । 
वग्गतियं जद इच्छह ता तियवर्गं मुणह्‌ पढमं ॥१६६॥ 
णिक्खेव णय पमार्ण छट्वव्यं सुद्ध एव जो अप्पा। 
तकक पवयणणामं अज्ञ्मप्पं होइ हु तिवग्गं ॥१६७। 


इस तरह जो द्रव्योके स्वभावकों जानकर श्रद्धागुण ( सम्यग्द्शन ) से सुशोभित हुआ 
ज्ञानी चारित्ररूपी रत्नसे परिपूर्ण होता है, अर्थात्‌ सम्पग्दशंन और सम्यग्शान पुर्वक चारित्रको 
घारण करता है वह मोक्षको प्राप्त करता है ॥१६४॥ 

पदार्थाघिकार सम्पूण । 

वर्तमान धर्मतीर्थ के स्वामी भगवान्‌ महावीरकों नमस्कार करके प्रमाणनय रूप युक्तिका व्याख्यान 
करने की प्रतिज्ञा करते है-- 

कर्मोको जीतनेसे बीर, विषयोसे विरक्त, कमंमलसे रहित ओर निर्मल केवलज्ञानसे यक्त 
जिनेन्द्र महावी रको नमस्कार करके प्रमाण और नयका लक्षण कहूँगा ॥१६५॥ 

गम ही पर्याप्त हैं, युक्तिको जाननेके प्रयाससे क्‍या लाभ ? ऐसा माननेवालेको लक्ष्य करके ग्रन्थकार 

कहते है--- 

जो त्रिवर्गंकी नही जानता वह त्रिवर्गंका साधन नहीं कर सकता । अतः यदि त्रिवर्गकी 

इच्छा है तो पहले त्रिवर्गं को जानो ॥१६६॥ 

आगे त्रिवर्गकका कथन करते हैं--- 

निक्षेप नय और प्रमाण तो तक या युक्ति रूप प्रथम वर्ग है, छह द्रव्योंका निरूपण प्रवचन 
या आगम रूप दूसरा वर्ग है ओर शुद्ध आत्मा अध्यात्मरूप तीसरा वर्ग है इस प्रकार यह त्रिवर्गं 
है ॥१६७॥ 

विशेपाथ--आगममे कहा है कि जो पदार्थ प्रमाण नय और निक्षेपके द्वारा सम्यक्‌ रीठिसे नहीं 
जाना जाता, वह पदार्थ युक्त होते हुए भी बऋयक्तकी तरह प्रतीत होता है और अयक्त होते हुए भी 
युक्तकी तरह प्रतीत होता है। अर्थात्‌ प्रमाण नय और नि्षपके द्वारा पदार्थका सम्यक्‌ आलोचना करना ही 
उचित है, उप्तके बिना यथार्थ वस्तुको प्रतोति नहीं होती । इन तीनोको ग्रन्थकारने तर्क या युक्ति कहा है । 
अकलंकदेवने मी लघीयस्त्रयमे प्रमाण नय और निशक्षेपका कथन करनेको प्रतिज्ञा करते हुए कहा है--'ज्ञानकों 


१. जो सुद्धाणगुण अ० क० ख० ज० | जो सहहणगुण म्रु० । २. -माह बीरमिति अ० मु०। ३. पणवेदधि 
क्रा० । पणवमि ज० । पणमवि अ०। ४. पूर्ज्यते अ० आ० ख० । पूय्येते क० । पूयंते ज०। ५. 'प्रमाण- 
नयनिक्षेपेयोडर्थों नाभिसभोक्ष्यते । युक्त चायुक्तव:्भाति तसस्‍्यायुक्त व युक्तकत्‌ ॥--ध्वछा, पु० १, 
पृ० १६ । जो ण परमाणणर्ए।हि णिवरखेवेण णिक्खिदे अत्यं । तस्साजुत्तं जुत्त जुत्तमजुत्तं वे पडिहाइ॥॥ 
--विछोयपण्णसि । 


५ द्रव्यस्वभावप्र काशक [ गा० १६८- 


प्रम णस्व॒रूप प्रयोजन मेद॑ विषय चाह--- 
कज्जं॑ सयलसमत्थं जीवो साहेइ वत्थुगहणेण । 
बत्यू पमाणसिद्धं तहा त॑ं जाण णियमेण ॥१६८॥ 
गेह्ल्‌इ वत्थुसहावं अविरुद्धं सम्मरूव जं णाणं। 
भणियं खु त॑ पमराणं प5्चक्‍्खपरोक्लभेएह ॥१६९॥ 


प्रमाण कहते हैं उपायको निश्लेप कहते हैं और जञाताक्ते अभिप्रायकों तय कहते है । इस प्रकार युक्तिसे अर्थात्‌ 
प्रमाण नय और निश्षेपक्रे द्वारा पदार्थका निर्णय करना चाहिए। तो एक त्रिवर्ग तो प्रमाण बय निक्षेत है 
और दूसरा श्रिवर्ग यक्ति आगम और अध्यात्म है ; ऊपर प्रन्थकारले कहा है कि जिवर्गको जाने बिना ब्रिवर्ग- 
का साधन नहीं कर सकता । सो प्रमाण नय निश्लेषकों जाने बिना तर्क या युक्ति आगम और अध्यात्मकी 
साधना करना संभव नही है । तर्क या युक्ति तो प्रमाणमूछक होती है, अत प्रमाणकरों जाने बिना युक्ति या 
तर्कका प्रयोग अथवा उसे समझना संभव नही है। पग्रन्थकारने प्रवचन या आगम और अध्यात्मका अन्तर 
भी स्पष्ट कर दिया है। आजकल इस अन्तरकों न जाननेमे भी बहुत बिसवाद पौला हुआ है। आगम या 
प्रबचनमे तो छहो द्रव्योकी चर्चा रहती हैँ। वहाँ शुद्ध द्रव्य या अशद्ध द्वव्यक्ों लेकर एकको सत्य और 
दूमरेको मिथ्या बतलानेकी दृष्टि नही है । किन्तु अध्यात्मका मुख्य प्रयोजनीय विषय शुद्ध आत्मा हैं। वही 
उसकी दृष्टिमे सत्य और उपादेय है । जब आगम प्रकारान्तरसे उसी बातकों कहता हैं तब अध्यात्म सीधी 
तरह॒मे उस बातकों कहता है। उदाहरणके लिए तत्त्वार्थमुत्रमे भी सात त्व्ो या नो पदार्थका कथन है और 
समयसारमे भी उनन्‍्हींका कथन है । किन्तु सूत्रकारका उद्देश उनका स्वरूप मात्र बोध कराना हैँ. परन्तु 
समयश्षा रके कर्ताका उद्देश कैन्द्रमे शुद्ध आत्माकों रखकर उत्तकी दृष्टिसे सात तत्वों या नो पदार्थोंकी श्रेक्रिया- 
को बतलाता हैं। तत्तवार्थ सृत्रका उद्देश तत्त्वार्थका अधिगम बोज़ कराता हैं और समयसारका उद्देश भेद 
विज्ञान कराना हैं कि जीव और अजीव ये दोनो दो स्वृतत्र भिन्न स्वभाववादे पदाध है और जीव जोर पुदूगल 
के सयोगसे ही शेष आखस्रव आदिकी रचना हुई है । इस लिए उसमें से उपादेय केवल एक शुद्ध जीव ही 
है । वह शुद्ध जीव निशच्यतयक्रा विषय है। नि३चयनय छाद्ध द्रव्यका निरूपण करता है और व्यत्रहार नय 
अशुद्धद्रव्यका निरूपण करता है। जैसे रागपरिणाम ही आत्माका कर्म है। वही पृण्य पाप रूप है, आत्मा 
राग परिणामका ही कर्ता हैँ उसीका ग्रहण करनवाला हैँ और उमोका त्याग करनेयाला है यह निदचयनयकी 
दृष्टि है । पुदूगल परिणाम जात्माका कर्म है, वही पृण्य पाप रूप है, आत्मा पुदगल परिणामका कर्ता है उसी- 
को ग्रहण करता है और छोडता है यह व्यवहार नयका दृष्टि है। ये दोनों ही तय मत्‌ है क्योंकि शुद्धता 
भौर अशुद्धता दोनो रूपसे द्रव्यकी प्रतीति होतो है किस्तु अध्यात्म साधक्रतम हानेसे निश्चयनयकों प्रहण 
किया गया है । क्योकि साध्यके शुद्ध होनेसे द्रव्यकी शुद्धताका द्यातक निर्त्रयनय ही साधकतम है, अशुद्धता- 
का द्योतक व्ययह्ास्तय नहीं । अध्यात्पकी यह दृष्टि है। आगमको दृष्टि केउछ अम्तुस्वहूप बोधक है, प्रापक 
नहीं है । अत प्रमाणनय तिक्षेप्र हूप तकक द्वारा आगमते प्रतिपादित वस्तुतत्वकों जानकर अध्यात्मके द्वारा 
उसमे से शुद्धआत्माको प्राप्त करना चाहिए । 

आगे भ्रमाणका स्वरूप भेद और प्रथोजन कहते हैं--- 

जीव वस्तुका 6 करके सकल समर्थ कार्यका सिद्ध करता है। और वस्तुक्ी सिद्धि 
प्रमाणके द्वारा होती है इसलिए उस प्रमाणकों नियभसे अवश्य जानना चाहिए ॥१६८॥ जा ज्ञान 
वस्तुके यथार्थ स्वरूपकों सम्यक्छपसे जानता है उसे प्रमाण कहते है। उमप्तके दो भेद हुँ--अ्रत्यक्ष 
और परोक्ष ॥१६८५॥ 

विशेषार्थ--वस्तुके सच्चे ज्ञानको प्रमाण कहते है । सीपमें चाँदोका अम होना या यह सोप है वा 
चांदी, इस प्रकारका संशय रूप ज्ञान प्रमाण नहीं है। वही ज्ञान श्रमाण होता है जो सोपको सीप रूपसे और 
चाँदीकों चाँदी रपसे जानता है । अत वस्तुके यथार्ष स्वरूपकी प्रतोति प्रमाणकरे द्वारा ही होती है। जब 


“१७० ] सयचक्र ९ 


“मइसुई परोक्‍्खणाणं ओहोसण्ण होइ वियलपच्चक्खं। 
केवलणाणं थे तहा अणोवर्स सयलूपच्चक्सख ॥१७०॥ 


वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण कर लिया जाता हैं तभो उसमें जाननेवालेकी प्रवृत्ति होती है और तभी उससे 
कार्यकी सिद्धि होती हैं। जैसे प्यासा आदमी जब जान छेता है कि वहाँ पानी है तभी वह पानीके पांस जाता 
है और अपनी प्यास बुझाता है। इसी तरह धममके सम्बन्धमे भी जानना चाहिए । यह ससार क्या है, क्यों 
है, मेरा स्वरूप क्या है, में चेतन है तो क्‍यों है, जडसे मेरा स्वरूप क्‍यों भिन्न हैँ? जडके साथ मेरा क्‍या 
सम्बन्ध है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुका क्या स्वरूप है, झूठे देव, झूठे शास्त्र, झूठे गुरु कैसे होते 
है, ये सब बातें जाने बिना धर्मके स्वरूपकों नहीं जाना जा सकता और बिना जाने प्रवृत्ति करने में तो 
खतरा ही खतरा है। आजकल लोग धर्म करते भी हैँ तो बिना जाने-बूझे करते हैं । इसीसे उन्हें धर्म करके 
भी जो आनन्द आना चाहिए वह नही आता। शास्त्रज्ञानके बिना शास्त्रोकी बातोको कैसे जाना जा सकता 
हैं। इसोसे छहढालेमे शञानको प्रशंसा करते हुए कहा है-- ज्ञान समान न आन जगतमें सुखकों कारन । इंह 
परमामृत जन्मजरामृति रोगनिवारन ।” इस संसारमे सम्यम्जञानके समान सुखदायक कोई नही हैं। यह ज्ञान 
ही जन्म, जरा और मृत्युरूपी रोगोको नाश करनेके लिए अमृतके समान हैं। अत. सम्यस्ज्ञानकी उपासना 
करना चाहिए। उस सम्यग्ज़ान रूप प्रमाणके दो भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष । जो ज्ञान इन्द्रिय प्रकाश, 
उपदेश भादि बाह्य निमित्तोसे होता है उसे परोश ज्ञान कहते है और जो ज्ञान परकी सहायताके बिता मात्र 
आत्मासे ही होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । 


मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष हैं । अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान विकल प्रत्यक्ष हैं तथा 
केवलज्ञान अनुपम सकल प्रत्यक्ष है ॥१७०॥ 


विशेषाथे--मन और इन्द्रियोकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते है । मतिज्ञानसे 
जाने हुए पदार्थम मनकी सहायतासे जो विद्येषज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान कहते है । ये दोनो ज्ञान इन्द्रियो* 
की सहायतासे उत्पन्न होते हैं इसलिए इन्हे परोक्ष कहते है, क्योकि इन्द्रियाँ प्रकाश, उपदेश ये सब पर है 
और परकी सहायतासे जो ज्ञान होता हैं वह परोीक्ष है। प्रत्यक्षेके दो भेद हैं- विकल प्रत्यक्ष या एक देश 
प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष । अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञांन विकल प्रत्यक्ष है। और एक मात्र केवल ज्ञान 
सकल या पूर्ण प्रत्यक्ष हैं। इन्द्रियादिकी सहायताके बिना केवल आत्मासे जो रूपी पदार्थोका एक देश 
प्रत्यक्षज्ान होता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं। और दूसरेके मनमें स्थित अर्थका जो एकदेश प्रत्यक्ष ज्ञान 
होता है उसे मन पर्ययज्ञान कहते हैं । ये दोनो ज्ञान मूर्त पदार्थकों ही प्रत्यक्ष जानते है उसको सब पर्याय 
को नही जानते, कुछ ही पर्यायोको जानते है । किन्तु केवलज्ञात समस्त ज्ञानावरणीय क्मके क्षयसे प्रकट 
होता हैँ अत. वह सब द्वव्योंकी सब पर्यायोको एक साथ जानता है। इसीसे उसे अनुपम कहा हूँ । उसके 
समान अन्य कोई ज्ञान नही है। असलमे ज्ञान जीवका स्वाभाविक गुण हूँ। चूँकि हमारा ज्ञान परकी 
सहायतासे होता हूँ अत. उसे परका गुण समझ लिया जाता हैं किन्तु वह तो आात्मिकगुण है, कर्मोंसे 
आच्छादित होनेंके कारण उसे परकी सहायताकी आवश्यकता पड़तो है । कर्मोंका जावरण हट जाने पर वह 
सूर्यकी तरह सर्व प्रकाशक हो जाता है। विश्वमे जो कुछ भी सत्‌ हूँ वह उसका जय है, उसे वह जानता ही 
हैं । जो उसका शेय नही हैँ वह वस्तु ही नही हैं। इसीसे केवलज्ञाती बहुन्त सर्वज्ञ सबंदर्शी होते हैँ । और 
उनके वचनोंको प्रमाण माना जाता है। वे अन्यथा नहीं कहते है । राग, ढेष और मोहब्श मनुष्य झूठ बोलता 
हैं जिसमें राग-देष और मोह ने होने के साथ पूर्णशान भी होता हैं उसके असत्य बोलनेका कोई कारण नही 
१, मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ तत्पमाणे । आधश्ये परोक्षम्‌ । प्रत्यक्षमन्यत्‌ ।-तस्त्वाथसूत्र $ भ०, 
सू० ९५, १०, १), १९। प्रत्यक्षमिदानी वक्तव्यं तत हेधा-देशप्रत्यक्ष सकलप्रत्यक्षं च। देशप्रत्यक्षमवधि- 
मन.पर्ययज्ञाने । सर्वप्रत्यक्ष केवलम्‌ ।--सर्वाथसिद्धि: । 

१३ 


८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ९७१० 


*बत्यू पमाणविसयं णयबिसयं हवइ वत्युएकंस । 

ज॑ बोहि णिण्णयट्रु तं णिक्‍्खेवे हुवइ विसय॑ ॥१७१॥ 
नययोजनिकाक्रमसा ह-- 

“जाणासहावभरियं वत्यु गहिऊण त॑ प्माणेण । 

एयंतणासणट्ट पच्छा णयजु जणं कुणह ॥१७२॥ 





है । इसीसे सर्वज्ञके द्वारा प्रतिपादित वस्तुस्वरूप हो यथार्थ है। उसे सम्यक रीतिसे जानता चाहिए । 
ज्ञान ही ऐसा एक गुण है जिसके द्वारा हम अपने को ओर दूसरोकों जाव सकते है इसलिए जीवनमें 
सम्यरज्ञानकी उपासना अवश्य करना चाहिए । 

आगे प्रमाण, नय और निक्षेपमे अन्तर बतलाते है-- 

वस्तु प्रमाणका विषय है और वस्तुका एक अंश नयका विषय है। और जो अध॑ प्रमाण 
और नयसे निर्णात होता है वह निक्षेपका विषय है ॥१७१॥ 

विशेषाथ--प्रमाण पूर्ण वस्तुको ग्रहण करता है । अर्थात्‌ धर्मभेदसे बस्तुकों ग्रहण न करके सभो 
धर्मोके समुच्चयरूप वस्तुको जानता है । और प्रमाणके द्वारा गृहीत पदार्थके एकदेशमे वस्तुका निश्वय कराने- 
वाले ज्ञानको नय कहते है | नय धर्मभेदसे वस्तुको ग्रहण करता है अर्थात्‌ वह सभो धर्मोके समुच्चय वस्तु को 
ग्रहण न करके केवल किसी एक धर्मके द्वारा ही वस्तुकों ग्रहण करता हैं। जैसे द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु प्रमाण- 
का विषय है और केवल द्रव्यरूप या पर्यायरूप वस्त्वश नयका विषय है । चूँकि नय एक धर्मकी मुख्यतासे 
बस्तुकों ग्रहण करता है किन्तु वस्तु उस एक धर्मरूप ही नहीं है उसमें तो अनेक धर्म हैं । इसलिए प्भी नय 
सापेक्ष अवस्थाम हो सम्यक्‌ होते है । जो किसी एक धर्मरूप ही वस्तुकों स्वीकार करके अन्य धर्मोका निषेध 
करता है वह नय मिथ्या है। आशय यह है कि नय जाननेवालेके अभिप्रायको व्यक्त करता है इसीसे ज्ञाताके 
अभिप्रायकी तय कहा है । नयमें ज्ञाताके अभिप्रायके अनुसार अस्तुकी प्रतीति होती है । किन्तु प्रमाणसे 
यथार्थ पूर्ण वस्तुकी प्रतीति होतो है। इसीसे नय प्रमाणका ही भेद होते हुए भी प्रमाणस भिन्न है। जैसे 
समुद्रका अंग न तो समुद्र ही हैं गौर न असमुद्र ही है। वैसे हो नय न तो प्रमाण ही है और न अप्रमाण हो 
हैं । इस प्रकार नय और भ्रमाणमें भेद है। नय और प्रमाणसे गृहोत वस्तुमे निक्षेप योजना होती हैं। निश्षेप- 
योजनाका उद्देश्य है अप्रकृतता निराकरण और प्रकृतका निरूपण | अर्थात्‌ किसी शब्द या वाक्यका अर्थ 
करते समय उस शब्दका लोकमे जितने अथर्मि व्यवहार होता है उनमें से कौन अर्थ बक्ताकों विवक्षित है यह 
निदचय करनेके लिए निक्षेप योजना को गयी है । जैसे “जिन! शब्दका व्यवहार लोकमे चार अरथोम होता 
है । जो नाममात्रसे जिन है वह नाम जिन है । जिस मूर्ति वगैरहमे जितकी स्थापना की गयी है वह स्थापना 
जिन है । जो व्यक्ति आगे कर्ममलको काटकर जिन होनेवाला है वह द्रव्य जिन है । और जो कर्मोपर विजय- 
प्राप्त करके जिन बना है वह भावजिनत हैं। इसी तरह सब शब्दोके चार निक्षेप होते है। इनके द्वारा जहाँ 
जो अर्थ विवक्षित होता है वह ले लिया जाता है इससे अर्थम अनर्थ नहीं हो पाता । 

नययोजनाका क्रम कहते है-- 

अनेक स्वभावोसे परिपूर्ण वस्तुको प्रमाणके द्वारा ग्रहण करके तत्पश्चात्‌ एकान्तवादका 
नाश करनेके लिए नयोंकी योजना करनी चाहिए।॥१७२॥ 

बिशेषाई पु 

अनेक कल तक जब बे पर मा गृहीत बस्तुके एक अंशका ग्राही नय है। वस्तु तो 
ः ५ ते भी धर्म हैं जो परस्त॒र विराधो प्रतीत होते है, जैसे सत्त्व-असत्त्व, 


! श्रमाणं सकलादेशि नयादम्यहित मतम्‌ ।'''स्वार्कदेदनिर्णीति लक्षणों हि. नय' स्मृत ॥४॥--त० 
इछोकवार्तिक १-६-४ । २. “नाना स्वभावसयुक्त द्रव्यं ज्ञात्वा ० 

५ कक हर प्रमाणत । तच्च सा हु 
मिश्रितं कुक ॥'--आहछाप प० । पेक्षसिद्धयर्थ स्यान्नय 


-१७२ ] नयचक्र थ, 


उक्त थे गाधानश्रयेण--- 


सवियप्पं णिव्वियप्पं पमाणरूवं जिणेहि णिट्िदुं । 

तह॒विह णया वि भणिया सवियप्पा णिव्वियप्पा वि ॥१॥ 
--सन्मति सूत्र १३५॥ 

कालत्तयसंजुत्तं दव्वं गिह्लेइ केवल णाणं | 

तत्य णयेण वि गिह्लुइ भूदो$मूदो पवट्रमाणो वि ॥२॥ 

मणसहियं सवियप्पं णाणचउक्क॑ जिणेहि णिहिट्रं । 

तब्विवरीयं इयरं आगमचक्खूहि णायब्बं ॥३॥ 


इलि प्रमाणाधिकारः । 


एकत्व-अनेकत्व, नित्यत्व-अनित्यत्व आदि । इन धर्मोको लेकर ही नाना दार्शनिकपन्थ खडे हुए हैं । कोई 
यस्तुको सत्स्वरूप ही मानता है, कोई असत्स्वरूप ही मानता है, कोई एक रूप ही मानता है, कोई अनेक 
रूप ही मानता हैं। कोई नित्य ही मानता है, कोई अनित्य ही मानता है। इस प्रकार एक-एक धर्मको मालने- 
वाले एकान्तवादोंका समन्वय करनेके लिए नययोजनाका उपक्रम भगवान्‌ महावीरने किया था । उन्होंने 
प्रत्येक एकान्तकों नयका विषय बतलाकर और नयोकी सापेक्षता स्वीकार करके अनेकान्तवादको प्रतिष्ठा की 
थी। एकान्तोके समूहका नाम ही अनेकान्त है। यदि एकान्त न हो तो उनके समूहरूप अनेकान्त भी नही 
बन सकता । अत. एकान्तोकी निरपेक्षता विसवादकी जड है और एकान्तोकी सापेक्षता संवादकी जड़ हैं। 
अत. पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते और नाशफो प्राप्त होते है, किन्तु द्रव्यदृष्टिसि न तो 
कभो पदार्थोका नाथ होता है ओर न उत्पाद होता है बे ध्रुव-नित्य है । ये उत्पाद, व्यय और भ्ोव्य तीनो 
मिलकर ही द्रव्यके लक्षण है । केवल द्रव्याथिक या केवल पर्यायाथिक नयका जो विषय है वह द्रव्यका लक्षण 
नही है क्योंकि वस्तु न केवल उत्पाद व्ययरूप ही जैसा बोद्ध मानते हैं और न केवल भ्ौव्यरूप ही है जेसा 
साख्य मानते हैं। अत अरूग-अलग दोनों तय मिथ्या हैं। इस तरह वस्तुके एक-एक अंदको ही पूर्ण सत्य 
माननेवाले एकान्तवादी दर्शनोका समन्वय करनेके लिए नययोजना करना आवश्यक है। कहा भी है कि 
जितने वचनमार्ग हें--ज्ञाताओके अभिप्राय है उतने ही नयवाद हैं ओर जितने नयवाद है उतने ही मत 
हैं। इत मतोका समन्वय सापेक्ष नययोजनासे ही सभव हैँ। यदि प्रत्येक अभिप्रायको दूसरेसे जोड़ दिया जाये 
तो विसंवाद समाप्त हो जाता है| शक्षगड़ा 'ही'का हैं। ऐसा ही है यह कहना मिथ्या हैं। ऐसा भी है यह 
कहना सम्यक्‌ है । 

आगे ग्रन्थकार अपने कथनके समर्थनमें तीन गाथाएँ अन्य ग्रन्धोसे उद्धृत करते है--- 

जिनेन्द्रदेबनं प्रमाणका स्वरूप सविकल्प और निविकल्प कहा है। उसी तरह नयो को भो 
सविकल्पक भो कहा हैं और निविकल्पक भी कहा है। केवलज्ञान त्रिकालवर्तो द्रव्यको ग्रहण करता 
हैं। तथा नय भी भूत-मविष्य भौर वर्तमानको ग्रहण करता है। जिनेन्द्रदेवने मनसहित चार ज्ञानोको 
सविकल्पक कहा है और मनरहितकों निशिकल्प कहा है, आगमरूपी नेत्रोंस उसे जानना चाहिए ॥१-३॥ 

विशेषाथ--उक्त ठीनों उद्धरणोमे से अन्तके दो उद्धरण किस ग्रन्थके है यह नहीं ज्ञात हो सका । 
इसोसे उनका पूर्वापर सम्बन्ध भी ज्ञात नहीं हो सका। प्रमाणकों भी सविकल्प और निधिकल्प कहा है और 
नयोंको भी सबिकल्प निविकल्प कहा है। तीसरी गाथामे मनसहितकों सविकल्प कहा है और मनरहितको 
निविकल्प कहा है । तथा बार ज्ञानोंको सविकल्प कहा है । ये चार ज्ञान मति, श्रुत, अवधि और मन:पर्यय 
होने चाहिए। इनमेंसे मति और श्रुतमे तो मतका व्यापार होता हो है। अवधि मन.पर्यय भी प्रारम्भमे 





१. भूदों खन बटुमाणो वि शर० क० | भूदो पवट्रमाणो वि ख० । 


१०७० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १७३- 


नयस्वरूपं प्रयोजन तस्येब समथनाथ' इष्टन्तमाह-- 
ज॑ं णाणीण वियप्प॑ सुवासयं वत्थुअंससंगह्ण । 
त॑ इह णयं पउत्तं णाणी पुण तेण णाणेण ॥१७३॥ 
जह्या णएण विणा होइ ण णरस्स सियवायपडिवत्ती । 
तह्ाया सो बोहब्बो एयंतं हंतुकामेण ॥१७४॥ 


मनोपूर्वक ही अपना व्यापार करते है । पंचाष्यायीकारने इन दोनोको देशप्रत्यक्ष कहनेमे यहो हेतु दिया 
है कि इनमें मनक्ता व्यापार भी रहता है इसीपे ये सकर प्रत्यक्ष न होकर विकल प्रत्यक्ष कहे जाते हैं । 
किन्तु केवछ ज्ञानमें मनका व्यापार किंचित्‌ भी नहीं होता, केवलीके भाव मन ही नही होता अतः केवलज्ञान 
निविकल्प होता है । किन्तु प्रमाण की तरह जो नयको भी सबिकल्प ओर निविकल्प कहा है वह किस दृष्टिसे 
कहा है यह चिन्त्य है। नयकों तो विकल्पात्मक ही कहा है | उसमें मनका व्यापार बराबर रहता हैं । यहाँ 
यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि केवलज्ञानको तरह यद्यपि नय भी त्रिकालवर्ती वस्तुओके अंशको जानते 
है किन्तु वे केव लज्ञानके भेद नहीं है क्योकि केवलज्ञान स्पष्ट होता हैं और नय अस्पष्टग्राही हैं । इसी तरह 
मति, अवधि और मनःपर्ययके विषयम भी नयको प्रवृत्ति नही होती । नयोका मूल केवल श्रुतज्ञान हे । 
श्रुव स्वार्थ भो होता है और परार्थ भी होता है । ज्ञानात्मक श्रुत स्वार्थ है और वचनात्मक थ्रुत परार्थ है । 
उसीके भेद नय भी स्वार्थ और परार्थ होते है । 
प्रमाणाधिकार समाप्त डुभा । 

नयका स्वरूप, उसका प्रयोजन तथा उसीके समर्थनके लिए दृष्टान्त कहते है -- 

श्रुतज्ञानके आश्रयकों लिये हुए ज्ञानीका जा विकल्प वस्तुके अंशको ग्रहण करता है उसे नय 
कहते है। उस ज्ञानसे जो युक्त होता है वह ज्ञानी है ॥१७३॥ 

विशज्ञपा्थं---इस गाथाके द्वारा ग्रन्यकारने नयका स्वरूप बतलाया है। नथय श्रुतज्ञानका भेद है । 
इसलिए श्रुतके आधारसे ही नतयकी प्रवृत्ति होती है। श्रुत प्रमाण होनेसे सकलग्राही होता है, उसके एक अंश- 
को ग्रहण करनेवाला नय है इसीसे नय विकल्प रूप हैं । 

नयके बिना मनुष्यको स्थाद्गादका बोध नहीं हो सकता । इसलिए जो एकान्‍्तका विरोध 
करना चाहता है उसे नयको जानना चाहिए ॥१७४॥ 

विशेषाथ--अकलंकदेवने लूघीयस्त्रय (का० ६२) में कहा है कि श्रुतके दो काम है उनमेंसे एकका 
नाम स्याद्वाद हैं ओर दूसरेका नाम तय है। सम्पूर्ण वस्तुके कथनकों स्याद्वाद कहते है और बस्तुके एक 
देशके कयनको नय कहते है । और समन्तभद्र ( आप्रमी० १०६ ) ने स्थाद्ादके द्वारा गृहीत अनेकान्तात्मक 
पदार्थक्रे ध्मोका अलग-अलग कथन करनेवाला नय है ऐसा कहा है। अत प्रमाणके द्वारा अनेकास्तका बोध 
होता है और तयके द्वारा एकान्तका बोब होता है । किन्तु लय तभी सुनय हू जब बह सापेक्ष ही । यदि वहू 
अन्य नयोके द्वारा गृहीत अन्य धर्मोका निराकरण करता है तो बह दनंय हो जाता है। अत सापेक्ष नयोक्रे 
द्वारा गृहीत एकान्तोके समूहका ताम हो अबेकान्त है ओर अनेकान्तका ग्राहक या प्रतिपादक स्याद्वाद है । 
अत स्माद्रादको समझनेके लिए नयकों समझना आवश्यक हैं। और नयक् द्वारा ही एकान्तका निरास 
सम्भव है । पक यद्यपि नय एकान्तका ग्राहक है किन्तु वह एकान्त भी तभी सम्यक्‌ एकास्त कहा जाता 
५ गत वह अन्य एकास्तोका निराकरण नहीं करता। अत. अन्य सापेक्ष एकान्त ही सम्यक एकान्त है । 
पक हा मी एकास्तका विरोधी है । इस प्रकारके एकास्तोंके 
छ् हू जानता है कि वस्तुको जाननेके बाद ज्ञाता अपने 


१ सुयभयं अ० क० ख० मु० । २. तेहि णाणेहि ज० क० ख०७ मु० ज० । 


ही » गाणण 
४. णायबव्वों झु० । हे, णाणण क्र७ क० | 


-१७६ ] नयचक्र १०१ 
एतत्समथनाथ' दरृष्टान्तमाह-- 


जह सत्थाणं माई सम्मत्तं जह तवाइगुणणिलए 
घाउयाए रसो तह णयमूल अणेयंते ॥१७५॥ 


नैकान्तेन वस्तुस्वमाव: स्वाथश्व सिद्धधतीत्याह--- 


तच्च विस्सवियप्पं एयवियप्पेण साहए जो हु। 
तस्स ण सिज्ञ्इ वत्थ किह एयन्तं पसाहेदि ॥१७६॥ 


अभिप्रायके अनुसार उसका कथन करता है अत. उसका कथन उतने ही अंशमे सत्य हैं सर्वाशमे सत्य नहीं 
हैं। दूसरा ज्ञाता उसी वस्तुको अपने अभिप्रायके अनुसार भिन्नलूपसे कहता हैं। उनके पारस्परिक विरोध- 
को नयदृष्टिसे ही दूर किया जा सकता है। अत" वस्तुके यथार्थ स्वरूपको समझनेके साथ उसके सम्बन्धमे 
विभिन्न कछाओके विभिन्न अभिप्रायोको समझनेके लिए नयको जानना चाहिए । 


आगे उक्त कथनके समर्थनमे दृष्टान्त देते है--- 


जैसे शास्त्रोंका मूल अकारादि वर्ण हैं, तप आदि गुणोंके भण्डार साधुमें सम्यवत्व है, धातु- 
वादमें पारा है, वेसे हो अनेकान्तका मूल नय है ॥१७५॥ 


विशेषाथे--यदि अकारादि अक्षर न हो तो शास्त्रोंकी रचना और लेखन सम्मव नहीं है। इसी 
तरह कितना ही तपस्वी हो किन्तु यदि वह सम्यक्त्वसे रहित हैं तो उसकी तपस्या व्यर्थ हे, सम्पक्त्वके बिना 
उमकी कोई कोमत नहीं है । इसी प्रकार घातुओमे पारा है। पारेके योगसे हो अन्य घातुओका शोधन 
आदि होता हैँ । इसी तरह अबेकान्तका मूल नय है जैशा पहके लिखा हूं । 


आगे कहते है [5 एकान्तके द्वारा वस्तु स्वभावकी भी स्रिद्धि नही होती-- 


तत्त्व तो नाना विकल्प रूप है उसे जो एक विकल्पके द्वारा सिद्ध करता है उसको वस्तुकी 
सिद्धि नही होती । तब वह कैसे एकान्तका साधन कर सकता है ॥ १७६॥ 


विज्ञेपार्थ--वस्तु एकान्तरूप हूँ इसका मतलऊूब होता हैँ कि उसमे नानाघर्म नही पाये जाते । किन्तु 
ऐसा नही है वस्तु तो नाना धर्मात्मक है और वे नानाधर्म परस्परमे विरोधी नही होते हुए भी परस्परमें विरोधी 
जैसे प्रतीत होते हे। यथा सत्‌ है वह अपने द्रव्य क्षेत्रकार भावसे सत्‌ हूँ पर द्रग्यादिश्वे नही, जैसे घडा पाथिव 
रूपसे, इस क्षेत्र और इस कालको दृष्टिसे तथा अपनी वर्तमान पर्यायोसे सत्‌ है अन्यसे नहीं। यदि ऐसा से 
माना जाये वो घड़ा अनियत द्रव्यादिव्प होनेसे बन नही सकेगा। जैसे यदि घड़ा पार्थिवस्वकी तरह जलादि 
रूपसे भी सत्‌ हो जाये या इस क्षेत्रकी तरह अन्य क्षेत्रोमे सत्‌ हो जाये, इस काकूुकी तरह अतीत अनागत कालल्‍मे 
भी सतत हो जाये तो वह सर्वदेश सर्वकाल व्यापी और सर्वरूप हो जायेगा। और ऐसा होनेसे जैसे वह इस देश 
और कालमे हम लोगोके प्रत्यक्ष है और कार्य करता है उसी तरह अतीत अनागत काल तथा सभी देशोमे 
उसको प्रत्यक्ष तथा कार्यकारी होना चाहिए। दसो तरह प्रत्येक वस्तु स्वद्रन्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव- 
की दृष्टिसे ही सत्‌ हैं अन्य रूपोसे नही । ऐसे परस्पर विरोधी प्रतीत होनेबाले अनन्त धर्मोके समूहरूप वस्तु 
है । अतः उसे एकान्तरूप नहीं माना जा सकता । फिर भी जो मनुष्य किसी एक धर्मकी मुख्यतासे व्यवहार 
करते हैं यह नय दृष्टि हुँ और नयदृष्टिसे हो एकान्तकी सिद्धि हो सकती है। उसके बिना सम्यक्‌ एकान्त 
सम्भव नही है । अपने कथनके समर्थनमे प्रन्थकार दो इलोक प्रमाण रूपसे उद्धृत करते हैं । 


१०२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १७७० 
उक्त च--- 
पंचवर्णात्मकं चित्रं तत्न वर्णेकग्राहकम्‌ । 
क्रमाक्रमस्वरूपेण कं गृह्नाति भो वद ॥१॥ 


स्वथेकान्तरूपेण यदि जानाति वास्तवप्‌ । 
भूरिधर्मात्मकं वस्तु केन निशचोयते स्फुटमू ॥ 


स्वार्थाभिलाषिणां स्वाथस्य मार्गमुन्मार्ग' च दशवयति-- 
झाणं झाणभासं झाणस्स तहेव भावणा भणिया । 
मोततु झाणाभासं बेहि पिय संजुओं समणो ॥१७आ। 
झाणस्स भावणे बि य ण हु सो आराहओ हवे णियसा । 
जो ण विजाणइ वत्थुं पमाणणयणिच्छयं किच्चा ॥१७८॥ 


उक्ते च-- 


प्रमाणनयनिक्षेपैयोर्थान्ना भिसमीक्षते । 
युक्त चायुक्तवड्भाति तस्यायुक्तं च युक्तवत्‌ ॥१॥ 


पत्नरगे चित्र मे-से एक रंगका ग्रहण करनेवाला क्रम या अक्रम रूपसे कैसे ग्रहण कर लेता हैं । 
यदि सर्वथा एकान्त रूपसे जानता वास्तविक हैँ तो अनेक धर्मात्मक वस्तुका निश्चय केसे करते हो ॥ अर्थात्‌ 
जसे पचरंगे चित्रमे-्से एक २गका ग्रहण होता है वेसे ही अनेक धर्मात्मक वस्तुमें से ज्ञाता एक धर्मका प्रहण 
करता हैं । यह नयके बिना सम्भव नहीं है । अतः एकान्तकी सिद्धिके लिए तयकों अपनाना आवश्यक हूँ । 


आगे स्वार्थके अभिलापियोंको स्वार्थका मार्ग और क्षुमार्ग बतलाते हैं-- 


ध्यान, ध्यानाभास और ध्यानकी भावना कहो है। श्रमणको ध्यानाभास छोड़कर ध्यान 
और ध्यानकी भावना करना चाहिए। किन्तु जो प्रमाण और नयका निश्चय करके वस्तुकों नही 
जानता वह ध्यानकों भावना होनेपर भी नियमसे आराधक नही है ॥१७७-१७८॥ 


विज्ञपाथे--मिथ्या ध्यानकों ध्यानाभास कहते है । या जो ध्यान तो नहीं होता किन्तु ध्यानकों 
तरह लगता है वह भी ध्यानाभास है । शास्त्रकार कहते है कि साधुकोी ध्यानाभास नहीं करना चाहिए, 
सम्यक्‌ ध्यात करता चाहिए या उसको भावना भाता चाहिए कि मैं अमृक-अम॒क प्रकारसे ध्यान करूँगा 
आदि । किन्तु ध्यान तो वस्तुका किया जाता है और वस्तु स्वरूपका निर्णय प्रमाण और तयके द्वारा होता 
है । किन्तु जिसे प्रमाण और नयका ही ज्ञान नही है वह वस्तुका निर्णय कैसे कर सकता हैं और उसके बिता 
वह उसका ध्यान कैसे कर सकता हैं। इसलिए साधुकों प्रमाण और नयका स्वरूप भी जानना चाहिए । 
यद्यपि ध्यानकी गणना चारित्रके भेदोमे की है क्योकि वह निवृत्तिरूप है किन्तु वास्तवमे ध्यान ज्ञानगुणको 
पर्याय है । चंचलको ज्ञान कहते हैं ओर स्थिरको ध्यान कहते है। आप स्वाध्याय कर रहे है, स्वाध्याय करते 
हुए ज्ञानकी धारा चल रहो है। कदाचित्‌ किसी एक धिपषयके चिन्तनमे यदि मन एकाग्र हो जाता है तो वह 
ध्यानका ही प्रतिरूप है । अत. घ्यानके अभ्यासीकों प्रमाण नयका स्वरूप अवश्य जानना चाहिए । 


कहा भी है-- 


जो प्रमाण, नय और निश्षेपसे अर्थकों मलो भाँति नही जानता, उसे युक्त अय॒क्तकोी तरह प्रती 
३ 7 १ हर 48020 है त्‌ृ ड्ला 
है ओर अयुक्त यक्तकी तरह प्रतीत होता है । जे ब 


“१८९ ] तयचक्र १०३ 


णिच्छित्ती वत्यूणं खाहुइ तह दंसणम्मि णिच्छिसि । 

णिच्छयदंसण जीबो बोल आराहओ होई ॥१७०॥ 
एकान्तानेकान्तस्वरूपं तो लू सिथ्या सम्यगित्याह--- 

एयंतो एयणओ होइ अणेयंत तस्स संमूहो । 

त॑ खलु णाणवियप्पं सम्म॑ सिउ्छ थे णायब्यं ॥१८०॥ 
नयध्श्रिहितानां दोषमुझ्धाब्य तस्वैव भेदं विषय स्वरूप नाम न्‍्यायं च दशयति-- 

जे णयविद्विविहोणा ताण ण वत्यूसहावउवलसि । 

वत्युसहाबविहुणा सम्माविट्वी कहूं हुंति १८१७ 


प्रमाण ओर नयके स्वरूपका निश्चय होनेपर वस्तुका निश्चय होता है और वस्तुका निश्चय 
होनेपर सम्यग्दशंनकी प्राप्ति होती है। इस तरह वस्तु स्वरूपके निश्चय और सम्यग्दर्शनके द्वारा 
जीव ध्यान और ध्यानकी भावनाका आराधक होता है ॥१७५४७ 

आगे एकान्त ओर अनेकान्तका स्वरूप तथा उनके सम्यक्‌ और भिथ्या होनेका कथन करते हे-- 

एक नयको एकान्त कहते हैं और उसके समूहको अनेकान्त कहते है। यह्द ज्ञानका भेद है 
जो सच्चा और मिथ्या होता है ॥१८०॥ 

विश्वेषाथ--बस्तु अनेकान्तात्मक है वह नित्य भी है अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है, सत्‌ 
भी है ओर असत्‌ भी है, तद्रप भो है और अतद्वप भी है। द्रव्यरूपसे नित्य है, एक है ओर तद्गप है, पर्याय 
रूपसे अनित्य है, अनेक है और अतद्गप है । द्रव्यरूपको जाननेवाली दृष्टिका नाम द्रव्याधथिक नय है। और 
पर्यायरूपको जाननेवालो दृष्टिका नाम पर्यायाथिक नय है। तथा द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुको जाननेवाला ज्ञान 
प्रमाण है। प्रमाणके ही भेद नय हैं। यदि कोई द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुके केवल द्रव्याशको ही ठोक मानता 
हैं या केवल पर्यायाशकों ही ठोक मानता हैं तो उसकी ऐसी माम्यता मिथ्या हैं क्योकि वस्तु ने केवल द्रव्य- 
रूप ही है और न केवल पर्थायरूप ही है किन्तु उभयरूप है। हाँ, द्रव्यको प्रधान और पर्यायको गौण करके 
या पर्यायको प्रधान और द्रब्यको गौण करके जो वबस्तुके द्रध्याश या पर्यायाशको ग्रहण करता है वह सम्पक्‌ 
है क्योकि उसने एक धर्मको मुख्यतासे बस्तुको जानकर भी दूसरे घर्मका निषेध नहीं किया । अत, नयका 
विषय एकान्त है क्योकि वस्तुके एक धर्मको ग्रहण करे वाले ज्ञान को नय कहते हैं । वह यदि अन्य सापेक्ष 
होता है जो सम्यक हैं और अन्य निरपेक्ष होता है तो मिथ्या है । सम्यक्‌ एकान्तोके समूहका नाम ही अने- 
कान्‍्त है । वहो पूर्ण सत्य है । 


नय दृष्टिसे रहित जनोका दोष बतल्‍हाकर नयके भेद, विषय, स्वरूप और नाम बतलाते है-- 

जो नयदृष्टिसे विहोन है उन्हे वस्तुके स्वरूपका ज्ञान नही हो सकता ओर बस्तुके स्वरूपको 
न जाननेवाले सम्यग्दृष्टि केसे हो सकते है ॥१८१॥ 

विशेषा्थे--सम्यग्दृष्टि बननेके लिए वस्तु स्वरूपका ज्ञान होता आवश्यक है और वस्तु स्वरूपके ज्ञान 
के लिए नयदृष्टिका होना आवश्यक है। नय दृष्टिके बिना वस्तुके स्वरूपको ठोक-ठीक नही जाना जा 
सकता। क्योंकि जैन सिद्धान्तमे वस्तु अनेक स्वभाववालो मानी गयी है। जो नित्य है वही अनित्य भी है और 
जो अनित्य वह नित्य भी है। द्रव्यस्पसे प्रत्येक वस्तु नित्य है, पर्यायरूपसे प्रत्येक वस्तु अनित्य हैं। इसीसे 
मूल नय भी दो हैं--द्रव्याथिक और पर्यायाथिक। द्रब्याथिक नयका विषय वस्तुका द्रव्याश है और पर्यायाथिक 
नयका विषय वस्तुका पर्यायाश है । ये दोनों परस्पर सापेक्ष होते है । कभी नयदृष्टि मुख्य रहती है तो दुसरी 
गौण । दोतों नयोकी मुख्यता और गौणतासे ही जैन सिद्धान्तमे तत्त्वका विवेचन किया गया है । जैसे देवदत्त 


जज ज कप ता 


१. त यस्य अ० क० । अगेयं णयस्स ख० । अणेयं तमस्स मु० । २. जोववियप्पं आ० । ३. मुहिद्य आ० । 
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१०४ द्रव्यस्वभाव प्रकाशक [ गा० १८२- 


णिच्छयववहारणया मूलिमभेया णयाण सब्वाणं । 
णिच्छयसाहणहेउ' पज्जयदव्बत्यियं मुणह ॥१८२७ 


पिता भी है और पुत्र भी है। जब उसका पिता झसे पुत्र कहकर पुकारता है तो पृत्रविवक्षा मुख्य और पितृ 
विवक्षा गौण हो जाती है और जब उसका पुत्र उसे पिता कहकर पुकारता है तो पिता विवक्षा मुख्य और 
पितृविवक्षा गौण हो जाती हैं। उसो तरह द्रव्याधिक नयसे एक जीवद्रव्यको नित्यताकी विवक्षाके समय 
पर्यायरूपसे अनित्यता गौण हो जाती है और पर्यायरूपसे अनित्यताकी विवक्षाके समय द्रव्यरूपसे नित्यता 
गौण हो जाती है, क्योकि जिस समय जिस धर्मकी विवक्षा ( कहनेकी इच्छा ) होती है वह घर्मं उस समय 
मुख्य हो जाता है। तथः यह जीव संसार अवस्थाम मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणामवदा व्यवहार नयसे 
अशुद्ध है ओर शुद्ध द्रव्याधिक नयसै अभ्यन्तरमे वर्तमान अपने गुणोसे शुद्ध है । पंचास्तिकाय गाथा २७ में 
जीवके स्वरूपका कथन नयदृष्टिति इस प्रकार किया हे--शुद्ध निश्चय नयसे विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव शुद्ध 
चैतन्यरूप प्राणसे जो जीता हैं वह जीव हू । भौर व्यवहार नयसे कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए द्रव्यभावरुप 
प्राणोसे जो जीता है वह जीव है । जीवद्रब्य अनुपचरित श्रस:द्भूत व्यवहारनयमे मूर्त है किन्तु शुद्ध निश्चय 
नयसे अमूर्त है । द्रव्याथिक नयपै नित्य है, पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है । शुद्ध द्रव्याधिक नयसे जीव पृष्य-पाप 
घट-पट आदिका अकर्ता है । किन्तु अशुद्ध निशबय नयसे शुभोपयोग ओर अशुभोपयोगसे परिणत होनेपर 
पृण्य-पापका कर्ता ओर उनके फलका भोक्ता हैं । इस तरह जिनाग्रमम प्रत्येक तत्त्वका विवेचन जिस नयदृष्टि- 
से किया गया है उसको जाने बिना तत्त्वोका यथार्थ ज्ञान नही हो सकता और तत्त्वाके यथार्थ ज्ञानके बिना 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति नही हो सकती । इसलिए नयदृष्टिकों समझना अत्यन्त आवश्यक 7 । 





आगे नयोके मूल भेदोंको कहते है-- 
निश्चयनय ओर व्यवहारनय सब नयोंके मूल भेद है निः्वयके साधनमे कारण पर्यायाथिक 
और द्र॒व्याथिक जानो ॥१८२॥ 


विज्ञेषाथ--नयके भेदोका कथन दो रीतिसे पाया जाता हैं। सिद्धान्त प्रत्थोग नयके दो मूल भेद 
किये गये है--द्रव्याथिक और पर्यायाथिक तथा उनके नेगम आदि सात नंद किये गये है । किन्तु अध्यात्म 
ग्रन्थोम॑ं निश्चय और व्यवहार भेद पाये जाते है । कुच्दकुन्दाचार्यने अपने प्रवचनसार ( २-२२ ) में तो 
द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नयोकी दृष्टिसे विवेचन किया हैँ । किन्तु समयसारमे सात तत्त्वोका विवेचन 
निश्चवयनय ओर व्यवह्दार नयसे किया हूँ । प्रवचतसारमे उन्होने कहा है, द्रव्याथिक नयमे सब द्रव्य अनन्य है 
और पर्यायाथिक नयसे अन्यरूप है । किन्तु आगे उसी प्रवचनसार ( २॥९७ ) में उन्होने कहा है-निरचनयसे 
यह बन्धका स्वरूप अहंन्तदेवने कहा है, व्यवहार नयका कथन इससे भिन्‍म हैं। इस गाथाकी टीकामें 
अमृतचन्द्रजी महाराजने निश्चयनयकों शुद्ध द्रव्यका निरूपक और व्यवहारनयकों अणद्ध द्रव्यका निरूपक 
कहा है । छह द्रव्योमे जीव और पुदुगल ये दो ही द्रव्य ऐसे है जो अशद् होते है । अत. निश्चयनय और 
व्यवहारनयकी उपयोगिता इन्ही दोनोके विवेचनमे मुख्य रूपसे है। और द्रव्याथिक पर्यायाथिक तो वस्तमान्रके 
लिए उपयागी हैं। उनका मुख्य उद्देश्य वस्तुस्वरूपका विश्लेषण है इसीसे सिद्धान्त शास्त्रोम सर्वत्र उन्हीका 
कथन मिलता है। किन्तु अध्यात्मका वस्तु विश्लेषण आत्मपरक होनेसे आत्माकी शद्धता और अशद्भताके 
विवेचक तिइपचय और व्यवहारकी ही वहाँ तृती बोलती है। यद्यपि उत्तरकालमे शद्ध द्रव्याथिक रूपसे 
निश्चयका कथन मिलता है। किन्तु कुन्दकुन्द और अमृतचन्द्रजीने इस प्रकारका जिद नही किया। 
निएचय ओर व्यवहारके भेद भी उत्तरकालके ग्रन्धोमे ही देखें जाते है । कुन्दकुन्द स्वामीके ग्रन्थों और 
अमृतचन्द्रजीकी टीकामे उनका निर्देश नहीं हैं। ऊपर जो द्रव्याथिक पर्यायाधिकको निदचयके साधनमे हे 
कहा है वह विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है। द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नयोंके द्वारा वस्त तत्त्वको बा 
बाद ही निरचय दृष्टिसे आत्माके शुद्ध स्वरूपको जानकर उसकी प्राम्तिका प्रयत्न किया जावा हैं। क्षत: ये 
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दो लेब ये मुलणया भणिया दव्वत्थ पज्जयत्थगया । 

अण्णे असंखसंखा ते तब्भेया मुणेयव्वा ॥१८३॥ 

णइगम संगह वबहार तह रिउसुत्तसद्अभिरूढ़ा । 

एवंभूदा णव णया वि तह उचणया तिण्णि ॥१८४॥ 

दष्थत्यो दहभेय॑ छब्भेयं पत्जयत्यियं णेय॑ । 

तिविहं व गश्गमं तह दुविह पुण संगहं तत्य ॥१८५॥ 

बबहारं रिउसुत्त' दुवियप्पं सेसमाहु एक्केक्का । 

उत्ता हह णयभेया उवणयभेया वि पैभरणामो ॥१८६॥ 
अयाणासुपनयारना नामोददेश प्रस्थेक भेदांश्वाह --- 

“सब्भुदससब्भू दं उवयरियं चेव दुविह सब्भूव॑ । 

तिविहं पि असब्भुवं उबयरियं जाण तिबिहं पि ॥१८७॥ 


दोनो नय निश्चयके साधनमें हेत है। अत इनकों भी जानना आवश्यक है। इसोसे ग्रन्यकार आगे इनका 
वर्णन करते हैं । 

द्रव्याथिक और पर्यायाथिक ये दो हो मूल नय कहे हैं। अन्य असख्यात संख्याको लिये हुए 
उन दोनोंके हो भेद जानने चाहिए ॥१८३॥ 

विशेषा्थ --जब वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक है और वस्तुके एक अंशको जाननेवाले ज्ञानको नय कहते हैं 
तो दो ही मुल नय हो सकते है-- वस्तुक्रे द्रव्यांशकों विषय करनेवाला द्रव्याथिक और पर्यायागक्ी विषय 
करनेवाका पर्यायाथिक । इन्ही दोनो मूल नयोमे शेष सब नयोंका अन्तर्भाव हो जाता है। जितने भी वचन 
मार्ग हैं उतने ही नय है अत नयोकी संख्या असंख्यात है वे असंख्यात नय द्रव्याथिक और पर्यायार्थिकके ही 
भेद है क्योंकि उन सबका विपय या तो द्रव्य होता है या पर्याय । 

आगे सात नयो और तीन उपनयोको कहते है--- 

नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत ( इन सात नयोंमें 
द्रव्याथिक और पर्यायाथिकको मिलानेसे ) नो नय है तथा तोन उपनय हैं ॥१८४॥ 

द्रव्याथिक नयके दस भेद है, पर्यायाथिंक नयके छह भेद हैं। नेगम नयके तोन भेद हैं, 
संग्रह नयके दो भेद है। व्यवहारनय और ऋणजुसूत्र नयके दो-दो भेद हे। शेष शब्द, समभिरूढ 
और एवंभूत एक-एक हो हैं। इस प्रकार नयके मेद कहे। उपनयके मेद आगे कहते है 
॥4१८५-१८ ६।। 

आगे तीन उपनयोके नाम और प्रत्येकके भेद कहते हैं-- 


उपनय तीन हैँं--सदूभूत, असदभूत और उपचरित। सद्भूतनयके दो मेद हैं, असद्भूत 
नयके तीन भेद है ओर उपचरितके भी तीन भेद हैं ॥१८७॥ 

विज्ेषाथ---नयके साथ उयनयका उल्लेख आचार्य समन्तभद्वने आप्तमीमांसाकी १०७वी कारिकामें 
किया हैं। अकलंक देवने उसकी अष्टशतीमें संग्रह आदिक्रो नये और उनकी शाखा-प्रशाखाओ-मेद- 
प्रभेदोंकी उपनय कहा हैँ । किन्तु उपनयके भेदोंकी कोई चर्चा नही की । देवप्तेनाचायंने आलापपद्धतिसे नयो- 
के निकटवर्तिायोकी उपनय कहा है । और उपनयके तीन भेद कहे हैं। उपनयके तीन भेदोकी चर्चा या उपनय 





१. 'नैगमसंग्रहव्यवहा ररजुसूत्रशब्दसमभिरूढेव॑भूता नया: ।' --तरवाथंसूत्र १।३३ । २. 'सप्तैते नियतं युक्ता 
नैगमस्य तयत्वतः । तस्य निर्ेदव्पाख्यानात्‌ कैदिचदुक्ता नया नव ॥२६॥--त० इलो० वा० । द्रव्या- 
थिक:, पर्यायाथिक:, नैगमः, संग्रह, व्यवहार:, ऋजुसूत्र,, शब्द', समभिरूढ एबमूत हति नव नया: 
स्मृता; ।--आकापप ० ।_ ३. सब्भूयमसब्भूय॑ झआा० | 
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दव्बत्यिएसु दव्वं पज्ञायं पज्जवत्यिए विसयं । 
सब्भूवासव्भूवे उबयरियं चदु णव तियत्यं ॥१८८॥ 
पज्जय गउणं किच्चा दव्वंपि य जो हु गिूइ लोए। 

सो दव्वत्थिय भणिओ बविवरीओ पज्जयत्थिणओं ॥१८९॥ 
कम्माणं मज्ञग्द जीव॑ जो गहई सिद्धसंकासं । 

भण्णद सो सुद़णओ खलु कम्मोवाहिणिरवेक्खो ॥१९०॥ 


की चर्चा अमृतचन्द्रके ग्रन्थोमे नही है, देबसेन और अमृतचन्द्र लगभग ध्तमकालीन थे। देवसेनसे पहले उपनयो- 
की चर्चा हमारे देखनेमे नही आयी | जयसेनाचार्यने जो देवसेनके पश्चात्‌ हुए हैं अपनी टीकाओम उपत्तयोकी 
चर्चा की है । 


आगे नयोका विषय कहते है-- 

द्रव्याथिक नयोका विषय द्रव्य है और पर्यायाथिक नयोका विषय पर्याय है। सदुभूत 
व्यवहारनयके अर्थ चार हैं, असदभूत व्यवहारनयके अर्थ नौहे और उपचरितनयके अर्थ 
तीन हैं ॥१८८॥ 

विज्ेषा्थ---इन सबका कथन ग्रन्थकारने आगे स्वयं किया है । 

द्रव्याथिक और पर्पायाथिकनयोका विषय कहते है-- 

जो पर्यायको गोण करके द्रव्यका ग्रहण करता है उसे द्रव्याथिकनय कहते है और जो 
द्रव्यको गोण करके पर्यायकों ग्रहण करता है उसे पर्यायाधिकनय कहते है ॥*८९॥ 


विशेषाथ--वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक या सामान्य विशेषास्पक है। द्रव्य और पर्यायकों या सामान्य और 
विशेषकी देखनेवाली दो आँखे है--द्रव्याथिक और पर्यायाथिक । पर्यायाथिक दृष्टिको सर्वथा बन्द करके जब 
केवल द्रव्याथिक दृष्टिसे देखते है तो नारक, तिर्य॑च, मनुष्य, देव और सिद्धत्व पर्यायरूप विशेषोंमे व्यवस्थित 
एक जीव सामान्यके ही दर्शन होनेसे सब जीवद्रव्यरूप ही प्रतिभासित होता है। और जब द्रव्याधिक दृष्टिको 
सर्दथा बन्द करके केवल पर्यायाथिक दृष्टिसे देखते हैं तो जीवद्रव्यमे व्यवस्थित नारक, तिर्यंचर, मनुष्य, देव, 
सिद्धत्व पर्यायोके पृथक्‌-पृथक्‌ दर्शन होते हैं। और जब ठ्रव्याथिक और पर्यायाथिक दष्टियोकों एक साथ 
खोलकर देखते है तो नारक, तियंच, मनुष्य, देव और सिद्धत्व पर्यायोमे व्यवस्थित जीवद्रब्य और जीवद्रब्यमे 
व्यवस्थित तारक, तियंच, मनुष्य, देव और सिद्धत्व पर्याय एक साथ दिखाई देती है। अतः एक दृष्टिसे 
देखना एक देशको देखना है ओर दोनो दृष्टियोसे देखना सब वस्तुकों देखना है। इस तरह बस्तु को देखनेकी 
यह दो दृष्टियाँ है । उन्हीका नाम द्रव्याथिक और पर्यायाथिक है । 

आगे द्रव्याथिकनयके दस प्रेदोमे-से कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनग्का लक्षण कहते है--- 

जो कर्मोके मध्यमें स्थित अर्थात्‌ कर्मोंसे लिप्त जीवकों सिद्धोके समान गुद्ध ग्रहण करता है 
उसे कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय कहते हैं ॥॥१९०॥ 

विशेषार्थ--संसारी जीवके साथ कर्मकी उपाधि लगी हुई है अब वह वास्तवर्म तो वर्तमान दशामे 
सिद्धोके समान शुद्ध नहीं है। किन्तु द्रव्यरूपसे तो ससारी भी वैसा ही हे जैसा सिद्ध जीव है, उस रूपकी 
प्रतीति करानेवाला नय कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्याथिक नय है। इसे ही अध्यात्ममे शुद्धनय या निए्चयनय 
कहते हैं। यह तय शुद्धद्रव्यका दर्शक होनेसे वरमार्थम उपयोगी है। इसके द्वारा शुद्ध आत्माकी प्रतीति 
करके ही उसे प्राप्त करनेकी चेष्ठा की जातो है । 


१ 'द्रव्यमस्तीति मतिरस्थ द्रव्यमवनमेव नातोउन्ये भावविकारा » भोप्यभाव: तद्बथतिरेकेणानुपरब्धेरिति 


द्रव्यास्तिक. । पर्याय एवास्ति इति मतिरस्य जन्मादिभावविकारमेव भवन ते ततोः्न्यद्‌ द्रण्यमस्ति 
तद्धतिरेकेणानुपलब्धेरिति पर्यायास्तिक: ।-- तक्त्वाथंबा०, १।३३ । 


“१९४ | नयचक्र १०७ 


उप्पादवरय गउर्ण किच्चा जो गहुइ केवला सत्ता । 

भण्णइ सो सुद्धणओं इह सत्तागाहुओ समए ॥१९१॥ 

गुणगुणियाइचउक्के अत्ये जो णो करेइ खलु भेय॑। 

सुद्धों सो दब्बत्यो भेयवियप्पेण णिरवेबखों ॥१९२॥ 

"भावे सरायमादी सब्बे जोबामिह जो दु जंपेदि । 

सो हु असुद्धों उत्तो कम्माणउवाहिसावेक्खो ॥१९१॥ 
डस्पादब्ययसापेक्षा5शु दद्र ब्यार्थिकनयं लक्षयति--- 

“ उप्पादवयविभिस्सा सत्ता गहिऊण भणइ तिदयत्त । 

वव्वस्स एयससए जो सो हु असुद्धओ विदिओ ॥१९४॥ 


आगे सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्याथिक नयका लक्षण कहते है-- 

उत्पाद ओर व्ययको गौण करके जो केवल सत्ताको ग्रहण करता है उसे आगममे सत्ताग्राहुक 
शुद्ध द्रव्याथिकनय कहते है ॥१९१॥ 

विज्येषाथें---सत्‌ द्रव्यका लक्षण उत्पाद व्यय भौव्य है। उसमे-से उत्पाद व्यय तो पर्यायरूप होनेसे 
पर्यायाथिक नयके विषय है अतः उन्हें गौण करके सत्ता सात्रकों ग्रहण करनेवाला नय सत्ताग्राहक शुद्ध 
द्रव्याधिक नय है । 

आगे भेदविकल्प निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिक नमका लक्षण कहते है-- 

गुण-गुणी आदि चतुष्करूप अ्थंमे जो भेद नहीं करता, वह भेदविकल्पनिरपेक्ष शुद्ध 
द्रब्याथिक नय है ॥१९२॥ 

विश्ञेघाथें--गुण और गुणोमे, स्वभाव और स्वभाववान्‌मे, पर्याय और पर्यायोमे या धर्म और 
घर्मीमे जो भेद न करके अमेद रूपसे ग्रहण करता हैं वह भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिक तय है । जैसे 
द्रव्य अपने गुणों, पर्यायों ओर स्वभावोसे अभिन्न है । 

आगे कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक नयका लक्षण कहते है-- 

जं सब रागादिभावोंको जीवका कहता है या रागादिभावोंकों जीव कहता है वह कर्मो- 
पराधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नय है ॥१५३॥ 

विज्येषाथ--राग, द्वेष आदि भाव होते तो जीवमे ही है किन्तु कर्मजन्य है, शुद्ध जीवमे ये भाव 
कदापि नहीं होते । इन भावोंकों जीव कहना कर्मोवाधि सापेक्ष अशुद्ध दरव्याथिक नय है। कर्मकी उपाधिकी 
इसमें अपेक्षा है इसलिए यह कर्मोपराधि सापेक्ष है और अशुद्ध द्ृब्ययों विषय करनेसे इसका नाम अशुद्ध 
द्रव्याधिक है । 

उत्पाद व्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक नयका लक्षण कहते हैं--- 

जो नय उत्पाद व्ययके साथ मिली हुई सत्ताकी ग्रहण करके द्रव्यकों एक समयमें उत्पाद 
ठ्यय भ्रौव्यरूप कहता है वह अशुद्ध द्रब्याथिक नय है ॥१९४॥ 

विशद्येषाथ-+द्रव्या विक नयमे अशुद्धताके कारण दो हैं--एक तो यदि वह जोवके कर्मजन्य अशुद्ध 
भावोकों जीवका कहता है तो वह अजुद्धताका ग्राहक होनेसे अशुद्ध कहा जाता हैं दूसरे, अखण्ड वस्तुमे यदि 
बह भेद बुद्धि करता है तो वह अशुद्ध कहा जाता है, क्ष्योकि द्रव्याथिककों दृष्टिमे अभेद शुद्ध है और भेद 
अशुद्ध है। तथा पर्यायाथिक तयकी दृष्टिमें भेद शुद्ध है, अभेद बशुद्ध है। इस तरह इन दोनो मूल नयोंकी 
शुद्धि और भशुद्धिसे अनेक भेद होते हैं उन्हींका यह कथन है । कि 


१. 'भावेसु रायभादी सब्बे जीवंमि जो दू जंपेदि /--नग्रचक्र गा० २१ । रे. कम्माणों वा हि--क० मु० । 
ज०। 'कर्मोपाधिसापेक्षोउशुद्धद्रव्याधिको यथा क्रोधादिकमंजभाव आत्मा ।“भाऊछापप० । ३. 'उत्पादण्यय- 
सापेक्षोउशुद्धद्रव्याधिको यर्थेकस्मित्‌ समये द्रव्यमुत्पादब्ययभ्नौग्यात्मकम्‌ ।---आक्ापप ० । 





१०८ द्रव्पस्वभावप्रकाशक [ गा० १९५- 


"आए सदि संबंध गुणगुणियाईहि कुणइ जो दब्वे । 
सो वि असुद्धो बिद्दो सहिओ सो भेयकप्पेण ॥१९५॥ 
णिस्सेससहावाणं अण्णयरूवेण सथ्वदरब्बेहि । 
*बिवहावं णहि जो सो अण्णयदव्दत्थिओं भणिओ ॥१९६॥ 
सहव्वादिचउक्के संतं दव्वं॑ ख्‌ गिल्लए जो हु। 
णियदव्वादिसु गाही सो इयरो होई विवरीओ ॥१९७॥ 
अब भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नयका लक्षण कहते है-- 
जो नय द्रव्यमे गुण गुणी आदिका भेद करके उनके साथ सम्बन्ध कराता है वह भेद 
कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक नय है क्योकि वह भेद कल्पनासे सहित है ॥१९५॥। 
विशज्ञेपार्थ--द्रव्य और गुण अभिन्न है, उनको स्वतंत्र सत्ता नही है । अर्थात्‌ जैसे घडेमे जल रहता 
है वैसे द्रव्यमे गुण नही रहते हैं | घडे ओर जलके प्रदेश जुदेन्‍्जुदे है किन्तु गुण ओर गुणी द्वव्यके प्रदेश जुदे- 
जुदे नही हैं । द्रब्य गुणमण है और गुण द्रव्यमय हूँ । न गुणसे भिन्न द्रव्यका अस्तित्व है और न द्रग्यसे 
भिन्न गुणका अस्तित्व है भरत: द्रव्य गुणोका एक अखण्ड पिण्ड हैं। यदि कदाचित द्रव्यमे-से सब ग्रुणोको 
अलग किया जा सके तो द्रव्यके नामपर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ऐसी स्थितिमे भी जब हम द्रव्यके 
स्वरूपका कथन करते हैं तो गुणोके द्वारा ही उसका कथत सम्भव होनेसे कहते है कि गृणोका समुदाय द्रव्य 
हैं। इससे सुननेवालेको ऐसा भ्रम होता है कि मानो द्रव्यसे गृण जुदे है । इसोसे द्रव्याथिक नयकी दृष्टिमे 
ऐसा भेद कथन शुद्ध नहीं है, अगुद्ध है। अत गुण गुर्णा आदिम भेदके ग्राहक द्रव्याथिक नयकों अशुद्ध कहा 
है । और अभेदग्राही द्रव्याथिक नयको शुद्ध कहा है । 
आगे अन्वय द्रव्याथिक नयका स्वरूप कहते है--- 
समस्त स्वभावोमे जो यह द्रव्य है इस प्रकार अन्वयरूपस द्रव्यको स्थापना करता है वह 
अन्वय द्रव्याथिक नय है ॥१९६)। 
विशेषार्थं--यह द्रव्यस्वभाव प्रकाशक तयचक्र देवमेनके नयचक्रका लेकर रचा गया हैँ इसमे 
अनेक गाथाएँ देवसेनके नयचक्रकी भी है । अन्वय द्रव्याविकके स्वरूपफो बतलानेवाली जो गाया द्रव्य स्वभाव 
प्रकाशक नामक इस ग्रन्थमे है उससे उसका अर्थ स्पष्ट नही होता, किस्तु नयचक्रमे जो गाया हैं उससे अर्थ 
स्पष्ट हो जाता हैं भत ऊपरका अर्थ उसी गायाके आधारसे किया गया है। द्रब्य गुणपर्याय स्वभाव है 
और गुण पर्याय और स्वभावमे “यह द्रव्य है, यह द्रव्य हैं ऐसा बोध करानवाला नय अच्तय द्रव्याधिक है । 
अन्वयका अर्थ है, 'यह यह है” 'यह यह है! इस प्रकारकी अनुस्यूत प्रवृत्ति वह जिसका विपय है बह अन्यय 
द्रव्धाथिक हैं । 
आगे स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय और परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्याथिक नयका स्वरूप कहते है-- 
जो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावमे वर्तमान ट्रव्यको ग्रहण करता है वह स्व- 
द्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय है। ओर जो परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावमे असत्‌ द्रव्यको 
ग्रहण करता है वह पर द्रव्यादिग्राहकद्रव्याथिकनय है ॥१९७॥ 
विज्वेषाथ--प्रत्येक द्रव्य स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा सत्‌ हैं और 
परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावको अपेक्षा असत्‌ है । स्वद्रब्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और 
स्वभावको स्वचतुष्टय कहते है। स्व्य द्वव्ण तो स्वद्रव्य है, उस द्वव्यके जो अखण्ड प्रदेश है वही 


* “भंदकल्पना सापेक्षोउशुद्धर व्याथिको यथा आत्मनो दर्शनज्ञानादयों गणा. ॥--भआालाप० । २. विवहावणाव 
जो गब० । विवहावणाहि ज० मु०। 'अन्वयद्रव्याथिकों यथा--गणपर्यायस्वभा द्रव्यम्‌ ।--आालाप० | 
“णिस्सेससहावाण अण्णयरूवेंण दव्बदब्वेदि । दब्बठबणों हि जो सो अण्णयदब्बत्यि न 


चक्र देघसेन । 





ओ भण्णिओ ॥२४॥'---वय- 


>-१९५ | नयचक्र १०५, 


गेह्लइ दव्वसहावं असुद्धसुद्धोवयारपरिश्तत्त । 

सो परमभावगाही णायव्बो सिद्धिकामेण ॥१९८॥ 
अधिकट्टिसा अणिहुणा ससिसूराईय पज्जया गाही । 

जो सो अणाइणिच्चो जिणमणिओ पज्जयत्यिणओं ७१९९७ 


उसका स्वक्षेत्र है, प्रत्येक द्रव्यमें रहने वाले गुण उसका स्वकाल हैं क्योकि काछका मतलब है समय 
प्रवाह, गुण भी प्रवाही है, सदा द्रव्यके साथ अनुस्यृत रहते हुए सब कालमे प्रवाहित होते रहते हैं। और 
गुणोके जो अंश “अविभागप्रतिष्छेद' है वह स्वभाव हे । इसी स्वद्रव्यादि चतुष्टयसे बस्‍्तु सत्‌ है इसके सिवाय 
जो अन्यद्रव्योके स्वचतुष्टय है वह परद्रव्यादि चतुष्टय है, उनको अपेक्षा वस्तु असत्‌ है। ऐसा होनेसे ही 
द्रथ्यकी द्रग्यता स्थिर है अन्यथा सब द्रव्य एक्रमेक हो जायें। इनमेसे स्वचतुष्टयमे वर्तमान द्रव्यकों ग्रहण 
करनेवाला स्वद्रब्यादि ग्राहक द्रव्याथिकनय हैँ और परद्रव्यादिमे असत्‌ द्रब्यको ग्रहण करनेबाला परद्रव्यादि 
ग्राहक द्रव्याथिकनय हैं । 

आगे परमभावग्राही द्रव्याथिकनयका स्वरूप कहते हैं-- 

जो अशुद्ध, शुद्ध और उपचरित स्वभावसे रहित परमस्वभावको ग्रहण करता है वह परम 
भाव ग्राही द्रव्याधिकनय है । उसे मौक्षके अभिलाषीकों जानना चाहिए ॥१५०८॥ 

विज्ञपाथे---पहले लिख आये हैं कि जीवके पाँच भाव होते है--औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक , 
ओऔदयिक और पारिणामिक । इनसेसे औदशिक भाव बन्धका कारण हैं, औपशमिक भाव और क्षायिक भाव 
माक्षका कारण है। तथा पारिणामिक भाव बन्ध और मोक्ष दोनोका कारण नहीं हैं। उसे ही परम भाव 
कहते है । यहां प्रश्न हो सकता हैं कि जब पारिणामिक भाव बन्ध और मोक्षका कारण नहीं हैं तब मोक्षके 
अभिलापीको उसके जाननेकी क्या आवश्यकता है। इसका समाधान यह है कि पाँचो भावोमे शुद्ध पारिणा- 
मिक भाव तो द्रब्यरूप है और शेष चार भाव पर्याय रूप हैं। वेसे पारिणाभिक भाव तीन है--जीवत्व, 
भव्यन्व ओर अभव्यत्व ॥ उत्तमेस जक्तिरूप शुद्ध जीवत्व शुद्धद्र॒व्याथिकनयकी अपेक्षा निरावरण है उसे ही 
शुद्धपारिणामिकभाव कहते हूँ । जब काललब्धिवश भव्यत्वशक्तिकी व्यक्ति होती हैँ तब यह जीव सहजशुद्ध 
पारिणामिकभावरूप निज परमात्मद्रव्यके श्रद्धान ज्ञान और आचरण रूप पर्यायसे परिणमन करता है। उस 
परिणमनकों आयमको भाषामे औपश्ममिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव रूपसे कहते है । ओर अध्यात्म- 
में उसे शुद्धात्माके अभिमुख परिणाम या शुद्धोपयोग रूप पर्याय कहते है । वह पर्थायशुद्ध पारिणामिक भाव 
रूप श॒द्ध आत्मद्रव्यसे कथचित्‌ भिन्न है, क्योकि बह भावना रूप हूँ । किन्तु शुदुपारिणामिक भावनारूप नहीं 
है। यदि इसे शुद्धपारिणामिकरसस सर्वंधा अभिन्न माना जाबे तो इस मोक्षके कारणभूत भावनारूप पर्यायका 
मोक्षम विनाश होने पर शुद्ध पारिणामिकका भी विनाश प्राप्त होता हैँ । किन्तु शुद्धपारिणामिक तो नष्ट होता 
नहीं । अत. यह स्थिर होता है कि शुद्धपारिणामिक भावके विषयमे भावनारूप जो औपशमिक आदि तीन 
भाव है वे तो मोक्षके कारण है, शुद्धपारिणामिक नही है, इसोसे आगममे उसे निष्क्रिय कहा हैं। अर्थात्‌ 
बन्धके कारणभूत जो रागादिपरिणतिरूप क्रिया हूँ न तो वह उस क्रिया रूप हैँ और मोक्षके कारणभूत जो 
शुद्धभावना परिणति रूप क्रिया है न वह उस क्रिया रूप ही है। अतः छुद्धपारिणामिक भाव ध्येयरूप हूँ । 
इसीसे मोक्षके अधिलाषीकों उसे भवश्य जानना चाहिए। उसीके ग्राहकनयको परमभावशग्माही द्रव्याथिकनय 
कहते है । ( देखो, समयसार गाथा ३२० को जयसेन टीका ) 

आगे पर्यायाथिकनयके छह भेदोका कथन करते हुए पहले अनादि नित्यपर्यायाथिक नयका लक्षण 
कहते हैं--- 

जो अकृत्रिम और अनिधन अर्थात्‌ अनादि अनन्त चन्द्रमा सूय॑ आदि पर्यायोंको ग्रहण 
करता है उसे जिन भगवानने अनादिनित्य पर्यायाथिकनय कहा है ॥१९०॥ 


१. अनादिनित्यपर्यायाथिको यथा पुद्गरूपर्यायों नित्यों मे््रांदि! |--अआकछ्ाप७ । 





११० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २००- 


कम्मखयादुष्पणो अबिणासी जो हु कारणाभावे । 
इदसेवमुच्चरंतो भण्णह सो साइणिच्च णओ ॥२००॥ 
सत्ता अमुक्खरूबे उप्पादवयं हि गिह णए जो हु। 
सो हु सहावाणिच्चो गाहो खलु सुद्धपञज्जाओ ॥२०१॥ 


अनित्याशुद्धपर्णायाधिकनयं छक्षयति--- 
जो गहद एयसमये उप्पादव्वयधुवत्तसंजुत्त । 
सो सब्भावाणिच्चो असुद्ध पेंज्जयत्यिओ णेओ ॥२०२॥ 
विशेषाथ--चन्रमा, सूर्य, लोक आदि अनादि नित्य पर्याय है। इन्हे किसोने बनाया नहीं है, 
अनादिकालसे ऐसी हो चली आ रही है और सदा चली जायेंगी । ऐसी अनादि नित्य पर्यायोको ग्रहण करने 
वाला नये अनादिनित्य पर्यायाथिकनय है । 


आगे सादि नित्य पर्यायाथिकनयका स्वरूप कहते हैं--- 


जो पर्याय कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न हानेके कारण सादि है और विनाशका कारण न होनेसे 
अविनाशी है, ऐसो सादि नित्य पर्यायकों ग्रहण करनेवाला सादि नित्य पर्यायाथिकनय है ॥२००॥ 

विशज्वेषार्थ--ऐसी भी पर्याय होती है जो सादि किन्तु नित्य होती है, जैसे सिद्ध पर्याय । जीवकी 
सिद्ध पर्याय कर्मोके क्षयसे उत्पन्न होती है अत. सादि हैं और फिर कभी नष्ट नही होती, क्योकि मुक्त जीव 
अन्तरग और बहिरग कर्मकलकसे मुक्त होता है । उसम पुन विकार उत्पन्न होनेक॑ कोई कारण नहीं है । 
इसलिए सादि होते हुए भी वह नित्य हैं। ऐसी सादि नित्य पर्यायको ग्रहण करनेवाला नय सांदि नित्य 
पर्यायाथिक नय है । 

आगे अनित्य शुद्ध पर्यायाथिकनयका स्वछूप कहते है-- 

जो सत्ताको गौण करके उत्पाद व्ययकों ग्रहण करता है उसे अनित्य स्वमावको ग्रहण 
करनेवाला शुद्ध पर्यायाथिकनय कहते है ॥२०१॥ 

विश्वेपा्थ --सत्‌का लक्षण उत्पाद व्यय ध्रौव्य है । प्रत्येक वस्तु प्रतिसमय उत्पन्न होती है, नष्ट 
होती हैं और श्रुव भी रहती है। इनमेसे जो नय भ्रौव्यकों गौण करके प्रति समय होनेवाले उत्पाद ब्ययस्प 
पर्यायको ही ग्रहण करता हैँ वहू अनित्य शुद्ध पर्यायाथिकनय है । पर्यायाथिक नयका शुद्ध विषय अर्थ पर्याय 
ही है । अत. पर्यायाथिक नयके अन्य भेद अशुद्धताकों लेकर ही बनते है । 

आगे अनित्य अशुद्ध पर्यायवाथिक तयका स्वरूप कहते है--- 

म जो एक समयमे उत्पाद व्यय और श्लौव्यसे युक्त पर्यायका ग्रहण करता है वह स्वभाव 

अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिकनय है ॥२०२॥ 

विश्ेषाथ--पह तय पर्यायकों उत्पाद व्ययके साथ प्रोव्यरूप भी देखता हे इसोलिए इसे अथुद्ध 
पर्यायाथिकनयका नाम दिया गया है । 


१, सादिनित्यपर्याधाथिको यथा --सिद्धपर्यायो नित्य ।--भ्राकापप०। . २. सत्ता गोणत्वेनोत्पादव्ययग्राहुक- 
स्वभावो5नित्यशुद्धपर्यायाथिकों यथा समय समय प्रति पर्याया विनाशिन:।' “भआालापएप० | ३, -धुवत्त- 
एहिं सजुत्त आ० । ४. अशुद्धओो पज्जयन्यिण ओ अज० क० ज० मु० । सत्ता सापेक्षस्वभावो5नित्याशुद्ध- 
पर्यायाधिकी यथा--एकस्मिनू समये अयात्मक. पर्याय. ।--आरूापप०। 


-२०५ ] नयचक्र १११ 


देहीणं पञ्जाया सुड्धा सिद्धाण भणइ सारिष्छा। 

जो सो अणिच्चसुद्धों पज्जयगाही हुवे स णओ ॥२०३॥ 
भणइ अणिच्चासुद्धा चउगइजीवाण पज्जया जो हु। 

होइ विभावअणिच्चों असुद्धुओ पज्जेयत्यिणओ ॥२०४॥ 
णिप्पण्णमिव पयंपदि भाविषद॒त्थं खु जो अणिप्पण्णं । 
अप्पत्ये जह पत्थं भण्णइ सो भाविणइगसुत्ति णओ ॥२०५॥ 


आगे कर्मोपराधि निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायाथिकनयका लक्षण कहते हैं--- 


जो संसारी जीवोंको पर्यायको सिद्धोंके समान शुद्ध कहता है वह अनित्य शुद्ध पर्यायाथिक- 
नय है ॥२०३॥ 

विशेषाथ्र--संसारी जीवकी पर्याय तो अशुद्ध ही है क्‍योंकि उसके साथ कर्मकी उपाधि छगी हुई 
है । कर्मको उपाधि हटे बिना पर्याय शुद्ध नही हो सकती । किन्तु यह नय उस उपाधिकी अपेक्षा न करके 
संसारी जीवकी पर्यायको सिद्धोके समान शुद्ध कहता है। इसीसे इसका नाम कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध 
पर्यायाथिकनय है । 


आगे कर्मोपाधिसापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाधिकनयका लक्षण कहते हैं-- 


जो चार गतियोंके जीवोंकी अनित्य अशुद्ध पर्यायका कथन करता है वह विभाव अनित्य 
अग॒द्ध पर्यायाथिकनय है ॥२०७४॥ 

विशेषाथ--जीवकी संसारी पर्याय अशुद्ध पर्याय है क्योंकि उसके साथ कर्मकी उपाधि लगी हुई 
है । इसोसे उसे विभावपर्याय कहते है । स्वभावका उल्टा विभाव होता है। ऐसी पर्याय अनित्य तो होती 
हो है | तो चारो गतियोके संसारी जीवोको विभावरूप अनित्य अशुद्ध पर्यायकों जाननेवाला या कहनेवाला 
नय कर्मोपाधिसापेक्ष अनित्य अछुद्ध पर्यायाथिकनय है। इस प्रकार पर्यायाधिकनयके छह भेद होते है-- 
अनादिनित्य पर्यायाथिक, सादि नित्य पर्यायाथिक, अनित्य शुद्ध पर्यायाथिक, अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिक, 
कर्मोपाधिनिरपेक्षअनित्य शुद्ध पर्यायाथिक और कर्मोंपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिकनय । 


मेगमनयके तीन भंदोमे-से भावि नैगमनयका उदाहरण देते है-- 


जो अनिष्पन्न भावि पदार्थंको निष्पन्नकी तरह कहता है उसे भाविनेगमनय कहते हैं। 
जैसे अप्रस्थको प्रस्थ कहना ॥२०५॥। 

विज्वेषार्थ--शो अभी बना नही है उसे अनिष्पन्न कहते है । और बत जानेपर निष्पन्न कहते हैं । 
भाविम भूतकी तरह व्यवहार करना अर्थात्‌ अनिष्पन्नस निष्पन्न व्यवहार करता भाविनैगमनय है । जैसे 
कोई “पुरुष कुठार लेकर वनकी ओर जाता है, उससे कोई पूछता है आप किस लिए जाते है ? बहू उत्तर 
देता है--प्रस्थ लेने जाता हूँ। पुराने समयमे अनाज मापनेके लिए लकड़ीका एक पात्र होता था, उसे प्रस्थ 
कहते थे। वनसे लकड़ी काटकर उसका प्रस्थ बनवानेका इसका संकल्प है, जो प्रस्थ अभी बना ही नहीं है 
उसमें प्रस्थका व्यवहार करके वहु कहता है कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। इस प्रकारका बचन व्यवहार 
भाविनैगमनयका विषय है । 
१, 'कर्मोपाधिनिरपेक्षस्वभानोउनिश्यशुद्धपर्यायाधिकों यथा--सिद्धपर्यायसदुशा: शुद्धा' संसारिणा पर्यायाः । 
->आाकाप० । २. 'कर्मोपाधिसापेक्षस्व॒भावोइनित्याशद्धर्यायाथिको यथा--संसारिणामुत्पत्तिमरणे स्त' ॥ 
--आछाप ० । ३, -त्यं गरो अ-अ७० क० ख० मुण जं० । भाविति भूतवत्कथनं यत्र स भाविनेगमों यधा-- 
शर्त सिद्ध एवं ।(--आरूाप० | 


११२ द्रव्यस्वभावप्रकादक आज लक 
णिव्वत्तअत्थकिरिया वट्टणकाले तु ज॑ समायरणं। 

त॑ भूवणइगमणय जहंजदिणं णिव्वुओ बीरो ॥२०६॥ 

पारद्धा जा किरिया पच्रणविहाणादि कहइ जो सिद्धा । 

लोएसु पुच्छमाणो भण्णइ त॑ वटुमाणणयं ॥२०७॥ 

अवरोप्परमविरोहे सव्बं अत्यित्ति सुद्धसंगहणे । 

होइ तमेव असुद्धं इगिजाइविसेसगहणेण ॥२०८॥ 





आगे भूत नैगमनयकों कहते है-- 

जो कार्य हो चुका उसका वतंमानकालमे आरोप करना भूत नेगमनय है जैसे, आजके दिन 
भगवान्‌ महावीरका निर्वाण हुआ था ॥२०१॥ 

विज्ञेषार्थ--अतीतमे वर्तमानका आरोप करना भूतनैगमनय है । जैसे प्रतिवर्ष दोपावलोके दिन 
कहते है कि आज सगवान्‌ महावीरका निर्वाण हुआ था। यह भूतनैगमनयका विपय हे । 


आगे वर्तमान तैगम नयको कहते है-- 

जो प्रारम्भ को गयी पकाने आदिकोी क्रियाकों लोगोके पुछनेपर सिद्धू या निष्पन्न कहना है 
वह वरतंमान नेगमनय है ॥२०७॥ 

विश्ेपार्थ--जैसे कोई आदमी भात पकानेको तैयारो कर रहा है । उसमें बोई पूछता है क्या करते 
हो, तो वह उत्तर देता है -भात पकाता हूँ। उस यमय भात बना नहीं है फिर भो वह प्रारम्भ की गयी 
भात पकानेकी क्रियामे निष्पन्नका-सा व्यवहार करता है, यह वर्तमाव नगमनेयक्र विषय है। इस तरह 
नैगमनयके तोन भेद हैं। साराश यह हैं कि एक द्रव्य अपनी भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान पर्यायोसे पृथक्‌ 
नहों है किन्तु त्रिकालवर्ती पर्यायोके समूहका नाम द्रव्य है। अत जो भूत और भविष्यल्‌ पर्याय्रोंम बतंमानका 
संकल्य करता है या वर्तमानमे जो पर्याय पूर्ण नही हुई, उसे पर्ण मानता है, उसे नैर्मनय कहते है, उसीके 
उदाहरण ऊपर दिये हैं । 

आगे संग्रह नयका कथन करते हैं--- 

संग्रहनयके दो भेद हैं-शुद्ध संग्रहनय और अशुद्ध सग्रहनेय । शुद्धुसग्रहनयमे परस्परमे 
विरोध न करके सत्‌ रूपसे सबका ग्रहण किया जाता है। और उसकी एक जाति विशेषको ग्रहण 
करतेसे वही भशुद्ध संग्रहनय कहा जाता है ॥२०८॥ 

विज्येषार्थं--अपनी-अपनी जातिके अनुसार वस्तुओका या उनकी पर्यायोका परस्परमे विरोध 
रहित एक रूपसे संग्रह करनेवाले ज्ञान और वचनको सग्रहनय कहते है। जैसे 'सत्‌' कहनेये जो सत्‌ है उन 
सभीका ग्रहण हो जाता है । ओर द्रव्य कहनेसे सब द्रव्योका ग्रहण हो जाता है । जीव कहनेसे सब जीवोका 
ओर पुदुगल कहनेसे सब पुदुगलोका ग्रहण हो जाता है । इनमे-से जो समस्त उाधियोसे रहित शुद्ध सन्मात्र 
का विषय करता है वह तो छुद्ध सम्रहनय है, उसको पर गग्रह भो कहते है। और जो उसके अथान्तर किसी 





१. जह जिणं अ०्क० म०। जहा जिण ज०। जह॒ज दिए मु०! २ गिव्वुईबीरे आ० मु०। 'अतीते 

वर्तमानारोपण यत्र स भूतनैगमो। यथा--अद्य दीपोत्सवरदिने श्रीवर्धमानस्वामी मोक्ष गत. (->आलाएं५ 

३ कतुमारब्षमोषत्निष्पन्नमनिष्पन्न वा वस्तु निष्पश्नवत्कथ्यते यत्र स वर्तमाननंगमों यथा--ओदन पश्यते ।' 
ध्द्द्ध के _ ः 

>आाकाप 8 है 'दव्वाटियनयपयडी सुद्धा संगहपरूवणाविसओ--सन्मतिसूत्र गा० १।४ । शद्धद्रव्यमभिप्रेति 

संग्रहस्तदभेदत, ।--छोयस्त्रय का० ३२। सम्रद्ों द्विविष:। सामान्यसंग्रहो यथा--सर्वाणि द्रव्याणि 

परस्परमविरोधीनि । विशेषज्ग्रहों यथा--सर्वे जीवा' परस्परमविरोधिनः इति संग्रहो४पि द्िधा । 


“२११ ] नयचक्र ११३ 


व्यवहारनयं छक्षगित्था भेदौ सूचयति--- 
जे संगहेण गहिय॑ भेयद्ट जत्थं असुद्ध सुद्धं वा। 
सो बवहारों दुविहो असुद्धसुदत्थभेयकरों ॥२०९॥ 
जो एयसमयकट्री गेह णइ दस्ये धुवसपज्जायं । 
सो रिउसुत्तो सुहुमो सब्बंपि सं जहा खणियं ॥२१०॥ 
मणुवाइयपज्जाओ मणुसोत्ति सगद्टिदोसु बहुंतो। 
जो भणह तावकाल सो थूलो होइ रिउसुत्तो ॥२११७ 


एक भेदको संग्रह रूपसे विषय करता है यह अधछुद्ध संग्रहनमय या अपर सगप्रहनय है । संग्रहनयकी दृष्टिमें 
अभेद शुद्धि है और भेद अशुद्धि है । इसीसे आचार्य सिद्धसेनने सन्मतिसूत्रमें संग्रहनयको प्ररूपणाके विषयको 
छहुंद्ध द्र्याथिकनयकी प्रकृति कहा है 

आगे व्यवहार्नयका स्वरूप कहते हैं-- 

जो संग्रहनयके द्वारा गृहोत शुद्ध अथवा अशुद्ध अ्थंका मेद करता है वह व्यवहारनय है। 
उसके भी दो भेद हैँ--अशुद्ध अथंका भेद करने वाला और शुद्ध अथंका मेद करनेवाला ॥२०९॥ 

विशेषा्थ--संप्रहनयके द्वारा गृहीत कर्थका मेद करनेवाले नयकों व्यवहारनय कहते हैं । व्यवहार- 
का अर्थ ही भेदक--मेद करनेवाला है। जैसे सत्‌ या द्रव्य कहनेसे लोकन्यवहार नही चरूता अत; ध्यवहार- 
नयकी आवश्यकता होती है। जो सत्‌ है वह्द द्रव्य या गुण है । द्रव्य भी जीव है या अजीव । जीव और 
अजीव कहनेसे भी व्यवहार नही चलता, अतः उसके भी देव नारकी आदि और घट-पट आदि भेद किये 
जाते है । यह नय वहाँ तक भेद करता जाता है जिससे आगे भेद नहीं हो सकता । संग्रहनयके जैसे 
अशुद्ध और शुद्ध दो भेद हैं वेसे ही उसके भेदक व्यवहारनयके भी दो भेद हैं। शुद्ध संग्रहनयके विषयभूत 
शुद्ध अर्थ 'सत्‌” द्रव्यका भेद करनेवाला व्यवहारनय शुद्ध अर्थका सेदक व्यवद्दारनय कहाता है और बशुद्ध 
अर्थ जीव आदिका भेद करनेवाला अशुद्ध अर्थका भेद करनेवाला व्यवहारनय कहाता है । 

काजुसूत्र लयका स्वरूप और भेद कहते है-- 

जो द्रव्यमें एक समयवर्ती अध्रवर्पर्यायको ग्रहण करता है उसे सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहते हैं 
जेसे सभी शब्द क्षणिक है ओर जो अपनो स्थितिपयंन्त रहनेवाली मनुष्य आदि पर्याथ्कों उतने 
समय तक एक मनुष्य रूपसे ग्रहण करता है वह स्थूलऋजुसूत्रनय है ॥२१०-२११॥ 

विशेषाथ--द्रव्यकी मृत और भाविपर्यायोंकों छोड़कर जो वर्तमान पर्यायको ही ग्रहण करता है 
उस ज्ञान ओर बचतको ऋजुसूत्रनय कहते है । प्रत्येक वस्तु प्रति समय परिणमनशीरू है इसलिए वास्तवमें 
तो एक पर्याय एक समय तक हो रहती है । उस एक समयवर्सी पर्यायकों अर्थपर्याय कहते हैं । वह अथंपर्याय 
सूक्ष्म काजुयूश्रनयका विपय है। किन्तु व्यवहारमे एक स्थूलपर्याय जबतक रहती है तबतक छोग उसे वतंभान 
पर्याय कहते हैं जैसे मनुष्य पर्याय आयुपर्यन्त रहती है। ऐसी स्थुछपर्यायकों स्थूलऋजुसूत्रतय ग्रहण करता है । 


१. संग्रहनयाक्षिप्तानामर्थावा विधिपूर्वकमवहरणं व्यवहार: ।--सर्वाथंसि ० १।३३ तत्त्वाथराजवा० १३३ । 
तस्वा्थश्छी० ए५ २७१ । “व्यवहारो5पि द्वेधा । सामान्यसहस्प्रहभेदकों व्यवहारों यथा-द्रब्याणि जीवाजीवाः । 
विज्येषसंग्रहभेदको व्यवहारों यधा-जीवा: संसारिणो मुक्ताइव इति व्यवहारो5पि देंधा ।-भाछाप ० । २. 'ऋरजुं 
प्रगुर्ण घूत्रयति तन्‍्त्रयते इति ऋजुसूतब:। पूर्वान्‌ परास्त्रिकाह॒विषयानतिशय्य वर्तमानकालविषयानादत्ते 
अतीतानागतयोभिनष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहारामावात्‌ । तच्च वर्तमान समयमात्र तद्विषयपर्यायमात्रग्नाह्मोअ्य- 
मूजुसूत्र:” ।--सर्वाथ सि० १३३ । तस्‍्वाथवा० १।३३। तरवाथइलो ० १।३३ । ऋजुसूत्रो द्विविध: । सृक्ष्मजुसूत्रो 
यथा-एकसमयावस्थायी पर्याय: । स्थूलर्जुसूत्रो यथा-मनुष्यादिपर्यायास्तदायु:प्रसाणकाल तिष्ठन्ति इति ऋणजु- 
सृत्रो३पि देधा ।-आकापप० । 'सो रिउसूत्तो सुहुमो सब्वं पि सद जहा खणियं ।--तयचक्र गा० ३८ ! 
१५ 





१९४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २१२- 


जो बटुणं ण मण्णइ एयत्ये भिण्णलिगआईणं 

सो सहुणओ भणिओ णेओ पुंसाइआण जहा ॥२११॥ 

अहवा सिद्धे सहे कीरइ ज॑ं किपि अत्यववंहारं | 

त॑ खलु सहे विसयं देवों सहेण जहू देवो ॥२१२॥ 

सह्ारूढ़ो अत्थो अत्थारूढों तहेव पुण सद्दो । 

भणइ इह समभिरूढों जह इंद पुरंदरो सक्‍को ॥२१४॥ 
सूक्ष्मकऋजुसूत्रनयका उदाहरण देते हुए ऊपर गाधामें 'सब्बं॑ पि सह जहा खणिय पाठ हैं। किन्तु देवसेनके 
नयश्क्रकी गायामे 'सहं'के स्थानमे 'सद' पाठ है। 'सहू'का अर्थ शब्द होता है और 'सद'का अर्थ 'सत्‌ 
होता है। 'सत्‌' पाठ ठोक प्रतीत होता है क्योकि क्षणिकवादो बोद्ध सभी सतूकों क्षणिक मावता है। इस 
तरह ऋजुसूत्रनयके भी दो भेद है । 


आगे शब्दनयका लक्षण कहते है-- 


जो एक अथमें भिन्‍न लिग आदिवाले शब्दोकी प्रवुन्तिकों स्वीकार नहीं करता उसे शब्द- 
नय कहते है । जैसे पुष्य आदि शब्दोंमे लिगभेद होनेसे अर्थभेद जानना चाहिए । अथवा सिद्ध 
शब्दसे जो कुछ अथैका व्यवहार किया जाता है वह शब्दनयका विपय है जैसे देवशब्दसे देव अर्थ 
लिया जाता है ॥२१२-२१३॥ 


विशेषाथ--लिंग, संख्या साधन आदिके व्यभिचारको दूर करनेवाले ज्ञान और वचनको शब्दनय 
कहते हैं। भिन्‍न लिगवाले शब्दोंका एक ही वाच्य मानना लिंग व्यभिचार है, जैसे तारका और स्वातिका, 
अवगम ओर विद्याका, वीणा और वाद्यका एक ही वाच्यार्थ मानना । विभिन्न वचनोंमे प्रयुक्त होनेवाले शब्दो- 
का एक ही वाच्य मानना वचनव्यभिचार हैं। जैसे आप और जलका, तथा दारा और स्त्रीका । इसी 
तरह मध्यम पुरुषका कथन उत्तम पुरुषकी क्रियाके द्वारा करता पुरुष व्यभिचार है। 'होनेवाला काम हो 
गया! ऐसा कहना कालव्यभिचार है क्योकि हो गया तो भूतकालकों कहता है और 'होनेवाला' आगामी 
कालको कहता है। इस तरहका व्यभिचार शब्दनयकी दृष्टिमे उचित नहीं है । जैसा शब्द कहता है वैसा ही 
अर्थ मानना इस नयका विषय है। अर्थात्‌ यह नय शब्द लिगमेद, वचनभेद, कारकमेंद, पुरुषभेद और 
कालभेंद होनेसे उसके अर्थम भेद मानता है। 

समभिरूढ़नयका लक्षण कहते है-- 


जो अर्थकों शब्दाहढ़ और शब्दको अर्थरूढ़ कहता है वह समभिरूढनय है। जसे इन्द्र, 
शक्र ओर पुरन्दर ॥रश्था। 


विश्येषार्थ--समभिरूढ नयके दो अर्थ है जैसा मूलमे ग्रन्थकारने भी बताया है। एक तो अनेक 
अर्थोकों छोडकर किसो एक अर्थमे मुख्यतासे रूढ होतेको समभिरूढ नय कहते है । जैसे 'गौ' शब्दके ग्यारह 
१ अत्यववहरणं आअ० क० ख० समु०। अस्थववहारणं ज०। लिजुसंख्यासाधनादिव्यभितरा रनिवृत्तिपर: 
शब्दमय ।--मर्वाथसि० १।३३। तस्कार्थ वा० ॥३३ । 'कालकारकलिड्ाना भेदाच्छब्दोउर्थ मेदकुत ।” छघीय० 
का० ४४ । 'कालादिभेदतोडर्थस्य भेद य* प्रतिपादयेत्‌ । सो5त्र शब्दनय, शब्दप्रधानत्वादुदाहुत: ।--हर्बार्थ- 
इलो०, पृ० २७२ । २, 'नानार्थसमभिरोहणात्‌ समभिरूढ' । यतो नानार्थान्‌ समतीत्यैकमर्थमाभिमुख्येत 
ड्ड़ समभिरूद । -सर्वार्थास०, तत्तताथवा०, नत््वाथइछों० ६३२ । 'पर्यायभेदादभिरूढो3र्थमेदक्त ।' 
“लेघोय० का+ ७२ | 'तानार्थसमभरोहणात्सममिरूढ , इन्दनादिन्द्र है न 


शकलाउछक्र , पूर्दारणात्‌ पुरन्दर 
इति ।--जयधबला,साग $, ए० २३९। है 


-२१८ ] नयचक्र ११५ 


ज॑ं जं करेइ कम्म देहो सगवयणकायचेद्वादो । 

तं त॑ं खु णामजुततो एबंमूदो हवे स णओ ४२१५७ 
पढमतिया दव्वत्यो पज्जयगाही य इयर जे भणिया । 
ते खदु अत्यपहाणा सहपहाणा हु तिण्णियरा 0२१६७ 
पण्णवण भाविभूदे अस्थे इच्छदि य बट्टणं जो सो । 
संब्बेसि च णयाणं उर्वार खलु संपलोइज्जा ॥२१७॥ 
पष्णंबण भाविभृदे अत्ये जो सो हु भेबपज्जाओ । 
नह त॑ एवंभूदों संभवदों मुणह अत्येसु ॥२१८७ 


अर्थ होते है किन्तु वहु सबको छोडकर 'गाय' के अर्थतें रूढ़ है। यह शब्दको अर्थारूढ मानमेका उदाहरण है । 
दूसरा--शब्द भेदसे अर्थका भेद मानतेवाला समभिरूढ़ नय है । जैसे इन्द्र, शक्र और पुरन्दर ये तीनो शब्द 
स्वर्गके स्वामी इन्द्रके वाचक है ओर एक ही लिंगके हैं किन्तु समभिरूढ़ नयके अनुसार ये तीनों शब्द इन्द्रके 
भिन्न-भिन्न धर्मोको कहते है । वह आनन्द करता है इसलिए उसे इन्द्र कहते हैं, शक्तिशाली होनेसे शक्त और 
नगरोको उजाड़नेवाला होनेंसे पुरन्दर कहा जाता है। इस तरह जो नय शब्दभेदसे अर्थमेद मानता है वह 
समभिरूढ़नय हैँ । 

आगे एवभृतनयका स्वरूप कहते हैं-- 

प्राणी मन, वचन और कायकी चेष्टासे जो-जो क्रिया करता है उस-उस नामसे युक्त होता 
है यह एवभूतनयका मन्तव्य जानना चाहिए ॥२१५ा। 

विशेषा्थ--जस शब्दका अर्थ जिस क्रियारूप हो उस क्रियारूप परिणमे पदार्थकों ही ग्रहण करने- 
वाला एवंभूतनय है। जंसे, इन्द्र शब्दका अर्थ आनन्द करना है अतः जिस समय स्वर्गका स्वामी आनन्द 
करता हो उसी समय उसे इन्द्र कहना चाहिए, जब पूजन करता हो तो पूजक कहना चाहिए । यह एवंभूत- 
नयका मन्तब्य हैँ । 


उक्त नैगमादिनयोमे द्रव्याथिक और पर्यायाथिकका तथा शब्दतय और अर्थतयका भेद करते है-- 


पहलेके तीन नय द्रव्याथिक हैं बाकोके नय पर्यायको ग्रहण करते हैं। प्रारम्भके चार नय 
अर्थप्रधान है और शेष तीन नय शब्दप्रधान है ॥२१६॥ 

विश्ेषाथे--जो द्रव्यकी मुख्यता से बस्तुको ग्रहण करता है वह द्रव्याधिक नय हैं अत नैगम संग्रह 
ओऔर व्यवहारनय द्रव्याथिकनय हैं। जो पर्यायकी प्रधानतासे अर्थको ग्रहण करता है वह पर्यायाथिक नय है । 
ऋजुसूत्र शब्द, समभिरूढ और एवभूत पर्यायाथिक नय है। नयके ये भेद द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुके एक-एक 
अंश द्रव्य और पर्यायकों छेकर किये गये है । इसी तरह अर्थ ( पदार्थ ) और शब्दकी प्रधानतासे भो नयके 
दो भेद है अर्थथय और शब्दनय । अर्थप्रधान नयोक्तो अर्थशय कहते हैँ। आरस्मकफे चार नय अर्थप्रधान होनेसे 
अर्थनय है | शेष तोन शब्द, समभिरूढ़ और एबंभूत शब्दकी प्रधानतासे पदार्थका ग्रहण करते है जैसा उनके 
लक्षणोसे स्पष्ट है जो पहले कह आये है, अतः वे शब्द नय हैं । 





१. तिण्णिणया क० । 'चत्वारो5र्थंनया होते जोवाद्यर्थव्यपाश्रयात्‌ । त्रय शब्दनया: सत्यपदविद्या समाश्रिता ॥' 
“छघीय० का० ७२। 'द्रव्या्थों ग्यवहारान्त: पर्यायार्थस्ततों पर:।***तत्रजुंसूत्रपर्यन्ताश्चत्वारो:थंनया मता. 
श्रय: जब्दनया, शेषा शब्दवाच्यार्थगोचरा: ॥ “-तत्वाथइलो० प्ृ० २६८, २७४ । 'द्रव्याथिकप्रविभागादधि 
नैगमसंग्रहववहारा पर्यायाथिकप्रविमागादुजुसूत्रादय. । तत्र ऋजुसूत्रपर्यन्ताइचत्वारोउर्थनया., तेषामर्थप्रधान- 
त्वात्‌ । शेषास्त्रयः शब्दनयाः शब्दप्रधानत्वात्‌ ।--अष्टस० पृ० २८७ । २ एपा गाया आ प्रतौ मास्ति । 


११६ द्रब्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २१९५- 


गुणपज्जयदोदव्वे कारकसब्भावदो य वव्वेस । 

सण्णाईहिय भेय॑ कुणईं सब्भूयसद्धियरों ॥२१९॥ 

दव्याणं खु पएसा बहुगा ववहारदों य एक्केण । 

अण्णेण य णिच्छयदों भणिया का तत्थ खलु हवे जुत्ती ॥२२०॥ 
तदुच्यते--- 
व्यवहाराश्रयाद्यइच संख्यातीतप्रदेशवान्‌ । 
अभिन्‍नात्मेकडे शित्वादेकदेशो$पि निशचयात्‌ ॥१॥ 
अणुगुरुदेहपमाणो उवसंहारप्पसप्पदों चेदा ! 
असमुहदो ववहारा णिच्छषणयदो असंखदेसो वा ॥ शा 
एक्कपएसे दव्यं णिच्छयदों भेषकप्पणारहिए। 
सब्भूएणं बहुगा तस्स य ते भेयकप्पणासहिए ॥२२१॥ 

शुद्धतदुभूत व्यवहार नयका स्वरूप कहते है-- 

शुद्धसदूभूत व्यवहारनय गुण और पर्यायके द्वारा द्वव्यमे तथा कारक मेदसे द्रव्योंमें संज्ञा 
आदिके द्वारा भेद करता है ॥२१५०॥ 

विशेषाथ--सद्भूत व्यवहारनयके दो भेद है--शुद्धसद्भूत व्यवहारतय और अशु॒द्ध सदुभूतभ्यवहार- 
तय । सद्भूत व्यवहारनयक्रा विषय एक ही द्रव्य होता है। छुद्ध गुण ओर शुद्ध गुणीमे, शुद्धपर्याय और छुद्ध 
पर्यायीमें भेद करनेवाला शुद्धसदृभूत व्यवहारनय है, जसे जीवके केवलज्ञानादि गुण हैं। इसे अनुपचरित 
सद्भूत व्यवहार नय भी कहते है । और अशुद्धगुण अशुद्धगुणीमें तथा अशुद्धपर्याय और अशुद्धपर्यायीमे भेद 
करनेवाला अशुद्ध सद्भूतव्यवहारनय है । जैसे जोवके मतिज्ञानादिगुण हैं । इसे उपचरित संद्भ्तव्यवहारनय 
भी कहते है । 

कोई शका करता है-- 

एक आचाय॑ने व्यवहारनयसे द्रव्योके बहुत प्रदेश कहे है। अन्य आचारयने नि३वयनयसे 
द्रव्यके बहुत प्रदेश कहे है । इसमें क्या युक्ति है ॥॥२२०॥ 

शंकाकार अपने कथन के समर्थन में दो प्रमाण उपस्थित करता है--- 


कहा भी है--व्यवहारनयके आश्रयसे जो असंख्यात प्रदेशी है वही निश्चयनयसे अभिन्न एक आत्म- 
रूप होने से एक प्रदेशी भी हैं। समुद्धात को छोडकर व्यवहारनय से आत्मा सकोच और विस्तार के कारण 
अपने छोटे या बडे शरीर के बराबर है और निश्चयनयसे असंख्यात प्रदेशी है । 

प्रन्थकार इसका समाधान करते हैं-- 

भेदकल्पता रहित निः्चयनयसे द्रव्य एक प्रदेशी है ओर भेदकल्पना सहित सद्भूत 
व्यवहारनयसे बहुत प्रदेशों है ।२२१॥ 

विशेषाथ--जैनसिद्धान्तमे विविधनयोके द्वारा वस्तु स्वरूपका कथन किया गया है। यदि नय 
दृष्टिको न समझा जावे तो उस कथनमे परस्पर विरोध प्रतोत हुए बिना नहीं रह सकता । इसका उदाहरण 
शकाका रको उक्त शंका ही है कि किसी आचार्यने व्यवह् रनयसे जीवके बहुत प्रदेश कहे हैं और किसी 
आचार्यने निशचचयनसे जीवके बहुत प्रदेश कहे हैं। इसमें क्या युक्ति है क्यो उन्होने ऐसा कहा है ? पग्रन्थकार 
उत्तर देते है कि यद्यपि जीव द्रव्य एक और अखण्ड है । किन्तु वह बहुप्रदेशी है तभी तो उसे छोटा या 


१ गुणगुणिपज्जयदव्ये अ० क० ख० मु० ज०। नयचक ( देवपेन ) 


२2०५८ गा० ४६। २, तो णाएउणं भेय॑ 
ख० म्ु० । तप्पाऊग भय ज० । ३, द्रव्यसपग्रह गा० 4० । १ ५0333 


*२२६ |] नयचक्र ११७ 


अर्प्णोत्त अण्णगुणा भणइ असब्भूय तिथिह भेदोवि । 

सज्जाइ इयर मिस्सो णायब्बों तिविहभेदजुदों ५२२२७ 

दव्यगुणपज्जयाणं उवयारं ताण होइ तत्येव । 

बब्वे गुणपञ्जाया 'गुणवबियं पज्जया णेया ॥२२३॥। 

पञ्जाए दब्बगुणा उवयरियं वा हु बंधसंजुसा । 

संबंधे संसिलेसे णाणीणं णेयमादीहि ॥२२४॥ 

विजातीय वब्ये विज्ञातीयद्रब्यावरोपणा असद्भूतब्यवहार.-- 

एयंवियाइवेहा णिव्वसा जें वि पोग्गले काए। 

ते जो भणेइ जोवा ववहारों सो बिजाईओ ॥२२५॥। 
विजातिगुणे विजातिगुणाबरोपणो5सदूभूतश्यवहार:--- 

*मुत्त इह माझणाणं मुत्तिमदब्वेण जण्णिओ जहा । 

जद णहु मुत्तं जाणं तो कि खलिओ हुं मुत्तेण ॥२२६॥ 


बडा जैसा शरीर प्राप्त होता है उसी में व्याप्त होकर रह जाता है । बड़ा शरीर मिलने पर उसी जीव के 
प्रदेश फेल जाते हैं और छोटा शरोर मिलने पर संकुचित हो जाते है । किन्तु ऐसा होनेसे उसकी अबगाहना 
तो घटती-बढती है परन्तु प्रदेश नहीं घटते-बढ़ते | जैसे रबड़को तानने पर वह फँछ जाती है फिर सक्ुच 
जाती है किन्तु रबड़के प्रदेश उतने ही रहते है। इस तरह जीव असंख्यात॒ प्रदेशी है किन्तु प्रदेश भेद होते 
हुए भी जीव तो एक अखण्ड ही है । अत* भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध निश्वयनयसे जीव एकप्रदेशी है। और 
भेद कल्पना सापेक्ष सदूभूत व्यवहार तयसे बहुप्रदेशो है । इस प्रकार नयभेदसे उक्त कथनभेदका समन्वय 
कर लेना चाहिए । 

आगे असदभूत व्यवह्ारनयका लक्षण और मेद कहते हैं-- 

जो अन्यके गुणोंकी अन्यका कहता है वह असद्भूत व्यवहारनय है | उसके तीन भेद हैं 
सजाति, विजाति ओर मिश्र तथा उनमें से भी प्रत्येकके तीन-तीन भेद है ॥२२२॥ 

द्रव्धमें द्ृब्यका, गुणमें गुणका, पर्यायमें पर्यायका, द्वव्यमें गुण और पर्यायका गुणमे द्रव्य 
ओर पर्यायका और पर्थायमें द्रव्य और गुणका उपचार करना चाहिए। यह उपचार बन्धसे संयुक्त 
अवस्था में तथा ज्ञानीका शेय आदिके साथ सम्बन्ध होने पर किया जाता है ॥२२३-२२४॥ 

आगे विजातीय द्रव्य में विजातीय द्रव्यका आरोपण रूप असदुभूत व्यवहारनयका कथन करते है--- 

पोद्गलिक कायमें जो एकेन्द्रिय आदिके शरोर बनते है उन्हें जो जीव कहता है वह 
विजातोय असद्भूत व्यवहारनय है ॥२२५॥ 

विशेषार्थ --शरोर पौद्गलिक है--पुदूगल परमाणुओसे बना है। उसमे जीवका निवास होनेसे तथा 
जीवके साथ ही उसका जन्म होनेसे लोग उसे जोब कहते हैं किन्तु यथार्थमे तो शरीर जीव नही है, जीवसे 
भिन्न द्रव्य हैं। जीव द्रव्य चेतन ज्ञानवानू है ओर शरीर जड़ है, रूप रस गन्ध स्पर्श गुणवाला है। अतः 
विजातीय द्रष्य शरीर में विजातीय द्रव्य जोवका आरोप करनेवाला नय विजातीय असदुभूत व्यवहारनय है। 

आगे विजातीय गुणमे विजातीय गुणका आरोप करनेवाले असद्भूत व्यवहारतयका स्वरूप 
कहते हैं-- 

मततिज्ञान मूर्तिक है क्योकि मूत्तिक द्रव्यसे पेदा होता है यदि मतिज्ञान मू्त न होता तो 
मतंके द्वारा वह स्खलित क्‍यों होता ॥२२६॥ 





१. गृणे दविया पण्ञया अ० क० । गुणदविया ख०। २. 'संबंधो संसिकेसो णाणीणं णाणणेयमादीहि--- 
भ्र० क० ख० मु०। २. विजात्यसद्मूतव्यवहारो यथा मूर्त मतिशानं यतो मूर्ंद्रब्येण जनितम्‌ ।--आकाप० । 


११८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २२७- 


स्वजातिपर्याये स्वजातिपर्यायावरोपणो5्श्दूभूतल्यवद्ार :--- 

दठ्दृ्ण पड़िबिय लवदि हु त॑ चेब एस पज्जाओं । 

सज्जाइ असब्भूओं उवयरिओ णियज्जाइपज्जाओ ॥२२७। 
स्वज्ञातिविजातिद्व्ये स्वजातिविजातिगुणावरोपणं॑ असद्भुतब्यवहार .-- 

'णेयं जीवमजीयं त॑ पिय णाणं खु तसस विसयादो । 

जो भणइ एरिसत्यं धवहारो सो असब्भूदो ॥२२०॥ 
स्वजातिद्वव्ये स्वजातिविभावपर्यायारोपणो5सद्भूतव्य बहार .-- 

परमाणु एयदेशो बहुयपदेसो पर्यंपएँ जो हु । 

सो ववहारो णेओ दब्बे पःजायउबयारों ॥२२९॥ 


विशेषार्थ --आत्मा अमूर्तिक है अत. उसका ज्ञानगुण भी अमूर्तिक है। किन्तु जैसे कर्मबन्धके 
कारण अमूर्तिक आत्माको व्यवहारनयसे मूर्तिक कहा जाता है वैसे ही कमंबद्ध आत्माके इन्द्रियोकी सहायतासे 
होनेवाला मतिज्ञान भी मूर्त कहाता है क्योकि वह मूर्त इन्द्रियोसे पैदा होता है, मूर्त पदार्थोको जानता है, 
मूर्त के द्वारा उसमें बाधा उपस्थित हो जाती है, यह विजातीय गुण ज्ञानम विजातीय गुण मृंताका आरोप 
करनेवाला असद्भूत व्यवहा रनय है । 

आगे स्वजातीयपर्यायमें स्वजातोीय पर्यायका आरोप करनेवारा असद्भूत व्यवहारनयका स्वरूप 


5. 
_अमन्कचूर, 


प्रतिबिम्बको देखकर यह वही पर्याय है ऐसा कहा जाता है। यह स्वजाति पर्यायमे स्व- 
जाति पर्यायका उपचार करनेवाला असदभूत व्यवहारनय है ॥२२७॥ 

विशेषार्थ--दर्पण भी पृद्गलकी पर्याय है और उसमे प्रतिबिम्बित मुख भी पुद्गलको पर्याय हैं 
तथा जिस मुखका उसमे प्रतिबिम्ब पड रहा है वह मुख भी पुद्गलकी पर्याय है। दर्पणमे प्रतिबिम्बित 
मुखको देखकर यह कहना कि यह वही मुख है यह स्वजाति पर्यायमे स्वजातिपर्यायका आरोप करनेवाला 
असदूभूत व्यथह्ारनय है । 

आगे स्वजञाति विजाति द्रव्यमे स्‍्वजाति विजातिगुणका आरोप करनेवाले असदभूत व्यवह्ारनयकों 
कहते हैं-- 

ज्ेय जीव भी है और अजीव भी है ज्ञानके विषय होनेसे उन्हे जो 'ज्ञान' कहता है वह 
असद्भूत व्यवहारतय है ॥२२८॥ 

विशेषार्थ--ज्ञानके लिए जीव स्वजाति द्रव्य हैं ओर जीवके लिए ज्ञान स्वजाति गुण है क्योकि 
जीब द्रव्य और ज्ञानगुण दोनो एक है । ज्ञानके बिना जीव नही ओर जीवके बिना ज्ञान नही । इसके विपरीत 
अजीव द्रव्यके लिए ज्ञानगुण विजातीय है और ज्ञानगुणके लिए अजीव द्रव्य विजातीय हैं क्योकि दोनोमे से 
एक जड है तो दूसरा चेतन है। किन्तु ज्ञान जोबका भो जानता है ओर अजीवकों भो जानता है। इसलिए 
ज्ञानके विषय होनेसे जीव और अजोीवको ज्ञान कहना स्वजाति विजाति द्र॒व्यमे स्वजाति विजातियुणका 
आरोप करनेवाला असद्भूत व्यवहारनय है । 

आगे स्वजातिद्रव्यमे स्वजाति विभावपर्यायका आरोप करनेवाले असद्भूत व्यवहारनयको कहते है -- 


जो एकप्रदेशी परमाणुको बहुप्रदेशो कहता है उसे द्रव्यमें पर्यायका उपचार करनेबाला 
असद्भूत व्यवहारनय जानना चाहिए ॥२२९॥ 


३ 


१. 'स्वजातिविजात्यसदूभूतव्यवहारों यथा जेये जीवे5ज!बे ज्ञानमिति कथन ज्ञानस्थ विषयत्वात्‌'-- आछाप ० । 
२. -य॑ जेंपदे अ० क० मु० । स्वजात्यसद्भूतव्यवहारों यथा परमाणु हु प्रदेशोति कथतमित्यादि'---आक्वाप० । 
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स्वजातिगुणे स्वजातिदृष्यावरोपणो5लद्भूतब्यवहार:--- 
रूबं पि भणइ वव्यं बवहारो अण्णअत्यसंसुदो । 
सेओ जह पासाओं शुर्णसु दव्वाण उबयारो ॥२३०७ 
स्वजातिगुणे स्वजातिपर्यायारोपणों 5सद्भूतव्य वहार:--- 
णाणं पि हु पज्ञायं परिणममाणो वु गिल्लए जहा । 
वबहारो खलु जंपइ गुणेसु उबयरियपज्जाओ ॥२३१॥ 
स्‍्वजातिधिमावपर्याये स्वजातित व्यावरोपणो5सदभूतव्यवहार ,-- 
रठठूण धूलखंधं पुग्गलदब्बेत्ति जंपए छोए । 
उबयारो पज्जाए पुग्गलदब्वस्स भणइ ववहारो ॥२३२॥ 
स्वजातिपर्याये स्वजातिगुणावरोषणो 5लद भू तब्य बहार :--- 
दठठूण देहठाणं वण्णंतो होइ उत्तम रुख । 
गुण उवयारो भणिओ पज्जाए णत्थि संदेहों ॥२३३॥ 
विशेषाथं--पुदूगलका एक परमाणु एक प्रदेशी होता है उसके दो आदि प्रदेश नही होते । किन्तु 
बही परमाणु अन्य परमाणुओके साथ मिलने पर उपचारसे बहुप्रदेशी कहा जाता है। परमाणुओंके मेलसे जो 
स्कन्ध बनता है वह पुद्गलकी विभावपर्याय है और परमाणु पुदुगल द्रव्य हैं। दोनों ही पोद्गलिक होनेसे 
एक जातिके है । 
आगे स्वजाति गुणमे स्वजाति द्रव्यका आरोप करनेवाले असद्भूत व्ययहारनयको कहते है--- 
अन्य भर्थमे होनेवाला व्यवहार रूपको भी द्रव्य कहता है जेसे सफेद पत्थर। यह गुणोंमें 
द्रव्यका उपचार है ॥२३०॥ 
विशेषाथे--स फंद रूप है और पत्थर द्रव्य है दोनों ही पौद्गलिक होनेसे एकजातीय हैं। सफेद 
रूपमें पाषाण द्रव्यका उपचार करना स्वजातिगुणमे स्वजाति द्र॒व्यका उपचार करनेवाला असदभूत 
व्यवहारनय है । 
स्वजाति गुणमें स्वजाति पर्यायका आरोपण करनेवाले असद्भूत व्यवहारनयका स्वरूप कहते है-- 
परिणमनशोल ज्ञानको पर्याय रूपसे कहा जाता है इसे गुणोमे पर्यायका उपचार करनेबारा 
असद्भूत व्यवहा रनय कहते है ॥॥२३१॥ 
विश्वपाथ---ज्ञान गुण है किन्तु वह भी परिणमनशील है अत: उसे ज्ञानपर्याय रूपसे कहना गुणमे 
पर्यायका उपचार करनेवारा असद्भूत व्यवहारनय है । 
आगे स्थजाति विभाव पर्यायमे स्वजाति द्रव्यका आरोप करनेवाले असदभूत व्यवह्ारतयका स्वरूप 
कहते हैं--- 
स्थूल स्कन्धको देखकर लोकमें उसे यह पुद्गल द्रव्य है” ऐसा कहते है । इसे पर्यायमें 
पुद्गल द्रव्यका आरोप करनेवाला व्यवहारनय कहते है ॥२३२। 
विशेषार्थ--अनेक पुदूगल परमाणुओके मेलसे जो स्थल स्कन्ध बनता है वह पुद्गल द्रब्यकी विभाव 
पर्याय है। उसे पुद्गल द्रव्य कहना स्वजाति पर्थायमे स्वजाति द्रब्यका आरोप करनेवाला असद्भूत व्यवह्ार« 
नय कहते हैं । 
गागे स्वजाति पर्यायमे स्वजाति गुणका आरोप करनेवाले असद्भूत व्यवहा रनयका स्वरूप कहते हैं-- 
शरीरके आकारको देखकर उसका वर्णन करते हुए कहना कि केसा उत्तम रूप है, यह 
पर्यायमें गुणका उपचार है इसमें सन्देह नहीं ॥२३३॥ 


१. उवधारय--अ० क० । २. पुरमछदव्वेसु ० ज० । रे. देहसारं जा० ज० | 
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सब्यत्थ पज्जयादों संतो भणिओ जिणेहि बवहारो । 
जस्स ण ह॒वेइ संतो हेऊ बोहूंपि तसस कुदो ॥२२४॥ 
चउगइ इह संसारो तस्स य हेऊ सुहासुहँ कम्मं । 
जद्द ता मिच्छा किह सो संसारो संखमिव तस्समए ॥२३५॥ 
3हड्टृंदियाबिदेहा जोवा ववहारदों य जिणविट्ठा । 
हिंसादिसु जदि पाप॑ सब्बत्थवि किण्ण बवहारो ॥२३६॥ 
विशेषार्थ--शरी रका आकार तो पर्याय है और रूप गुण है। अत; शरीरके आकारको देखकर यह 
कैसा सुन्दर रूप है, ऐसा कहना स्वजाति पर्यायमे स्वजाति गुणका आरोप करनेवाला असदुभूत व्यवहारतय 
है । इस प्रकार ये ऊपर कहे नौ भेद असद्भूत व्यवहारनयके जानना चाहिए । 
आगे कहते हैं कि व्यवहार सवंथा असत्‌ नहीं है-- 
जिनेन्द्रदेवने सवेत्र पर्यायरूपसे व्यवहारको सत्‌ कहा है । जो व्यवहा रको सत्‌ नही मानता 
उसके मतमें संसार और मोक्षके कारण केसे बनेंगे ॥२३४॥ 
यह चार गतिरूप संसार है उसके हेतु शुभ भोर अशुभ कम हैं। यदि वह मिथ्या है तो 
उसके मतमें साख्यकोी तरह वह संसार केसे बनेगा ॥२३१५॥ 
जिनेन्द्र देवने व्यवहारनयसे एकेन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरकों जीव कहा है। यदि उनको 
हिंसा करनेमें पाप है तो सवंत्र व्यवहार क्यो नही मानते ॥२३६॥ 
बविशेषाथे---द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नयको अध्यात्ममे निन्‍्चयनय और व्यवहारनय कहते हैं । 
जैसे द्रव्याथिकनयका विषय द्रव्य है वैसे हो निश्वयतयका विषय मी शुद्ध द्रव्य है और जैसे पर्यायाथिकतयका 
विषय पर्याय है वैसे ही व्यवहारनयका विषय भी भेदव्यवहार है। व्यवहार शब्दका अर्थ ही भेद करना हूँ । 
अखण्ड वस्तुमें वस्तुत भेद करना तो अदक्य है क्या कोई आत्माके खण्ड-खण्ड कर सकता है ? किन्तु शब्दके 
हारा अखण्ड एक बस्तुमें भी भेदव्यवहार सम्भव हैं। जैसे आत्मामे दर्शन ज्ञान और चारित्रगुण हैं । अर्थात्‌ 
गुण और गुणी या द्रव्य और पर्यायक्रे भेदसे अभिन्न वस्तुमे भी भेदकी प्रतीति होती है। यह भेदव्यवहार 
भी वध्यवहारनयकी मर्यादाके ही अन्तगंत है। यद्यपि इसे अशुद्ध निशचयनयका भी विषय बतलाया है किन्तु शुद्ध 
निदच्रयनयकी अपेक्षासे अशुद्ध निश्वयनय भी व्यवहारनयमें ही आता है । जो शुद्ध द्रव्यका निरूपक है वह 
लिएचयनय हूँ और जो अशुद्ध द्रब्यका निरूपक है बह व्यवहारनय हैं। या जो स्वाश्रित है वहु निदवय नये 
है और जो पराश्चित हैं वह व्यवहार नय है इसीसे आचाय॑ कुन्दकुन्दनें निशवनयकों भूतार्थ या सत्यार्थ कहा है 
और व्यवहारनयको अभूतार्थ या असत्यार्थ कहा है । इन दोनों नयोकी सत्यार्थता और असत्यार्थताकों स्पष्ट 
करनेके लिए यहाँ दोनो नयोसे वस्तु स्वरूपका कथन किया जाता है । व्यवहारनयसे जीव और शरीर एक 
है किन्तु निश्वयनयसे दोनो दो द्रव्य है । वें कभी एक नहीं हो सकते । इसी तरह संसारी जीव कम्मोसे बद्ध 
है और कर्म पौद्गलिक होनेसे रूप रस गन्ध स्पशगुणवाले है । इसलिए व्यवहारनयसे जीवको भी रूपादिवान्‌ 
कहा जाता है। किन्तु निश्चयनयमे जीव रूपादिवाला नही है। इसी तरह संसारी जोवको बादर या सूकषम, 
पर्यास या अपर्यातत, एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तेन्द्रिय, चो इन्द्रिय, पश्ेन्द्रिय, सैनो, असैनी आदि कहा जाता है, यह 
सब व्यवहारनयप्ते है । क्योकि बादर या सूक्ष्म और पर्याप्त या अपर्याप्त तो शरीर होता है । इन्द्रियाँ भी शारी र- 
में हो होती हैं। जीवमे तो इच्द्ियाँ नही होती । किन्तु उस शरौरमें जीवका निवास होनेसे जीवको बादर 


१. 'सहत्यपच्चयादो--नयचक्र ( देवसेन ) गा० ६३ । २, त॑ क० । तहूं ख०। तह मु० । ३. “व्यवहारों 
हि व्यवहारिणां म्लेच्छभाषेव म्लेच्छानां परमार्थप्रतिपादकत्वादप रमार्थोडपि तीर्थप्रवृत्तिनिमित्त दर्शयितुं न्याव्य 
एवं । तमन्तरेण तु शरोराज्जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनात्‌ त्रसस्थावराणां भस्मन हब नि.हांकमुपमर्देनेन 
हिंसाभावाद्‌ भवत्येव बन्धस्याभाव. | --समयसार० अस्टृतचन्द्ररीका, गा० ४६ । ४. जिणुदिद्वा ज० ! 
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बंधेव सोक्सहेंऊ अण्णो बवहारदों य णायव्यो । 
णिच्छयदों णिय भावों भणिओं खलु सब्ववरसीहिं ॥२३७॥ 


आदि कहा जाता है | जैसे जिस घडेमें धी रखा रहता है उसे घीका घड़ा कह देते हैं । में तो घढा घीका 
नही, मिट्टीका है | वेसे ही अज्ञानी छोगोंको शुद्ध जीवका शान न होनेसे और अशुद्ध जीवसे ही सूपरिचित 
होनेसे इन्द्रिय आदिके हारा ही जीवका ज्ञान कराया जाता है । किन्तु यथार्थममें तो ये सब शरीरके धर्म हैं । 
अत: अन्यके घ॒र्मको अन्यमें आरोपण करना व्यवहारमयका विषय है इसीसे व्यवहारतयकरो असत्यार्थ या 
अमतार्थ कहा है । किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि व्यवहारतय सर्वथा ही मिथ्या है। यदि ऐसा माना 
जायेगा तो परमार्थते संसार और मोक्षका ही अभाव हो जायेगा क्‍योंकि जीवकी संसार दक्षा भी तो व्यवहार 
से ही है। संसार दशा जीवका स्वरूप तो नहीं है इसीलिए पराश्चित होने से वहू ब्यवहारनयका विषय है । 
और संसार पूर्वक हो मोक्ष होता है अत: जब संसार सर्वथा मिथ्या ठहरेगा तो मोक्षका प्रदत ही नही उठता । 
और जब संसार तथा मोक्ष नहीं रहेगा तो संसारके कारण आख़व बन्ध ठथा मोक्षके कारण संवर और 
निर्जरा भी नही रहेंगे। इसके सिवाय शरीरसे जीवको सर्वधा भिन्न मानकर उनका भात करनेसे हिसाका 
पाप नही लगेगा । यदि पाप मानते हो तो सिद्ध होता है कि व्यवहारनय सर्वथा मिथ्या नहीं है । 

व्यवहारनयसे बन्धकी तरह मोक्षका हेतु भी अन्य जानना बाहिए। किन्तु निश्चयनयसे 
सवंदर्शी भगवान्‌ने निजभावकों बन्ध और मोक्षका कारण कहा है ॥२३७) 

विशेषाथे--जो पराश्चित कथन है वह व्यवहारनय हैं जो स्वाश्रित है वह निश्चयनय है । अतः 
व्यवह्ारनयसे बन्धकी तरह मोक्षका कारण भी अन्य हैं और निशचयनयसे बन्ध और मोक्षका कारण आत्मा- 
का भाव है। उदाहरणके लिए--एक पुरुष शरीरमें तेल लगाकर घूलभरी भूमिमें अनेक काम करता है, 
वृक्षोको काटता है, दौड-धूप करता है तो उसका शरीर घूलसे लिप्त हो जाता है। और यदि वही मनुष्य शरीर 
में तेल न लगाकर उसी घृलमरी भूमिमें वही सब काम करता है तो उसका शरीर धूलसे लिप्त नही होता । 
इसपर विचार करनेसे ज्ञात होता है कि उसके शरीरमे लगा तेल हो उसके धलसे लिप्त होनेमे कारण है । 
यदि धुलभरी भूमि कारण हो तो तेल नही ऊुगाने पर भो उसका शरीर धुलुसे लिप्त होना चाहिए | इसी 
तरह यदि दोड़ धूप कारण हो तो तेलसे निर्छिप्त होनेपर भी उसका छणरीर धघूलसे लिप्त होना चाहिए । 
इससे यहो सिद्ध होता है कि उसके शरीरमे लगा तेल ही उसके घलिलिप्त होनेका कारण है । इसो तरह 
मिथ्या दृष्टि जीव अपनी आत्मार्में रागभावको करता हुआ, स्वभायसे ही कर्मयोग्य पुदूगलोंसे भरे हुए इस 
लोकमें मन, वचन, कायसे अनेक प्रकारको प्रवृत्तियाँ करता हुआ कर्मरूप धूलिसे लिप्त होता है, तव वियारिए 
कि इस बन्धका कारण कोन है। स्वभावसे हो कर्मपुद्गलोंसे भरा हुआ लोक तो बन्धका कारण है नही, यदि 
हो तो लोकमे स्थित सिद्धोंके भो बन्धका प्रसंग आयेगा । मन, वचन, कायको क्रिया रूप योग भी बन्धका 
कारण नहीं है यदि हो तो मन, वचन, कायकी क्रियावाले यथाख्यात संयमियोके भी बन्धका प्रसंग प्राप्त होगा। 
सबचित्त अजित्त बस्तुओंका घात भी बन्धका कारण नही है यदि उससे बन्ध हो तो समितिमें तत्पर साधुओंके 
भी सचित्त अखित्तके घातसे बन्धका प्रसंग आयेगा । अतः यही सिद्ध हीता है कि उपयोग भूमिमें रागादिक- 
का करना ही बन्धका कारण है फिर भी व्यवहारमे ऐसा कहा जाता हैं कि छेदन-मेदनसे धन्ध होता है, या 
मन, वचल, कायकी क्रियासे बन्ध होता है । परमार्थसे बन्धका कारण रागभाव ही है । इसी तरह परमार्थसे 
बन्धनसे सुक्तिका कारण भी आत्माका भाव ही है । आत्माके समस्त कर्सबन्धनसे छुटनेका नाम मोक्ष है। अब 
प्रघन होता है कि आत्मा और अन्धन दोनो अछूग-अलग केसे हों क्योंकि उसके हुए बिना मोक्ष सम्भव नही 
है । इसका उत्तर है कि प्रज्ञाख्पी पैनी छेतोके द्वारा आत्मा ओर कर्मबन्धकों पृथक-पृथक किये बिना कर्म- 
बन्धनसे छुटकारा नहीं हो सकता । उसके लिए आत्मा और कर्मके स्वरूपको जानना चाहिए। और इनके 
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जो चिय' जीवसहाबो णिस्क्यवों होइ सव्यजीवाणं । 
सो चिय भेद॒बयारो जाण फुड होइ बवहारो ॥२३८॥ 


भेढुवयार णिच्छय मिच्छाधिट्रोण मिच्छरूय खु। 

सम्मे सम्मा भणिया तेहि दु अंधो व सोक्खों वा ॥२३९।॥ 
स्वृरूपकी पहचान इनके लक्षणसे होती है, आत्माका असाधारण लक्षण चैतन्य है। यह लक्षण आत्माके सभो 
गुण पर्यायोमे व्यापक है । अत. आत्मा चैतन्यस्वरूप है । किन्तु बन्ध तो पुदूगल परमाणुओका स्कन्ध है । 
इन दोनोरा भेद प्रतोत न होनेसे कर्मके उदयसे होनेवाले रागादि भावोकों यह जोव अपना मानता है! 
यही भूल है । भेदज्ञान होनेपर जो चेतन स्वरूप आत्मा है वह मैं हें, शेष भाव मुझसे भिन्न है, इस प्रकार 
जानकर आत्मामे ही सतत रमण क रनेसे मोक्षकों प्राप्त होती है। उसके लिए समम भी धारण करता है, 
तप भी करता है किन्तु सद्रप जो आत्मभाव है वही निशचयसे मोक्षका कारण है, ब्यवहारसे जोन्जो बाह्य 
क्रियाएँ को जाती है वे भी मोक्षका कारण कही जाती हैं। निश्चयके होनेपर तद्गप व्यवहार होता हो है तभी 
वह निएचय निश्चय है अन्यथा निएचयाभास है यह नहीं भूलना चाहिए । 


निःचयनयसे जो जीव स्वभाव सब जीवोमे होता है भेदोपचा रसे वह भी व्यवहार है ऐसा 
स्पष्ट जानो ॥२३८॥ 


विशेषा्थ--जीबका जो नैद्चथिक स्वभाव है जो सब जीवोमे पाया जाता हैं यदि उसमें भो भेदका 
जपचार किया जाता है तो बह भी व्यवहारनयकी सीमामें ही आता हैं । अत निशचयनयको दृष्टिम आत्मामे 
दर्शन, ज्ञान और चारित्रका भी भेद नहीं है। क्योकि आत्मा अनन्त धर्मोका एक अखण्ड पिण्ड है किन्तु 
व्यवहारी मनुष्य धर्मोकी प्ररूपणाके बिना धर्मो आत्माकों नहीं समझते, अत उन्हें समझानके लिए अभेद रूप 
वस्तुमे भी घर्मोका भेद करके ऐसा उपदेश किया जाता है हि आत्मामे दर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं। अतः 
अभेदमे भेदका उपचार करनेसे यह व्यवहार है। परमार्थसे तो अनन्त गृण-पर्यायोको पिये हुए प्रत्येक द्रव्य 
अभेद रूप ही है । 


मिथ्यादृष्टियोका भेदरूप उपचार तथा निः्चय मिथ्या होता है ओर सम्यग्दष्टियोका सम्यक 
होता है | उन्हीसे बन्ध अथवा मोक्ष होता है ॥२३९॥ 


सिज्लेपाथ--जैसे सम्यग्दृष्टिका ज्ञान सच्चा और मिथ्याट्ष्टिका ज्ञान मिथ्या होता है वैसे ही मिथ्या 
दृष्टिका व्यवहार और निश्चयनय मिध्या होता है और सम्यर्दृष्टिका सम्यक्‌ होता है। साधारण तौरसे 
व्यवहारनयको असत्यार्थ और निश्चयनयको सत्यार्थ कहा है । किन्तु मिथ्यादृष्टिका सत्या्थ निश्वयनय भी 
सम्यक्‌ नहो होता ओर सम्यग्दृष्टिका असत्यार्थ व्यवहारनय भी सम्यक्‌ होता है। इसका कारण यह है 
कि मिथ्यादृष्टिकी जब दृष्टि ही मिथ्या है तो वह दृष्टि व्यवहार रूप हो या निशचयरूप मिथ्या ही कही 
जायेगी और वह किसी एक नयके पक्षम गिर कर अपने भिथ्यात्वक्ा परिचय दिये बिना नही रहेगा। किन्तु 
सम्यर्दृष्टिको दृष्टि--ध्यवहार रूप भी और निश्चयरूप भी सम्यक्‌ होनेसे बह जानता तो दोनो नयोको है 
किन्तु दोनोमें-से किसी भी एक नयके पक्षकों लेकर नही बैठता क्योंकि एक नयका सर्वथा पक्ष ग्रहण करनेसे 
मिथ्यात्वमे मिला हुआ पक्षका राग होता हैं। तथा प्रयोजनवश एक नयको प्रधान करके ग्रहण करनेपर 


चारित्रमोहके पक्षत्ते राग होता है। किन्तु जब नयका पक्ष छोड़कर वस्तु स्वरूपको केवल जानता ह्दी है तो 
उस समय वह बोठरागके समान होता है । 


१ २. विय अ० क० ख० ज० । ३, भेदूवयारा अ० क० रब र० ज० । 
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ण सुणइ वत्युसहावं अह बिवरोयं णिरवेक्खदों मुणई । 
त॑ इह मिच्छाणाणं बिवरोयं सम्मेखव खु ॥२४०॥ 

णो उबयार॑ं कोरइ णाणस्स दंसणस्स वा णेए । 

किह णिच्छित्ती णाणं अण्णेसि होह णियमेण ॥२४१॥ 


जो वस्तु-स्वरू्पको नहीं जानता या निरपेक्ष रूपसे विपरीत जानता है वह मिथ्याज्ञान है 
ओर उससे विपरीत सम्यरज्ञान है ॥२४०॥ 

विशेषार्थ -वस्तुके यथार्थ स्वरूपकों नहीं जानना या निरपेक्ष रूपसे कुछको कुछ जानना मिध्याज्ञान 
हैं । मिथ्यात्वके पाँच भेदोमे एक अज्ञान मिथ्यात्व है और दूसरा विपरीत मिथ्यात्व है। मिध्यात्वमूछक जो 
ज्ञान होता है बह भी मिथ्या कहा जाता हैं अतः क्स्तु-स्वरूपको न जानना भी भिध्याज्ञान हे और निरपेक्ष 
रूपसे विपरोत जानना भी मिथ्याज्ञान हैं। जैसे प्रत्येक नय वस्तुके एक-एक घर्मको जानता है किन्तु वस्तुमे 
केवल एक हो धर्म नहीं होता, अनेक धर्म होते है । अब यदि कोई किसी एक नयके विषयभूत एक धर्मकों ही 
यथार्थ मानकर उसोका आग्रह करने लगे ओर उसी बस्तुम रहुनेवाले अन्य धर्मोंको जो दूसरे नयोंके विषय- 
भूत हैं न माने तो उसका ज्ञान भी मिथ्या कहा जायेगा क्योंकि वस्तु केवल किसी एक घमर्मवाली हो नही है । 
जैसे द्रव्य पर्यायात्मक वस्तुको द्रब्यकी प्रधानता और पर्यायकी अप्रधानतासे विषय करनेवाला द्रव्याथिकनय 
है और पर्यायकी प्रधानता और द्रब्यकी गौणतासे विषय करनेवाला पर्यायाथिक नय है। इस गौणता और 
मुख्यताकी दृष्टिको भुलाकर यदि कोई केवल द्रव्य रूप ही वस्तुको जानता है या पर्यायरूप वस्तुकों ही जानता 
है और उसे यथार्थ मानता है तो उसका ज्ञान मिथ्या है क्योंकि वस्तु तन केवल द्रव्यरूप है और न केवरू 
पर्यायरूप है । इसी तरह जीवकी अशुद्ध दशाका ग्राहक व्यवहारनय है और शुद्ध स्वूपका ग्राहुक निश्बयनय 
है । इन दोनोमेसे यदि कोई एकको ही यथार्थ मानकर उसीका अवलम्बन करे तो बह मिथ्या है क्योकि 
केवल व्यवह्या रका अवलम्बन करनेसे जोवके शुद्ध स्वरूपको प्रतीति त्रिकालमे भी नही हो सकती और उसके 
बिना उसकी प्राप्तिका तो प्रश्न ही नही उठता। जिसकी पहचान ही नहीं उसकी प्राप्ति कैसी ? इसी तरह यदि 
कोई निश्चय नयके विषयभूत शुद्ध स्वरूपको ही यथार्थ मानकर यह भूल हो जाये कि बतंमान मेरो दशा 
अशद्ध है तो वह्‌ उसकी शुद्धताके लिए प्रयत्न क्यो करेगा ? और प्रयत्न नही करनेपर वह अशुद्धका भशुद्ध ही 
बना रहेगा । अत सापेक्ष दोनो नयोसे वस्तु स्वरूपको जानना ही सम्यस्न्ञान है । 


ज्ञन और दर्शनका ज्ञेयमे उपचार नही किया जाता । तत्र नियमसे अन्य पदार्थोके निश्चय 
को ज्ञान केसे कहा जा सकता है ॥२४ ह॥ 


विशेषार्थ--ज्ञान गुण जीवका जीवोपनोवी गुण है । जब वह ज्ञेय घट पट आदिको जानता है तो 
ज्षेयोपजीवां नही होता। अर्थात्‌ जैसे घटको जानते सम्रय ज्ञान घट निरपेक्ष जीवका गुण है वैसे ही घट आदिकी 
नही जानते समय भी ज्ञान घट निरपेक्ष जीवका गुण हैं। आशय यह है कि अर्थ विकल्पात्मक ज्ञानको प्रमाण 
कहा जाता हैं। अर्थ स्व और 'पर के भेदसे दो प्रकारका है और ज्ञानके तद्रप होनेका नाम विकल्प है । यह 
लक्षण निवचय दृष्टिसे ठीक नही हैं क्योकि सत्सामान्य निविकल्पक होता है । किन्तु अवलम्बनके बिना विषय- 
रहित झञानका कथन करना शक्य नही है। इसलिए घट, पट आदि ज्ञेयोका अवलूम्बन लेकर ज्ञानका कथन 
किया जाता हैँ । किन्तु वस्तुत ज्ञान जीवका भावात्मक गुण है उसका किसी भी कालमे अभाव नही होता । 
अर्थात्‌ ऐसा नहीं है कि घट, पट आदि बाह्य अर्थोके होनेपर घटजश्ान होता है और उनके अभावमे ज्ञान नहीं 
होता । जैसे उष्ण गुणके बिना अग्निका अस्तित्व नही वैसे ही ज्ञानगुणके बिना आत्माका अस्तित्व नहीं। जो 
जानता है वही ज्ञान है अतः आत्मा ज्ञानस्वरूप ही है । 





१. बत्यु सब्भावं आा० । २, मिच्छादिट्टी जा० । ३, सम्मतंल्व॑ खु भा० । 


१२४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २४२- 


असद्भूतब्यवहार .--- 


उबयारा उवयारं सच्चासच्चेसु उहयअस्थेसु । 
सज्जाइड्यरसिस्सो उवयरिओ कुणइ बबहारो २४२७ 
बेसबई वेसेत्थो अत्यवंणिज्जो तहेव अंपंतो | 

में देसं से दव्यं सच्चासल्चंपि उहयत्थं ॥२४३॥ 
पुत्ताइबंधुबग्गं अहं च समर संपयाह जप्पंतों । 
उवर्मेरिसब्भूओ सजाइदव्वेसु णायव्वों ॥२४४॥ 
आहरणहेमरयणं वच्छादोया ममेदि जप्पंतो । 
उवयरियअसब्भूओ विजाइदव्वेसु जायव्बो ॥२४५॥ 


आगे असदभूत व्यवहारतयकों कहते है-- 

सत्य, असत्य और सत्यासत्य पदार्थोमे तथा स्वजातीय, विजातीय और स्वजातिविजा- 
तीय पदार्थोमें जो एक उपचारके द्वारा दूसरे उपचारका विधान किया जाता है उसे उपचरिता- 
सदभूत व्यवहा रनय कहते हैं ॥२४२॥ 


विश्ेषा्थ--पहले असद्भूत व्यवहार नयके नव भेद बतलाये हैं । यहाँ उनके अतिरिक्त तीन भेद 
बतलाते है । असद्भूतका अर्थ ही उपचार है और उसमे भी जब उपचार किया जाता हैं तो उसे उपचरिता- 
सदुभूत व्यवहारनय कहते है । 

आगे इन भेदोको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते है-- 


देशका स्वामी कहता है कि यह देश मेरा है, या देशमे स्थित व्यक्ति कहता है कि देश मेरा 


है या व्यापारी अर्थका व्यापार करते हुए कहता है कि मेरा घन है तो यह सत्य असत्य और 
सत्यासत्य उपचरितअसद्भूतव्यवहार नय है ॥२४३॥। 


पुत्र भादि बन्धुवर्गंरूप मे हैँ या यह सब सम्पदा मेरी है इस प्रकारका कथन स्वजाति उप- 
चरित असद्भूतव्यवहार नय है ॥२४४॥ 


विशेषार्थ--'पृत्र आदि बन्धुवर्ग रूप मै हूँ' इसमे 'मैं' तो आत्माकी पर्याय और पुत्र आदि पर- 
पर्याय है । परपर्याय और स्वपर्यायमें सम्बन्ध कल्पनाकें आधारपर उन्हें अपने रूप मानना या अपना कहना 
उपचरितोपचार रूप है तथा दोनों एकजातोय होनेस उसे स्वजाति-उपचरित-असद्भूतव्यवहार नय 
कहते हैं । 

आभरण, सोना, रत्न और वस्त्र आदि मेरे हैं, ऐसा कथन विजातिद्र॒ब्योमे उपचरित 
असदूभूत व्यवहारनय है ॥२४५॥ 


विशेषार्थ --वस्त्र रत्न आदि विजातीय हैं क्योकि जड हैं। उनमे आत्मबुद्धि या ममत्वबुद्धि करना 
यह मेरे है” यह विजाति उपचरित असद्भूतव्यवहार नय है । 
१. उपचार: पृथग्‌ नयो नास्तीति न पृथक्‌ कृत. । मुख्याभावे सति प्रयोजने मिमित्ते चोपचार: प्रवर्तते। 
सो$पि सबन्धाविनामाव:, सइलेश संबन्ध , परिणामपरिणामी संबन्ध , जैद्धाभ्द्धे यसंबन्ध:, ज्ञानजे यसं बन्ध: 
चारित्रपर्यासंबन्धश्चेत्यादि सत्यार्थ असत्यार्थ सत्यासत्यार्थब्वेत्यस द्भूतब्यवहा रनयस्यार्थ.-आकछ्ापप ० । 
२. देसरोहो अ०, देसरो मुहो क०, देसलुहो भा०, देसरुहो ज० । ३. अद्धवणिज्जो आ० » अदुब-ज० | 'देसबई 
देसत्थो, अत्थवणिज्जों---नयचक्र ( देबसेन )। ४. उवयारास--ज० ज० मुण्। 


>रे४८ ] नयचक्र श्र्ष 


"देसंव रज्जदुग्गं मिस्स अण्णं जे भणइ सम वब्ज । 
उहयत्ये उबयरिओ होइ असब्भूववबहारो ॥॥२४६॥ 


द्ृब्यमाशित्य युक्ति: फरूवतीत्याह--- 


जोवादिवव्यणिवहा जें भणिया विविहमावसंजुत्ता । 
ताण पयासणहेउ' पर्माणणयलरूक्खणं भणियं ॥२४७॥ 


अस्तित्वस्वमावस्य युक्‍त्या प्रधानत्वं तस्मादेव प्रमाणनयविधयं चाह -- 


बल्याण सहावाणं अत्यितं मुणतु पर तसब्भावं । 
अत्यिसहावा सव्वे अत्यि वि य सव्वभावगय ॥२४८॥ 


जो देशकी तरह राज्य, दुर्ग आदि अन्य मिश्र-सजातिविजाति द्रव्योंको अपना कहता है 
उसका यह.कथन सजाति विजाति उपचरित असतूभूतव्यवहार नय है ॥२४६॥ 

विशेषा्---देश, राज्य, दुर्ग आदि जोब और अजीबोके समुदाय रूप हैं , क्योंकि उनमें जड़ और 
चेतन दोनोंका आवास होता है। उनको अपना कहना सजाति विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है । 
चेतन सजाति है और जड विजाति है । अन्यत्र प्रसिद्ध धर्मका अन्यत्र आरोप करना असदुमूतव्यवहार है । 
अत असदुभूतव्यवहार स्वयं उपचार रूप हैं और उपचारका भी उपचार करना उपचरितासद्भूतव्यवहार 
हैं । इसके नौ भेद पहले बतला आये है --द्रव्यमे द्रव्यका उपचार, पर्यायमे पर्यायका उपचार आदि | हमारा 
शरीर पौदगलिक हैं उसे व्यवहारसे जोव कहा जाता हैं। फिर उसका जित अन्य सचेतन, अचेतन और सचे- 
तनअचेतन वस्तुओके साथ स्वामित्वका, या भोज्य भोजक आदि रूप सम्बन्ध है उस सम्बन्धके आधारपर 
उन्हें अपना कहना उपचारका भो उपचार है अत ऊपरके दृष्टान्त उपचरित असद्भूतव्यवहार नयके अन्तगंत 
जानना चाहिए । 


आगे कहते हूँ कि द्रव्यके आश्रयसे युक्ति फलवतों होती है-- 
जो अनेक प्रकारके भावोंसे संयुक्त जीवादि द्रव्योंका समूह आगममें कहा है, उनके प्रकाशन 
के लिए प्रमाण और नयका लक्षण कहा है ॥२४७॥ 


विशेषार्थ--प्रमाण और नयका स्वरूप द्रव्योंके और उनके भावोंके यथार्थ ज्ञानके लिए कहा गया 
हैँ । उनके ब्रिना वस्तुस्वरूपका ठीक-ठीक ज्ञान होना सम्भव नही है । अतः जो द्रव्योंको और उनके विविध 
भावोंकों जानना चाहते हैं उन्हें प्रमाण और नयका स्वरूप जानना चाहिए । 


आगे कहते है कि वस्तुके स्वभावोंमे अस्तित्व स्वभाव ही प्रधान हैं और वही प्रमाण और नयका 
विषय हैं-- 

द्रव्योंके स्वभावोंमें अस्तित्वको ही परम स्वभाव जानना चाहिए। सभी द्रव्य अस्ति स्वभाव 
हैं ओर अस्ति स्वभाव समस्त भावोंमें पाया जाता है ॥।२४८।। 

विशेषार्थ--द्रव्योंमे अनेक स्वभाव या धर्म होते हैं किन्तु उनमेंसे एक अस्तित्व धर्म ही ऐसा है जो 
सबमे प्रधान है और सब विचारोंका मूल है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो सत्‌ न हो। अस्तित्व सबमें पाया 
जाता है। सबसे प्रथम किसी भी वस्तुके अस्तित्वका हो विचार किया जाता है जब उसका जस्तित्व निश्चित 


१. देसट्र अ० क०, देसत्य सु०। “उपचरितासद्भृतन्यवहारस्तेषा--स्वजात्युपवरितासद्भूतव्यवहारो यथा- 
पुञ्रदारादि मम । विजात्युपत्ररितासद्भूतव्यवहारों यथा-वस्त्राभरणहेमरत्नादि मस । स्वजातिविजात्युपचरिता- 
सद्भूतव्यवहारों यथा-देशराज्यवुर्गादि मम | इत्युपचरितासद्भूतव्यवहारस्त्रेधा ।” आ्राक्षपप० । २. दव्वण्णंपि 
सहाया ख० ज० । ३. अत्यथितं स-म्रु० । 


१२६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २४९ - 
इदि त॑ं पमाणविसयं सत्तारूवं खु जं हवे दस्यं । 
यविसय ०७ सिप॑ भिण्णं तंपि ० 
ण तस्संस सिय भिण्णं तंपि पुब्बुत्त ॥२४९५ 
युक्तियुक्ताथ एवं सम्यक्त्वहेतुर्नान्‍यद्‌ ह॒त्याह--- 
््‌ हे 3 
सामण्ण अह॒विसेसे दब्बे णाणं हवेइ अबिरोहो । 
साहँइ त॑ सम्मतं णहु पुण तं तस्स विवरीयं ॥२५०॥ 
स्वमावाना यथा सम्यगमिथ्य|स्वहूपं सापेक्षता च तथाह-- 


सियसावेक्सा सम्त्रा सिच्छारूवा हु तेवि णिरवेक्खा । 
तम्हा सियसद्वादों बिसय॑ दोह णंपि णायब्वं ॥२५१॥ 


हो जाता है तब आगेका विचार चलता है। ज्ञान और रूप आदि गुण तो किन्‍्ही द्रव्योमे पाये जाते है और 
किन्हीमें नहीं पाये जाते, क्रिया भी केवल जोव और पुद्गल द्रव्यमे ही पायी जाती है किन्तु अस्तित्व तो सभी 
सत्पदार्थोमे पाया जाता हैं। अत सब स्वभावोका मूर्धन्य अस्ति स्वभाव हो है। इसीलिए उसे परम 
स्वभाव कहा हैं । 


इस प्रकार जो सत्स्तरूप द्रव्य है वह प्रमाणका विषय है ओर उसका एक अंश नयका 
विषय है । ये प्रमाण और नय परस्परमे कथचिद्‌ भिन्न है यह पहले कहा है ॥२४९॥ 

विशरोषाथ--सम्पूर्ण वस्तुके ग्राहक ज्ञानकों प्रमाण कहते हैं। और उसके एक अझके ग्राहक ज्ञानको 
नय कहते है । यहो इन दोनामे अन्तर हैँ । 

आगे कहते है कि युक्तियुक्त अर्थ हो सम्यकत्वका कारण है, अन्य नहीं-- 

सामान्य अथवा विशेषरूप द्रव्यपे जा विराध रहित ज्ञान होता है वह सम्थक्त्वका साधक 
है, जो उससे विपरीत होता है वह नहीं ॥२५०।। 

विशेषाथ--वस्तु सामान्य विशेषात्मक या द्रव्यपर्यायात्मक है । वही प्रमाणका विषय है । उनमेसे 
सामान्‍्याश या द्रव्याशका ग्राहक द्रव्याधिकनय है और विद्येष या पर्यायका ग्राहक पर्यायाथिक नय है। सामान्य 
और विशेषमे या द्रव्य और पर्यायप्रे कोई विरोध नही है । अत द्रव्याथिकनय द्रव्यकी प्रधानतासे वस्तुकों 
अ्रहण करते हुए भी पर्यायका निषेध नही करता । इसो तरह पर्यायाथिकनय पर्यायकी प्रधानतासे बस्तुको 
ग्रहण करते हुए भी द्रव्यका निपेव नहो करता । यदि दोनो ऐसा करे तो दोनों मिथ्या कहलायेगे क्योकि 
वस्तु न केवल द्रव्यरूप ही है और न केवल पर्यायरूप ही है किन्तु द्रव्यपर्यायात्मक हैँ । अत. सामान्य और 
विश्ेषर्प द्रव्यका विरोध रहित ज्ञान ही सम्यक्त्वका कारण होता है। उससे विपरीत ज्ञान सम्यक्त्वका 
बाधक है । 

स्वभाव जिस प्रकार सम्पक्‌ और मिथ्यारूप होते है उसे तथा उनको सापेक्षताकों कहते है-- 

स्थात्‌' सापेक्ष सम्पक्‌ रोते है ओर 'स्थात्‌' निरपेक्ष मिथ्या होते है । अतः स्यात्‌ शब्दसे 
दोनोका विषय जानना चाहिए ॥२५१॥ 

विशेषाथ-- स्थात्‌' शब्दका अर्थ हैं कथचित्‌ या किसी अपेक्षात्रे । जैसे वस्तु कर्थंचित्‌ नित्य है 
ओर कर्यचित्‌ अनित्य है। अर्थात्‌ द्रव्यरूपकी अपेक्षासे नित्य है और पर्यायकी अपेक्षात्रे अनित्य है। ऐसा 
कथन तो ठीक है । किन्तु यदि स्यात्‌को अपेक्षा न करके कहा जाये कि वस्तु नित्य ही है या वस्तु अनित्य ही 
है तो वह मिथ्या है क्योकि वस्तु न तो सर्वथा नित्य ही है और न सर्वथा अनित्य ही है। इसलिए सापेक्ष 
रूपसे वस्तु स्वरूपको जानना हो यथार्थ है । 


१. सियभणित मु० । २ विसेसं क० ख० मु० ज०। ३. अविरोहे ज्ञ० । ४. सोहइ ज०। 
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अवरोप्परसावेक्ख णयविसय अह पर्राणविसय वा । 

त॑ सावेब्ख॑ भणियं णिरबेक्ख ताण विवरोयं ॥२५२॥। 
स्याह्रादकाब्छनस्य स्वरूप निरूपयति-- 

णियेमणिसेहणसीलो णिपादणादों य जो हु खलु सिद्धो । 

सो सियसहों भणिओ जो सावेक्खं पताहेंदि ॥२५३॥ 
उक्त घ--- 

त्रिसंज्ञिकोः्यं स्याच्छब्दो युक्तोडनेकान्तसाघक: । 

निपातनात्समुद्भूतो विरोधध्वंसको मतः ॥१॥ 


आगे इसी सापेक्षता और निरपेक्षत्राको ग्रन्थकार स्पष्ट करते हैं-- 

नयका विषय हो या प्रमाणका विषय हो जो परस्परमें सापेक्ष होता है उसे सापेक्ष कहा है 
और जो उसके बिपरीत होता है अर्थात्‌ अन्य निरपेक्ष होता है उसे निरपेक्ष कहा है २५२॥ 

आगे स्याद्वादका स्वरूप कहते है-- 

जो सर्वंथा नियमका निषेध करनेवाल्य है और निपातरूपसे जो सिद्ध है वह ्थात्‌' शब्द 
कहा गया है, वह वस्तुको सापेक्ष सिद्ध करता है ॥२५३॥ 

विशेषाथ--संस्कृत व्याकरणके अनुसार लछिद लकारमें भी 'स्थात' यह क्रियारूप पद सिद्ध होता है 
परन्तु स्याद्रादस जो 'स्थात्‌” पद है वह क्रियारूप नही है किन्तु संस्कृतके 'एव' “च' आदि झन्दोंकी तरह 
निपातरूप अव्यय है। निपातरूप 'स्थात्‌' शब्दके भी अनेक अर्थ होते है जिनमेसे एक अर्थ संशय भी है । 
यथा 'स्थात्‌ अस्ति'--शायद है । किन्तु स्याह्मादमे प्रयुक्त स्थात्‌ शब्द संशयवाची भी नहीं है--उसका अर्थ 
शायद नही है । वह तो अनेकान्तका द्योतक है अथवा सूचक है। वस्तु सर्वथा सत्त है, या सर्वथा असत्‌ है, 
या सर्वथा नित्य है अथवा सर्वथा अनित्य है इस प्रकारके एकान्तवादोका निराकरण करनेवाला अनेकान्त है । 
यथा--वस्तु, स्थात्‌ सत्‌ है, स्थात्‌ असत्‌ है, स्यात्‌ नित्य है या स्यात्‌ अतित्य है। इन वाक्योंमे प्रयुक्त स्थात्‌ 
शब्द वस्तुके सत्त्वधर्मके साथ असत्त्व धर्मका और नित्यत्वधर्मके साथ अनित्यत्व धर्मका भी द्योतन करता है । 
उससे प्रकट होता है कि वस्तु केवल सत्‌ या केवल असत्‌ नहीं है किन्तु कथ्थंचित्‌ या किसी अपेक्षासे सत्‌ है 
ओर किसी अपेक्षासे असत्‌ है। कर्थ॑ंचित्‌ शब्द स्याह्दका पर्याय है उसका अर्थ हिन्दीमे 'किसी अपेक्षासे' 
होता है । जैसे केवलज्ञान समस्त द्रव्योंको एक साथ ग्रहण कर लेता है उस तरह कोई वाक्य पूर्णवस्तुको 
एक साथ नही कह सकता । इसीलिए वाक्यके साथ उसके वाच्यार्थक्रा सूचक 'स्यात्‌' शब्द प्रयुक्त किया जाता 
है । उसके बिना अनेकान्तरूप अर्थका बोध नहीं हो सकता । यदि बाक्यके साथ 'स्थात्‌' शब्दका प्रयोग न 
हो तब भी जानकारोसे वह छिपा नही रहता , क्योंकि किसी पद या वाक्‍्यका अर्थ स्वंथा एकान्तरूप नहीं 
है। चाहे वह प्रमाणरूष वाक्य हो या नयरूप वाक्य हो। प्रमाण और नयकी तरह वाक्य भी प्रमाणरूप 
और नयरूप होता है । प्रमाणकी तरह प्रमाण वाक्य सकलादेशों होता हैं और नयकी तरह नथवाक्य विकछा- 
देशो होता है। इन दोनो प्रकारके वाक्योमे केवल दृष्टिमेदका ही अन्तर है। नयवाक्यमे एक घर्मकी मुख्यता 
होती है । प्रमाण वाक्यमे एक धर्ममुखेन सभी धर्मांका ग्रहण होनेसे सभीको मुख्यता रहती हैं । 

आगे ग्रल्थकार अपने कथनके समर्थनमे प्रमाण उद्धृत करते है। कहा भी है--यह स्यात्‌' शब्द 
तीन संज्ञावाला है अर्थात्‌ किचित, कथंबितू, कथंचन | ये तीन स्याद्वादके पर्याय शब्द है जिनका अर्थ 
“किसी अपेक्षासे' होता है अत. वह 'स्थात्‌' शब्द अनेकान्तका साधक है--उसके बिना अनेकान्तकी सिद्धि नही 


है -वेक्‍्ख तत्तं णि म्रु० । २ वाक्येष्यनेकान्तदोती ग्रस्यं प्रति विशेषणम्‌ । स्याप्निपातोर््थयोगित्वात्तव केवलि- 
नामपि ॥ १०३॥ स्थाह्मद: सर्व्षकान्तत्यागात्‌ किवृत्तचिद्बिधि । सपमड्गानयापेक्षो हेयादेवविशेषक: ॥१०४॥ 
आप्तमी० । ३, स्याच्छब्दो पूज्योप्ने- क> ख० ज०। 
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केवलश्ञानसम्मिश्रों दिव्यध्वनिसमुखूवः। 

अत एव हि स ज्ञेये स्वज्ञ: परिभाषित: ॥र॥। 

सिद्धमन्त्रो यथा लोके एकोउनेकार्थदायकः । 

स्याच्छब्दोषपि तथा ज्ञेय ऐको:नेका्ंसाधकः ॥३॥ 
सापेक्षा निरपेक्षाश्ष महूगा यथा तभाच्टे-- 

सत्तेव हुंति भंगा पमाणणयदुणयभेदजुत्तावि । 

सियसावेक्खपसाणा णएण णप दुणय णिरवेक्खा ॥२५४॥ 

3अस्थित्ति णत्यि दोबि य अव्वत्तव्थ॑ सिएण संजुत्तं । 

अव्यत्तव्वा ते तह पसाणभंगी सुणायव्या ॥२५५।॥। 
सप्तमनय मढगी माह --- 

अल्यिसहावं दब्वं सहत्वादीसु गाहियणएण । 

त॑ पिय णल्थिसहावं परदव्वादीहि गहिएण ॥२५६॥ 

उहय॑ उहयणएण अव्यत्तव्यं च नाण समुदाए। 

ते तिय अव्यत्तब्वा णियणियणयअत्यसंजोए ॥२५०॥ 


हो सकती । निपातसे इस स्थात्‌ शब्दकी निष्पत्ति हुई हैं। यह विरोधका नाश करनेवाला है अर्थात्‌ एक 
हो वस्सुको सर्वथा नित्य और सर्वथा अनित्य मानने में तो विरोध पैदा होता है क्योकि जो सर्वथा नित्य हैं 
वह अनित्य किस प्रकार हो सकती है और जो सर्वथा अनित्य हैं वह नित्य किस प्रकार हो सकती है। किन्तु 
एक ही वस्तुको स्यात्‌ नित्य और स्थात्‌ अनित्य कहनेमे कोई विरोध नहों आता । जो किसी अपेक्षासे नित्य है 
वही अन्य अपेक्षासे अनित्य भी हो सकतो है अत स्याद्वाद विरोधका नाशक हैं। भगवान्‌ केवलीकी दिव्य- 
ध्यनिसे इसका जन्म हुआ है अर्थात्‌ केवलज्ञानीने स्याद्वादका आविष्कार किया हैं क्योकि जैसे केवलज्ञान 
सब द्रव्योको एक साथ ग्रहण कर सकता है उस प्रकार केवलज्ञानीकी वाणी भी सबको एक साथ नही कह 
सकती क्योंकि वचनकी प्रवृत्ति तो क्रमसे हो होतो है। इसलिए केवलज्ञानके द्वारा ज्ञात अनेकान्तका सूचक 
या द्योतक शब्द प्रत्येक वाक्यके साथ सम्बद्ध रहता है ऐसा सर्वज्ञ केवलज्ञानीने कहा हैं । जैसे सिद्ध किया 
गया एक मन्त्र अनेक अभीष्ट फलोको प्रदान करता है वैसे ही एक 'स्थात्‌' शब्दको भी अनेक अर्थका--अनेक 
धर्मात्मक पदार्थका साधक जानना चाहिए ! 

आगे सापेक्ष और निरपेक्ष सात भगोका कथन जिस प्रकार होता हैं उसे कहते हैं-- 

प्रमाण, नय ओर दुनंयके भेदसे युक्त सात हो भंग होते हैं। स्यात्‌ सापेक्ष भंगोंको प्रमाण 
कहते हैं, नयसे युक्त भंगोंको नय कहते है और निरपेक्ष भंगोकों दुनंय कहते है ॥२५४॥ 

प्रमाणसप्तमंगी और नयसप्तमंगीको कहते हैं-- 

स्यात्‌ अस्ति, स्थात्‌ नास्ति, स्थात्‌ अस्तिनास्ति, स्यात्‌ अवक्तव्य, स्थादस्ति अवक्तव्य, 
स्पात्‌ नास्ति अवक्तव्य ओर स्यात्‌ अस्ति नास्ति अवक्तव्य ये प्रमाणसप्तमगी जानना चाहिए। 
स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल ओर स्वभावसे द्रव्य अस्तिस्वरूप है और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और 
परभावसे नास्तिस्वरूप है। स्वद्रव्यादिचतुष्टय परद्रव्यादिचनुष्टयसे अस्ति नास्ति स्वरूप है। दोनों 
धर्मोको एक साथ करनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है। इसी प्रकार अपने-अपने नयके साथ अथ॑की 
योजना करनेपर अस्ति अवक्तव्य, नास्तिअवक्तव्य और अस्तिनास्ति अवक्तव्य हैं ॥२५५- २५७ 


>वनन«मन%ज»ए«क 





१-२. एकानेका--अ#० भा० क० ख० । ज० प्रतौ श्लोकोष्यं नास्ति। ३ 'सिय अत्थि णत्थि उभय॑ अव्वत्तव्यं 
पुणो य तत्तिदयं। दब्बं खु सत्तभंगं आादेसवसेण संभवदि ॥१४॥' पत्ञास्ति० | ४ “अत्यि त्ति य*णत्यि त्ति 


य की अवत्तव्वमिदि पुणो दव्वं | पज्जायेण दु केण वि तदुभयमादिटुमण्णं वा ॥२३॥'--प्रदखनसार । 
५ तेण ज० । 


“२५७ ] नयचक्र श्र 


विशेषार्थ--चुँकि शब्द एक समयमें वस्तुके अनेक घर्मोका बोध नहीं करा सकता इसलिए वक्ता 
किसी एक धर्मका अवऊस्बन लेकर ही वचनव्यवहार करता है। यदि वक्ता एक धर्मके द्वारा पूर्णवस्तुका 
बोध कराना चाहता है तो उसका वाक्य प्रमाणवाक्य कहा जाता है और यदि एक ही धर्मका बोध कराना 
चाहता है, शेष धर्मोके प्रति उदासोन है तो उसका वाक्य नयवाक्ध कहा जाता है। अतः जैसे प्रमाण 
और नयकी व्यवस्था सापेक्ष है वैसे हो प्रमाणवाक्य और नयवाक्यकी विवक्षा भी सापेक्ष है। प्रमाण 
वाक्यमें वस्तुगत सब धर्मोकी मुख्यता रहती है और नयवाक्यमें जिस धर्मका उल्लेख किया जाता है वही धर्म 
मुख्य होता है शेष धर्म गौण होते हैं । स्वामी विद्यानन्दने युक्त्यनुशासनकी टोका ( पु० १०५ ) में छिखा है 
कि स्पात्कार ( स्थात्‌ पद ) के बिना अनेकान्तकी सिद्धि नहीं हो सकतो और एवकार (ही) के बिना यथार्थ 
एकान्तका अवधारण नही हो सकता । 'स्थादस्ति जीव.” “जीव किसी अपेक्षासे है” इस वाक्‍्यमें सब धर्मोंकी 
प्रधानता होनेसे यह प्रमाण वाक्य है। और स्वद्रग्यादिकी अपेक्षा जीव अध्ति स्वरूप है. और परद्रव्यादिको 
अपेक्षा नास्तिस्वरूप है यहूं नयवाक्य है क्‍योंकि इसमें एक हो धर्मपर जोर दिया गया है। नयचक्रके कर्ताने 
स्थात्‌ पद सहित वाक्यको प्रमाण वाक्य कहा हैं और स्थात्‌ पदके साथ एवकार ( ही ) सहित वाक्यको 
नयवाक्य कहा है । यही बात आचार्य जयसेनने पंचास्तिकाय और प्रवचचनसारकी अपनी टीकामें कही है । 
पंचास्तिकायकी टीकामें उन्होंने लिखा है--स्यादस्ति' यह वाक्य सम्पूर्ण बस्तुका ब्रोध कराता है अतः 
प्रमाण वाक्य है और 'स्यादस्त्येव द्रव्यम” यह वाक्य वस्तुके एक धर्मका ग्राहक होनेसे 'नयवाक्‍्य है।' प्रवन्ननसार 
की टीका उन्होंने लिखा है--पंचास्तिकायमें 'स्थादस्ति” इत्यादि वाक्यसे प्रमाण सप्तभंगोका कथन किया है 
और यहाँ स्यादस्त्येब वाक्यमें जो एवकार ग्रहण किया हैं वह्‌ नय सप्तभगीकों बतलानेके लिए है । इस तरह 
प्रमाण और नयके भेदसे सप्तरभंगोके भी दो भेद हो जाते हैं--प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्तभंगी | प्रश्नवश 
एक बस्तुमें विरोध रहित विधि-निषेधकी अबतारणाकों सप्तभगी कहते हैं। चुँकि वे वाक्य सात ही होते हैं 
इसलिए उन्हे सप्तभंगी कहते है । शायद कोई कह्टे कि वस्तुमें विधि ( है ) की कल्पना हो सत्य है इसलिए 
केवल विधिवाक्य ( है ) ही ठीक है किन्तु ऐसी मान्यता उचित नहीं है निषेधकल्पना ( नास्ति ) भी यथार्थ 
है । यदि कोई कहें कि निषेध कल्पना हो यथार्थ हैं तो बहू भी ठीक नहीं है क्‍योंकि वस्तु केवक अभावरूप ही 
नही है । यदि कोई कहे कि वस्तुके अस्तित्वधर्मका कथन करनेके लिए विधिवाक्य और नास्तित्वधर्मका कथन 
करने के लिए नि्षेधवाक्य ये दो ही वाक्य है तो ऐसा कहना भी ठीक नही है । पहले विधिवाकक्‍्य और दूसरे 
निषेघवाकयमे एक-एक धर्मकी ही प्रधानता है किन्तु तीसरे वाक्य ( स्थादस्ति तास्ति ) में दोनों ही धर्म 
प्रधान हैं । उसका कथन केवल विधिवाक्य या केवल निर्षेधवाक्यसे नही किया जा सकता। यदि कोई कह्ढे 
कि तीन ही वाक्य पर्याप्त है तो यह भी ठीक नहों है क्योंकि एक साथ दोनों धर्मोको प्रधान रूपसे कथन 
करनेकी विवक्षामे चतुर्थ 'स्यादवक्तव्य' वाक्य भी आवष्यक है। शायद कोई कहे कि चार हो वाक्य पर्याप्त 
हैं तो ऐसा भी कहना ठीक नही है क्योकि विधि-निषेध और विधि-निषेघके साथ अवक्तव्यकों विषय करनेवाले 
तोन अन्य वाक्य भी आवश्यक हैं, हस प्रकार विधिकल्पता (१), निषेघकल्पना (२), क्रमसे विधिनिषेध कल्पना 
(४, एक साथ विधिनिषेधकल्पना (४), विधिकल्पना सहित एक साथ विधिनिषेघकल्पना (५), निषेष- 
कल्पना सहित एक साथ विधिनिषेषकल्पना (६) और क्रमसे तथा एक साथ विधिनिषेध कल्पना (७), ये सात 
भंग होते है । किन्तु प्रत्यक्षादिसे विरुद्ध विधिनिषेध कल्पनाका नाम सप्तभंग्ी नहीं है, प्रत्यक्षादिसे विरोधरहित 
विधिनिषेध कल्पताका नाम सप्तमंगी है। इसके साथ हो अनेक वस्तुओ में पाये जाने वाले धर्मोंको लेकर 
सप्तभंगी प्रवर्तित नहीं होती, किन्तु एक ही वस्तुके घर्मको लेकर ससभंगी प्रवरतित होती हैं। एक वस्तुमें पाये 
जानेवाले अनन्तधर्मोकी लेकर एके हीं वस्तुर्में अनन्त सप्तमंगियाँ भी हो सकती हैं। चूँकि प्रश्नके प्रकार सात ही 
होते हैं इसलिए भंग भी सात ही होते हैं। इसीलिए सप्तभंगीके रूक्षणमें 'प्रदनवश' यह पद रखा गया हैं। सात 
प्रकारके प्रदनोंका कारण है जिशासाके सात प्रकारोंका होता, और जिज्ञासाके सात प्रकारोंके होनेका कारण 
है संशयके प्रकारोंका सात होवा । और सात प्रकारके सशाय का कारण है संशयविषयक बस्तुधर्मके सात ही 
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अत्येब णत्यि उहय॑ अव्बत्तय्थ॑ तहेब पुण तिवय । 

तहे सिय णयणिरवेक्खं जाणसु दव्वे दुणयभंगो ॥२५८॥ 
सप्तमरूगीविवरणायां ज्ञेय महगरचनोपायं धमंधर्मिणोः कर्थचिदेकस्वानेकस्य चाह-- 

एकणिरुद्धे इयरो पड़िवक्खों अवरेय सब्भावों । 

सब्बेसि स सहावे कायव्वा होइ तह भंगा ॥२५०॥ 


प्रकार होता । आगे उसीको स्पष्ट करते है--अस्तित्व या सत्त्व वस्तुका धर्म है उसके अभावमे वस्तुका हो 
अभाव हो जायेगा । इसी तरह कथंचित्‌ असत्त्व भी वस्तुका धर्म है क्योकि स्वरूप आदि की तरह यदि पर- 
रूप आदिसे भी वस्तुको असत्‌ नहीं माना जायेगा तो वस्तुका कोई निश्चित स्वरूप नही बन सकेगा और 
ऐसी स्थितिमें 'यह घट हो हैं पट नही है” ऐसा नही कहा जा सकेगा । इसी तरह क्रमसे विवक्षित अस्ति 
नास्ति आदिको भी वस्तुका धर्म समझना चाहिए । जो अस्ति है वह अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल भावसे है, अन्य 
द्रब्यादिसे नही । जैसे घडा पाथिव खरूपसे, इस क्षेत्रसे, इस कालकी दृष्टिसे तथा अपनी वर्तमान पर्यायोसे है, 
अन्यसे नही । अत घडा स्थादस्ति और स्यान्नास्ति है। इस तरह स्वसत्ताका सद्भाव और पर सत्ताके अभाव- 
के अधीन वस्तुका स्वरूप होनेसे वह उभयात्मक है। भावरूपता और अभावरूपता दोनों परस्पर सापेक्ष है । 
अभाव अपने सजद्भाव तथा भावके अभावकी अपेक्षा सिद्ध होता है तथा भाव अपने सद्भाव तथा अभावके 
अभावकी अपेक्षासे सिड होता है। यदि अभावको एकान्तरूपसे अस्ति स्वीकार किया जाय तो जैसे वह 
अभाव रूपसे अस्ति है उसी तरह भावरूपमे भी अस्ति हो जानेसे भाव और अभावके स्वरूप में साकर्य हो 
जायेगा । इसो तरह यदि अभावको सर्वथा नास्ति माना जाये तो जैसे वह भावरूपसे नास्ति है उसो तरह 
अभाव रूपसे भी नास्ति होनेसे अभावका सर्वथा लोप हो जायेगा । अत घटादि स्यादस्ति और स्यान्नास्ति 
है । यहाँ घटमे जो पटादिका नास्तित्व है, वह भी घटका ही घर्म है, उसका व्यवहार पटकी अपेक्षासे होता 
है । जब दो गुणोंके द्वारा एक अखण्ड पदार्थशी एक साथ विवक्षा होती हैं तो चौथा अवक्तव्य भंग होता है । 
जैसे प्रथम ओर दूसरे भंगमे एक कालमे एक शब्दसे एक गुणके द्वारा समस्त वस्तुका कथन हो जाता है उस 
तरह जब दो प्रतियोगी गुणोके द्वारा अवधारण रूपसे एक साथ एक कालमे एक णब्दसे वस्तुको कहनेकी 
इच्छा होती है तो वस्तु अवक्तव्य होती है क्योकि वैसा शब्द और अर्थ नहीं है। इस चतुर्थ भंगके साथ 
पहले के तीन भगोकी सयोजनासे पाँचर्वा, छठा और सातवाँ भंग निष्पन्न होता है । 

आगे दुर्नयभगी बतलाते है-- 

स्थात्‌ पद तथा नयनिरपेक्ष वस्तु अस्ति ही है, नास्ति हो है, उभयरूप ही है, अवक्तव्य हो 
है, अस्ति अवक्तव्य ही है, नास्ति अवक्तव्य हो है, अस्तिनास्ति अवक्तव्य ही है यह दुनंयभंगी 
जानना चाहिए ॥२५८॥ 

विशेषाथे --स्यात्‌ पदके साथ प्रमाण सप्तभंगी और नयके साथ नय सप्तभंगी होती है। दोनों हो 
भंगियोमे प्रतिपक्षी धर्मोका निराकरण नही होता । किन्तु जिस सप्तभंगीमें न तो स्थात्‌ पद हो और न नय- 
दृष्टि हो, और इस तरह वस्तुकों सर्वंथा सत्‌ या सर्वधा असत्‌ या सर्वथा अवक्तव्य आदि रूप कहा जाता हो 
वह दु्नंय सप्तभंगी है। अनेकान्तके ज्ञानकों प्रमाण वस्तुके एक धर्मके जाननेकों नय और अन्य धर्मोके 
निराकरण करनेवाले ज्ञानको दुर्नय कहते हैँ, अतः दुर्ववकी तरह दु्नयभंगी भी त्याज्य है । 

आगे सप्तभंगीके विवरणमे भग रचनाका उपाय और धर्म तथा धर्मीके कथंचित्‌ एकत्व और अनेकत्व 
को कहते हैं-- 

वस्तुके किसी एक धर्मको ग्रहण करने पर दूसरा उसका प्रतिपक्षो धमं होता है वे दोनों हो 
धर्म वस्तुके स्वभाव हैं। सभो वस्तुओके स्व्रमावमे सप्तभंगीकी योजना करना चाहिए ॥२५९॥ 


१, सिय तह क० ख० ज० | २ जाण सुदव्येसु अ० क० रस । ३. अणिवरे क० ख० | अणवरेई ख० मु० 
ज०। ४ भंगी ख० मु०। 
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धस्सो धम्ससहावों धम्मा पुण एक्कएक्कतण्णिट्रा । 
अवरोप्परं विभिष्णा णयदों गठणमुक्खभावेण ॥२६०॥ 
सापेक्षतासाधकसम्यन्ध युक्तिस्वरूप॑ चाह-- 
“सियजत्तों णयणिवहों बव्वसहावं भणेइ इह तत्थ॑। 
सुणयपम्ताणा जत्तो णहु जुतलिबिवज्जियं तच्चं ॥२६१॥ 


विश्वेषाथे---जैसे अस्तिधर्मका प्रतिपक्षो नास्ति है, एकका प्रतिपक्षी अनेक है । ये दोनो हो अर्थात्‌ 
अस्ति और नास्ति या एक और अनेकत्व वस्तुधर्म हैं। इन दोनों धर्मोको लेकर हो सप्तभंगी की योजना की 
जाती है। दोनो धर्मोमेंसे एक-एकके अवलम्बनसे पहला ओर दूसरा भंग बनता हैँ । दोनो घर्मोको क्रमसे एक 
साथ लेने पर तीसरा भंग बनता है । दोनो घर्मोको युगपत्‌ एक साथ लेनेपर चौथा अवक्तव्य भंग बनता है । 
इस चौथेके साथ क्रमसे पहले, दूसरे और तीसरे भंगको मिलानेसे पाँचदाँ, छठा और सातर्वाँ भंग बनता है । 
इस तरह भंगरचना जानना चाहिए । 


धर्मी ( वस्तु ) घर्मस्वभाव होता है ओर धर्म एक-एक करके वस्तुमें रहते हे । वे नयदृष्टिसे 
गोणता ओर मुख्यतासे परस्परमें भिन्न होते हैं ।२६०॥ 

विशेषाथ--घर्मी जीवादि वस्तुमें अनन्तधर्म रहते है अतः प्रत्येक. वस्तु अनन्तधर्मवाली होती है । 
किन्तु वे धर्म धर्मीसे न तो सर्वथा भिन्न ही होते हैं भौर न सर्वधा अभिन्न ही होते हैं बल्कि कर्थंचिद्‌ भिश्न 
और कथचित्‌ अभिन्न होते हैं । उन धर्मोमेंसे किसी एक धर्मके प्रधान होने पर 'स्थात्‌' शब्दसे सूचित अन्यधर्म 
गौण हो जाते हैं । इस तरह गौणता और मुख्यतासे वस्तुके धर्मोकी विवक्षा होती है या विवक्षासे धर्मोको 
गौणता और मुख्यता प्राप्त होती है, धर्म भी परस्परमें सर्वथा भिन्न नही होते । नय दृष्टिसे ही उनमे भेदकी 
प्रतीति होती है । 

आगे सापेक्षता साधक सम्बन्ध तथा युक्तिके स्वरूपको कहते है-- 

स्यात्‌! पद्से युक्त नयसमूह द्रव्यके यथार्थ स्वभावकों कहता है। सम्यक्‌ नय और 
प्रमाणको युक्ति कहते हैं। जो युक्तिसे शून्य है वह तत्त्व नही है ॥२६१॥ 

विशद्येषाथं--आचार्य समन्तभद्रने अपने आप्तमीमासा (का० १०७) में कहा है कि त्रिकालवर्ती नयो 
और उपनयोके विपयभूतधर्मोंका ऐसा समूह जिनमे परस्परमे तादात्म्य सम्बन्ध हो, उसे वस्तु कहते है । बर्थात्‌ 
वस्तु अनन्त धर्मात्मक है ओर एक-एक नय वस्तुके एक-एक घर्मको ग्रहूण करता है । अतः सब नयोंका समूह 
ही वस्तु हैं। यदि एक नयके विषयभूत धमंको ही पूर्णवस्तु माना जाये तो वह मिथ्या हैं अर्थात्‌ प्रत्येक नयका 
विषय यदि वह अन्य निरपेक्ष हो तो मिथ्या है। इसीसे 'स्यात्‌! पदसे युक्त नयसमूहको यथार्थ द्रव्य कहा है, 
क्योकि 'स्थात्‌' पद अनेक धर्मोका सूचक या थोतक है । स्यथात्‌ सापेक्ष नय ही सम्यक्‌ नय है और स्थात्‌ 
पदसे शून्य नय मिथ्या नय है । नम ओर प्रमाणके द्वारा गृहीत वस्तु हो यथार्थ होती है वही सबसे यथार्थ 
युक्ति है। युक्ति' दब्दसे उन्‍्हींका ग्रहण किया गया है। अत. युक्तिपूर्वक वस्तुको स्वीकार करना चाहिए 
अर्थात्‌ प्रमाण और नयके द्वारा गृह्दीत वस्तु ही यथार्थ है और उसे ही सम्यक्‌ मानकर स्वीकार करना 
चाहिए । जो नय और प्रमाण रूप युक्तिसे शून्य है वह अवस्तु हैं । 





१. णि्विद्ठा अन्क> । २, न्‍पि भिण्णा आ०। ३ णायज्या खु०। णयदो य ज०। “धर्म घर्मेडन्य एवार्थो 
धर्मिणोज्नन्तधमिण: । अड्गित्वेअन्यतमान्तस्य शेषान्ताना तदड़ूता ॥२२॥ -आप्रमी० । ४. 'नयोपनमैकान्ताना 
त्रिकालानां समुच्चय: । अविश्ञाइभावसंबन्धों द्रव्यमेकमनेकधा ॥१०७॥ --आप्तमी० । 





१२२ द्रव्पस्वभावप्रकाशक [ गा० २६२ - 


तस्‍्वस्य ट्ेयोपादेयसत्वमाह--- 
तच्च पि हेयमियरं हेयं खलु होइ ताणे परवर्वं। 
णिमदव्वे पिय जाणसु हेयाहेयं च णयजोए ॥२६२॥ 
सिच्छा सरागभूबो हेयो आदा ह॒वेइ णियसेण । 
तब्विवरीयो क्षेम्रं णायव्यो सिद्धिकामेण 0२६३७ 


व्यवहारनिश्चययो. सामान्यक्कक्षणमाद्--- 


जो सियभेदुबयारं धम्माणं कुणह् एगवत्थुस्स । 
सो बवहारो भणियों विवरीओ णिच्छयों होइ ॥२६४॥ 


के अेन्‍नन« ८७ ८+००>>मंकनकननक>लक् कक अपर: ३० 


आगे तत्त्वमें हेय और उपादेयका विचार करते है-- 


तत्त्व भी हेय ओर उपादेय होता है। पर द्रव्यरूप तत्त्व हेय है। निज द्रव्यमें भी नयके 
योगसे हेय ओर उपादेय जानना चाहिए ॥२६२॥ मिथ्या दृष्टि और सरागी आत्मा नियमसे हेय है 
और सम्यक्त्वी वीतरागी आत्मा मुमुक्षुके द्वारा ध्यान करनेके योग्य जानना चाहिए ॥२६३॥ 

विशेषार्थ--जो प्रहण करने योग्य होता है उसे उपादेय कहते हैं और जो त्यागने योग्य होता है उसे 
हेय कहते हैं । छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, सात तत्त्व और नौ पदार्थ जिन शासनमें कहे है। इनमेसे जो पर 
द्रव्य हैं वे सब हेय है ओर एकमात्र आत्मा हो उपादेय है। किन्तु आत्माके भी तीन प्रकार है-- बहिरात्मा, 
अन्तरात्मा और परमात्मा । बाह्मद्रव्य शरीर, पुत्र, स्त्री वगैरहमे ही जिनकी आत्मबुद्धि है ऐसे मिथ्यादृ्ट 
जीवकी बहिरात्मा कहते हैं । तथा जो जोव और शरीरके भेदको जानकर शरीरसे भिन्न आत्मामे ही आत्म- 
बुद्धि रखते हैं उन सम्यग्दृष्टि जीवोको अन्तरात्मा कहते है। अन्तरात्माके तीन प्रकार हैं जघन्य, मध्यम और 
उत्कृष्ट । अविरत सम्यग्दृष्टि जधन्य अन्तरास्मा है, ब्रती श्रावक और प्रमत्तविरत मुनि मध्यम अन्‍्तरात्मा है, 
तथा प्रमादजयी महात्रती मुनि उत्कृष्ट अन्तरात्मा हैं। और अरहत तथा सिद्ध परमात्मा हैं । आत्माके इन 
तीन प्रकारोमे भी मिथ्यादृष्टि तथा सरागी आत्मा हेय है और बीतरागी आत्मा ही उपादेम हैं । भर्थात्‌ 
शुद्धात्मा ही उपादेय है और अथुद्धात्मा हेय है। अत जो शुद्धात्माको हो उपादेय मानकर उसौका ध्यान 
करता है वही शुद्ध दशाको प्राप्त होता है । यहाँ यह नही भूलना चाहिए कि शुभ और अशुभ दोनो अशुद्ध- 
दशाम हो गर्भित हैं । अत' मिथ्यात्वीकी तरह सरागी आत्मा भी हेय हैं। इस कथनके द्वारा अन्यकारने 
परद्रव्यको हेय ओर आत्मद्रव्यकों उपादेय बतछाकर भी आत्माकी बीतराग दश्ाकों ही उपादेय बतलाया है, 
सराग दश्याको नही | अतः वीतराग अवस्था हो ध्येय है उसीका सदा मुमुक्षुको ध्याव करना चाहिए । 

आगे निश्चयनय ओर व्यवहारतयका सामान्य लक्षण कहते हैं-- 


जो एक वस्तुके धर्मोमे कथचित्‌ भेदका उपचार करता है उसे व्यवहारनय कहते हैं और 
उससे विपरीत निशचयनय होता है ॥२६४॥ 


विशेषाथ--जैसे आगममे वस्तुस्वरूपको जाननेके लिए द्रव्यार्थिक और पर्यायाथिकनय हैं वैसे ही 
अध्यात्ममे आत्माको जाननेके लिए निश्चय और व्यवहारनय हैं । धर्मी वस्तु ओर उसके धर्म भिन्न-भिन्न नहीं 








१. खलु भणियताण ज० अ० मु० क० ख०। २ तेषा मध्ये। ३. णियदब्व ज० अ० क० ख० भु० | 


४ हेयादेयं ज० मु० । ५. “धर्मधर्षिणा स्वभावतो:मेदेषपि व्यपदेशतों भेदमुत्पाद्य व्यवहारमात्रेणेव ज्ञामिनो 
दर्शन ज्ञानं चारित्रमित्युपदेश. ।'--समयसारटोका अमृतचन्द्र गा० ७। 'जुद्धद् व्यनिरूपणात्मको निः्बयनय, । 
“““अधुद्धदरव्यनिरूपणात्मको व्यवहारनय. | प्रवचनसारटीका अमृलचन्द्र गा० २।९७। 'गुणगुणिनोर भेदे पि 


भेदोपचार इति सद्भूतग्यवहारलक्षणम्‌ । द्वब्यसं० टी« गा० ३! “नि चयनयोउभेदविषय: व्यवहारो 
भेदविषय. ---आऊापप ० । 


“रे९५ ] तयचक्र ररेरे 


विषयिणः प्रभानस्वेन विषयस्थाधेमरवमाह--- 


एक्को वि झेयरूवों इयरों वबहारदों य तह भणिओ । 
णिच्छयणएण सुद्धों सम्मगुंतिदयेण णिय अप्पा ॥२६५॥ 


हैं । वस्तु तो अनेक धर्मोका एक अखण्ड पिण्ड है। जो नय उनमें मेदका उपचार करता है वह व्यवहारनय 
है और जो ऐसा न करके वस्तुको उसके स्वाभाविक रूपमें ग्रहूण करता है वह निदचय नय है । आत्मा 
अनन्तथर्मरूप एक अखण्डधर्मी है परन्तु ग्यवहारी जन अभेद रूप वस्तुमें भी मेदका व्यवहार करके ऐसा 
कहते है कि आत्माके दर्शन ज्ञान चारित्र हैं। निश्चयसे देखा जाये तो भात्मद्रव्य अनन्त धर्मोको इस तरह 
पिये हुए बैठा है कि उसमें भेद नहीं है। किन्तु भेदका अवरूम्बन किये बिना व्यवहारी जीवको आत्माके 
स्वरूपकी प्रतोति नहीं करायी जा सकती । अत जहाँतक वस्तु स्वरूपको जाननेकी बात है वहाँतक ही 
व्यवहारनयकी उपयोगिता है किन्तु जबतक व्यवहारका अवलम्बन है तबतक आत्माके यथार्थ स्वरूपको 
प्राप्ति सम्भव नही है क्योंकि व्यवहारनय भेददृष्टि प्रधान है और भेददृष्टिमें निर्विकल्प दशा नहीं होती । 
तथा सरागीके जबतक रागादि दूर नहीं होते तबतक निर्विकल्य दक्षा प्रास नहीं होती । इसलिए अभेदरूप 
निर्विकल्प दक्षामे पहुँचनेके लिए निए्नय नयकी उपयोगिता है। वीतराग होनेके पश्चात्‌ तो नयका अवलम्बन 
ही छूट जाता है । इसके अतिरिक्त भी निशयय और व्यवहारका एक लक्षण हैं। जो शुद्धद्रव्यका निरूपण 
करता है वह निश्चयनय है और जो अशुद्धद्रव्यका निरूपण करता है वह व्यवहारनय है| इसीसे निश्चयनयको 
शुद्धनय और व्यवहारनयकों अशुद्धनय मो कहते हैं । अशुद्धनयके अवलम्बनसे अशुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है 
और शुद्धनयका अवलम्बन करनेसे शुद्धआत्माकी प्राप्ति होती है। 


विषयीकी प्रधानतासे विषयकों ध्येयपना बतलाते हैं-- 


एक भी ध्येयरूप व्यवहारनयसे मेदरूप कहा गया है । निस्चयनयसे शुद्ध आत्मा ध्येयरूप है 
और व्पवहा रनयसे सम्यर्दशेन, सम्यगनज्ञान ओर सम्यकचारित्रसे युक्त निज आत्मा ध्येय है ।२६५॥ 


विज्ेषाथ--ऊपर कहा है कि जो एक वस्तुके धर्मोमें कथंचित्‌ भेदका उपचार करता हैं वह व्यवहार- 
नय हैं और जो ऐसा नहीं करता वह निशवययनय है । अत निद्चयनयकी दृष्टिसे तो शुद्ध-मेदोपचार रहित 
अखण्ड एक आत्मा ही ध्यान करनेके योग्य है । किन्तु व्यवहारनयसे सम्पर्दर्गन, सम्यस्जान और सम्यक्चारित्र 
गुणोसे युक्त आत्मा ध्येय हे>ध्यान करनेके योग्य है। आगममें ध्यानके चार भेद कहे हैं-आर्त ध्यान, रौद्रध्यान, 
धघर्मध्यात और शुक्लूष्यात । इशष्टवियोग, अनिष्टसंयोग, रोग और भोगका ही सतत चिन्तन करते रहनेको आर्ते- 
ध्यान कहते है। यहू आरतंध्यान मिध्यादृष्टिसे लेकर छठे गुणस्थान पर्यन्त जीवोके होता है। मिथ्यादृष्टिका 
आर्तध्यान तिर्यचगतिका कारण है किन्तु जिस सम्यर्दृष्टिते सम्यर्दर्शन उत्पन्न होनेसे पहले तिर्यचगतिकी आयु 
बाँधी हैं उसे छोड़कर अन्य सम्यग्दृष्टिपोके कदाचितु होनेवाछा आर्तध्यान तिर्यंत्रशतिका कारण नहीं होता 
क्योकि वह अपनी शुद्धआत्माकों ही उपादेय मानता है इसलिए उसके उस जातिका संक्लेश नही होता । 
हिंसामें, शूठ बोलनेमे, चोरी करनेमें और परिग्रहके संचयमें आनन्द मानना रौद्रध्यान है यह भी मिथ्यादृष्टिसे . 
छेकर पाँचवें गुणस्थान तकके जोबोंके होता है । मिथ्यादृष्टिका रौद्रष्यान नरकगतिका कारण है । किन्तु बद्धा- 
युष्क सम्पग्दृष्टिको छोड़कर अन्य सम्यस्दृष्टियोंका रौग्रध्यान उक्त कारणसे नरकगतिका कारण नहीं है | ये 
दोनों ध्यान संसारके कारण होनेसे छोड़ने योग्य हैं । धर्मष्यान असंयत सम्यग्दृष्सिसि लेकर सातवें गुणस्थान 
तकके जीवोंके होता है । यद्यपि यह ध्यान मुख्यरूपसे पुण्यवन्धका कारण है तथापि परम्परासे मुक्तिका कारण 
होता है । सहज शुद्ध परम चैतन्यशाकी तथा परिपूर्ण आनन्दस्वरूप अपने आत्मामे उपादेय बुद्धिको करके 
में अनन्त शानस्वरूप हें, अनन्त सुखस्वरूप हूँ इस प्रकारको भावनाको आस्यन्तर धर्मष्यान कहते है | और 


१, सिद्धो अ० जा० ख० भरु० ज० । २. सम्मगुणति--अ० क० । 





१३४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २६६ - 


तिष्णि णया भूदत्यथा इयरा बवहारदो य तह भणिया । 
दो जेब सुद्धरूवा एक्को गाही य परसभावेण 0२६६ 
ज॑ं जस्स भणिय भाव तं तसस पहाणदो य त॑ दब । 
तह्या झेयं भणियं णिच्छवयणय णिच्छिओ अत्यो ॥२६७॥ 
युक्तिसं वित््यो: कालमाह-- 
तच्चाणेसणकाले समय बुज्ञेहिं जुत्तिमग्गेण । 
णो आराहुणसमये पच्चक्खों अगुहवों जहा। ॥२६८॥ 


पंचपरमेष्ठीमे भक्ति आदिको तथा उसके अनुकूल शुभ अनुष्ठानको बाह्म धर्मघ्यान कहते हैं। तथा अपनो शुद्ध 
आत्मार्मे निर्विकल्प समाधिको शुक्लध्यान कहते है । इस प्रकार ध्यानका स्वरूप जानना चाहिए । 

तोन नय भूतार्थ है, शेष नय व्यवहारसे कहे गये है । उन तोन नयोंमेंसे दो नय ( शुद्धग्राही 
होनेसे ) शुद्धरप है और एक तय परमभावका ग्राही होनेसे भूतार्थ है ॥२६६।॥ 

विशेषाथ -- पूर्वमें द्रव्यार्थिधनयके दस भेद कहें है। उनमेसे पहला भेद कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध 
द्र्यार्थिननय है और दूसरा भेद है सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्या्थिकतय । ये दोनो तय शुद्ध दव्यके ग्राही होनेसे 
शुद्ध रूप हैं । क्योकि पहला भेद जोबके सिद्धस्वरूप शुद्धछूपको ग्रहण करता है ओर दूसरा भेद उत्पादव्ययको 
गौण करके समन्मात्रका ग्राहक है। इनके सिवाय एक भेद परमभावतग्राही द्रव्याथिक नय है। यह नय शुद्ध और 
अछुद्ध उपचारसे रहित द्रव्यके स्वभावका ग्राहक है। मुमुक्षुको इसे ही! जाननेका उपदेश ग्रन्थकारने गाथा 
१९८ के हारा दिया है । अत ये तीनो नय भूतार्थ है। शेष नयोका कथन व्यवहारमूलक हैं अत उन्हें भूताथ 
नही कहा । व्यवहारतय या तो अभेदरूप वस्तुका भेदमूलक कथन करता है या पराश्षित कथन करता हूँ। 
अभेदरूप अखण्ड वस्तुमे भेद व्यवहार ब्रास्तविक नहीं हैं इसो तरह पराश्चितपना भी वस्तुका स्थायी शाइबत 
स्वरूप नही है । अत उन्हें अभूतार्थ कहा जाता हैं। भूतार्थ तो एकमात्र शाश्वत स्वाभाविक रूप है वही 
ज्ञातग्य हैं वही ध्येय हैं । यही बात आगे कहते है । 


जिस वस्तुका जो स्वभाव कहा है उसका प्रधानरूपसे वही द्रव्यरूप होता है इसलिए 
निःचयतयके द्वारा निश्चित अर्थंकों हो ध्येय--ध्यान करनेके योग्य कहा है ॥२६७॥ 


विशेषार्थ--निश्वयनय आत्माके यथार्थ स्वाभाविक रूपको ही ग्रहण करता है । उसका बह स्वाभा- 
विक रूप ही उपादेय होता है । उसीकी प्राप्तिके लिए ससारी जोव प्रयत्न करता है । अत वही स्वरूप ध्यान 
करनेके योग्य है। जो व्यक्ति जैसा होना चाहता है वैसा हो सतत बिन्‍्तन करता है । शुद्ध स्वर्णकी प्राप्तिका 
इच्छुक सानसे स्वर्णपाषाण प्राप्त करके भो पापाणकों उपादेय नहीं मानता, स्वर्णनो ही उपादेय मानता है । 
अत उसके लिए सबसे प्रथम तो उस दृष्टिको उपयोगिता हें जो स्वर्णपाषाण दशामे भी श॒द्ध स्वर्णणी पहचान 
कराती है। शुद्धस्वर्णकी पहचान हो जानेपर बह उसे अपनी दृष्टिसे ओझ्नल नही होने देता और उसकी प्राप्तिके 
लिए प्रयत्नशील रहता है। इसी प्रकार मुम॒क्षु भी निश्चय दृष्टिके द्वारा कर्मलिप्त आत्मामे भी आत्माके 
यथार्थ स्वरूपके दर्शन करके सतत उसीकी प्राप्तिके लिए प्रयत्नशील होता है । उसीका ध्यान करनेकी चेष्टामें 
रहता है और अपनी असमर्थतावश अन्य सबिकल्प ध्यान करते हुए भो उसी आत्मरूपको एकमात्र ध्येय 
मातता है। तभी वह अपने ध्येयको प्राप्त करनेमे समर्थ होता है । 

आगे युक्ति और अनुभवका काल कहते हैं । 


तत्त्वको खोजते समय युक्तिमार्गके द्वारा आगमकी बातकों जानता चाहिए। आराधनाके 
समय नही । क्योंकि अनुभव तो प्रत्यक्षका विषय है ॥२६८॥ 


१. तम्हा झेय भणियं ज॑ विसर्य परमगाहिस्स- ज० क० ख> मु० । २, बुज्येदि क० ख० ज० । 
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स्थादनेकान्त एवं तत्वनिर्णीतिरिष्याह--- 
एयंते णिरवेक्ले णो सिज्मह विविहभावगं बव्व । 
त॑ तह॒ब अणेयंते इबि बुज्सह सिय अणेयंत ॥२६९७ 
उक्त च--- 
ज॑ खबोवसमं णाणं समग्गरूवं जिणेहि पण्णत्तं । 
तं॑ सियगाही होदि हु सपरसरूवेण णिब्मंतं ॥ 
इति नयाधिकार: । 


विज्ञेषाथं--जब तत्त्वकी खोज की जाती है तो उस समय युक्तिकी उपयोगिता होती है। अपनी बुद्धि, 
तर्क और आगमके द्वारा उस समय तत्त्वको खोजनेका पूरा प्रयत्त करना चाहिए। और जब तर्क और आगमके 
द्वारा तत्त्वको जान लिया जाये तो उसको प्राप्तिके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए । वही समय आराधनाका 
होता हैं। उस आराधनाके द्वारा युक्ति और आगमसे जाने हुए तत्त्वका साक्षात्कार किया जाता हैं। वह समय 
युक्ति और तर्कके प्रयोगका नही है । युक्ति और तर्क तो पराश्चित होनेसे परोक्ष होते हैं। किन्तु अनुभूति या 
साक्षात्कार तो प्रत्यक्ष है । प्रत्यक्षके लिए पराश्रित परोक्षकी आवश्यकता ही नही है । अत तत्त्यकी खोजके 
लिए उसको समझनेके लिए व्यवहारनय उपयोगो हैँ अतः उस कालमे उसके द्वारा वस्तुस्वरूपका विश्लेषण 
करके उसे अच्छो तरह समझना चाहिए। ओर जब समझ लिया जाये तो स्वानुभूतिके द्वारा उस ज्ञात तत्त्व 
का साक्षात्कार करनेका प्रयत्न करना चाहिए । इसीसे स्वानुभूतिको शुद्ध नयात्मक कहा हैं। स्वानुभूतिकाल 
स्वानुभूतिका ही काल है युक्ति या तर्कका नही । यही बात समयसारकलश ९ में अमृतचन्द्रजीने कही है कि 
शुद्धनयके विषयभूत आत्माका अनुभव होनेपर नय, निर्क्षेप, प्रमाण सब विलीन हो जाते हैं। परमात्मतत्त्वके 
विचारकालमे हो प्रमाण नय निक्षेपकी उपयोगिता है किन्तु अनुभूतिकालमे तो प्रमाण तय निक्षेपके द्वारा ज्ञेय 
श॒द्धात्मरवरूपके दर्शन हो जाते है। अत युक्तिका काल भिन्न है ओर अनुभूतिका काल भिन्न हैं। युक्तिकारूमे 
अनुभूति नही होती और अनुभूतिकालमे यूक्तिकी आवश्यकता ही नही रहती । 

आगे कहते है कि कर्थंचित्‌ अनेकान्तमे ही तत्त्वका निर्णय होता है-- 

निरपेक्ष एकान्तवादमें अनेक भावरूप द्रव्यकी सिद्धि नही होतो । इसी तरह एकान्त 
निरपेक्ष अनेकान्तवादमे भी तत्त्वको निर्णीति नहों होती । इसलिए कथंचित्‌ अनेकान्तवादको 
जानना चाहिए ॥२६७।॥ 

विशेषार्थ--पहले लिख आये हैं कि सर्वधा एकान्तको तरह सर्वथा अनेकान्त भी ठीक नही है । जैसे 
निरपेक्ष एकान्तवादमे भावाभावात्मक, द्रव्यपर्यायात्मक, नित्यानित्यात्मक, एकानेकात्मक तत्त्वकी सिद्धि नहीं 
होती वैसे ही एकान्त निरपेक्ष अनेकान्तवादमे भी तत्त्वके यथार्थ स्वरूपका निर्णय नहीं होता | एक-एक मिल- 
कर ही मनेक होते हैं । अतः एकान्तोंके समूहूका नाम ही अनेकान्त है । यदि एकान्तोको न माना जायेगा तो 
एकान्तोके समूहरूप अनेकान्तका भी लछोप हो जायेगा । अत. सर्वथा एकान्तकी तरह सर्वथा अनेकान्त भी उपा- 
देय नही है। जैसे सापेक्ष एकान्तवाद यथार्थ है वैसे ही एकान्त सापेक्ष अनेकान्तवाद यथार्थ है। पहलेकी विषय 
करनेबाला ज्ञान सुतय कहलाता है और दूसरा प्रमाणका विषय है अतः नयदृष्टिसे एकान्त है और भ्रमाणकी 
मपेक्षा अनेकान्त है दोनों हो यथार्थ है । क्योंकि यद्यपि वस्तु अनेकधर्मात्मक है किन्तु ज्ञाता बनेकधर्मात्मक 
वस्तुका भी अपने अभिप्रायके अनुसार किसी एक ही घर्मको प्रधानतासे कथन करता है । जैसे देवदत्त किसीका 
पुत्र है तो किसीका पिता भी है। अत. वास्तवमें न तो वह केवल पिता ही है और न केवल पुत्र ही हैं तथापि 
अपने पिताकी दृष्टिसे वह पुत्र ही है और अपने पुत्रकी दृष्टिसे वह पिता ही है । इस तरह उसका पिता-पुत्ररूप 
अनेकान्त हैं और केवल पिता या केवल पुत्ररूप एकान्त हैं । इन दोनों रूपोको स्वीकार करने पर ही देवदत्तके 
सम्बन्धोंका या धर्मोका यथार्थज्ञान होता है। इसी तरह एकान्‍्त सापेक्ष अनेकान्तवादसे हो वस्तु के यथार्थ 
स्वरूपका बोध होता है । कहा भी है-- 
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आंगमे अध्यात्ममागंण निक्षेपाधिकारब्यासयानाथंमाह-- 
जत्तोसु जत्तमग्गे ज॑ चडभेएण होह खलु ठवर्ण । 
कज्जे सदि णामाविसु तं णिक्खेवं हवे समए ॥२७०॥ 
दब्यं विधिहसहावं जेण सहावेण होइ तं क्षय । 
तस्स निमित्तं कौरइ एक्क पिय दव्व चड़भेयं ॥२७१॥ 
णाम ट्रुवणा दव्वं भाव तह जाण होइ णिकलेव । 
दव्वे सण्णा णाम॑ दुविह पिय तंपि विकखाय॑ ॥२७२॥ 


जिनेन्द्रदेवने जो समग्ररूप क्षायोपशमिक ज्ञान कहा है वह कथंत्रित स्वरूप और क्थंचित्‌ पररूपसे 
ग्रहण करने पर ही निर्ञ्रान्त यथार्थ होता है। अर्थात्‌ स्वरूपकी अपेक्षा वस्तु सत्स्वरूप है ओर पररूपकी अपेक्षा 
असत्स्वरूप है ऐसा ग्रहण करनेवाला क्षायोपशमिक ज्ञान ही यथार्थ होता है। जो वस्तुको सर्वथा सत्‌ या 
सर्वथा असत्‌ ग्रहण करता है वह यथार्थ नहीं हैं । 

आगे आंगममें अध्यात्म मार्गके द्वारा निक्षेपाधिकारका व्याख्यान करते हैं-- 

युक्तिके द्वारा सुयुक्त मार्गमें कार्यके वशसे नाम स्थापना द्रव्य और भावमें पदा्थको 
स्थापनाको आमगममे निक्षेप कहा है ॥२७०॥ 

द्रव्य अनेक स्वभाववाला होता है। उनमेंसे जिस स्वभावके द्वारा वह ध्येय या शेय--ध्यान 
या ज्ञानका विषय होता है, उसके लछिए एक भी द्रव्यके चार मेद किये जाते है ॥२७१॥ 

निक्षेपके बार भेद हैं--नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। उनमेसे द्रव्यकी संज्ञाकों नाम 
कहते हैं ओर नामके दो भेद प्रसिद्ध है ॥२७२॥ 

विदेषा्थ---आगममे कहा है कि जिस पदार्थका प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके हारा, नैगम आदि नयोके द्वारा 
तथा नामादि निक्षेपोके द्वारा सूक्ष्म दृष्टिसि विचार नहीं किया जाता वह पदार्थ कभी युक्त होते हुए भी अयुक्त 
सा प्रतीत होता है और कभी अयुक्त होते हुए भी युक्त-सा प्रतीत होता है अत. प्रमाण नय और निक्षेपक्रे द्वारा 
पदार्थका निर्णय करना उचित हैं। उनमेसे प्रमाण और नयका कथन तो पहले कर भाये है । यहाँ निक्षेपका 
कथन करते है । जो किसी एक निश्चय या निर्णयमे क्षेपण करता है मर्थात्‌ अनिर्णीत पदार्थका निर्णय कराता 
हैं उसे निक्षेप कहते है । निक्षेपका प्रयोजन बतलाते हुए स्वामी वोरसेन महाराजने धवलाजीके प्रारम्भमे लिखा 
हैं कि श्रोता तीन प्रकारके होते है--पहला अव्युत्पन्न अर्थात्‌ वस्तु स्वरूपसे अनजान, दूसरा सम्पूर्ण रूपसे 
विवक्षित पदार्थभो जाननेवाला, तीसरा विवक्षित पदार्थों एकदेशसे जाननेवाला | इनमेंसे पहला श्रोता तो 
अनजान होनेसे कुछ भी नही जानता । दूसरा, विवक्षित पदके अर्थमें सन्देह करता है कि इस पदका कौन-सा 
भर्थ यहाँ अधिकृत है । अथवा प्रकृत अर्थकों छोडकर अन्य अर्थ ग्रहण करता है और इस तरह विपरीत समझ 
बैठता है । दूसरेकी तरह तीसरा थ्ोता भी या तो सन्देहमें पडता है या विपरीत समझ छेता है । इनमेसे प्रथम 
अव्युत्पन्ष श्रोता यदि वस्तुकी किसी विवक्षित पर्यायकों जानना चाहता है. तो अव्युत्पन्न श्रोताके लिए प्रकृत 
विषयकी व्युत्पत्तिके हारा अप्रकृतका निराकरण करनेके लिए भाव निक्षेपता कथन करना चाहिए। यदि 
अव्युत्पन्न श्रोता द्रव्य सामान्यको समझना चाहता है तो उसके लिए सब निश्लेपोंका कथन करना चाहिए क्योंकि 
विशेष धर्मोका निर्णय हुए बिना सामान्य धर्मका निर्णय नही हो सकता । दूसरे और तोसरे प्रकारके श्रोता 
यदि सन्देहमें हों तो उनका सन्देह दूर करनेके लिए सब निशक्षेपोंका कथत करना चाहिए । और यदि उन्होंने 
विपरोत समझा हो तो भी प्रकृत अर्थके निर्णयके लिए सब निक्षेपोंका कथन करना चाहिए । कहा भी है--अप्रकृत 
विषयके निवारणके लिए कक प्रकृत अर्थका कथन करनेके लिए, संशयकों दूर करनेके लिए और तत्त्यार्थका 
निरचय करनेके लिए कक कथन करना चाहिए। क्योंकि निक्षेपोंको छोड़कर वर्णन किया गया सिद्धान्त, 


१ जुत्ते सुजुत्तिम्गे भआा० ज०। 
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नामनिक्षेपोदाहरणान्‌ दुशयति-- 
सोहरजअंतराए हणणगुणादो य णाम अरिहंतो । 
अरिहो पूयाए वा सेसा णामं हवे अण्णं ॥२७३॥ 
सायार इयर ठवणा कित्तिम इयरा हु बिबजा पढमा। 
इयरा खाइय भणिया ठवणा भरिहो य णायव्यो ॥२७४) 
बण्यं खु होइ दुविहं आगसणोआगमेण जह भणियं। 
अरहँतसत्यजाणों णोजुत्तो दव्ब-मरिहंतों ॥२७५॥ 
णोआगमं पि तिथि हं णाणिसरीरं भावि कम्सं च। 
णाणिसरोरं तिविहं चुद चत्तं चाविदं चेति ॥२७६॥ 


संभव है वक्ता और श्रोता दोनोंको कुमार्गमें ले जावे । इसलिए निक्षेपोका कथन आवश्यक हैं। वह निक्षेप 
बार प्रकारका है--नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव ये चारो ही नि्षेप प्रत्येक द्रव्यमे होते हैं । जेसे नाम- 
जिन, स्थापनाजिन, द्रव्यजिन और भावजिन । या नामअर्हन्त, स्थापनाअर्हन्त, द्रव्यअर्ईन्त और भावभहन्त । 
आगे ग्रन्थकार स्त्रय॑ इन उदाहरणोको स्पष्ट करते हैं । 

मोहनोय, ज्ञानावरण, दर्शंनावरण और अन्तराय कर्मका घात करनेसे अरिहन्त नाम है 
और पूजाके योग्य होनेसे अहँन्त नाम है। इन गुणोके जिना किसीका अरिहन्त या अहंन्त नाम 
रखना नामनिक्षेपका उदाहरण है ॥२७३॥ 

विज्वेषाथं---'णमो अरिहंताणं'--अरिहन्तोंको नमस्कार हो । अरि अर्थात्‌ शात्रुओका हनन” अर्थात्‌ 
नाश करनेसे “अरिहन्त' संज्ञा होती है । मोहनीय कर्म और रज अर्धात्‌ ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म तथा 
अन्तरायकर्म ये चारो कर्म जोवके शत्रु है । इन सबमे प्रधान मोहनोय कर्म हैं । मोहनीयके विना शेप तोनों कर्म 
अपना-अपना कार्य करनेमे असमर्थ हो जाते हैं । तथा ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म रज या धूलिकी 
तरह बाह्य और अन्तरंग समस्त त्रिकालके विषयभूत अनन्त अर्थपर्याय और व्यंजन पर्यायरूप वस्तुओंको 
विषय करनेवाले ज्ञान और दर्शनके प्रतिबन्धक होनेसे रण कहलाते हैं। इन चारो कर्मोका घात करनेसे 
अरिहन्त मंज्ञा प्राप्त होती है । ऐसे अरिहन्त सातिशय पूजाके गोग्य होनेसे अर्हन्त भी कहे जाते हैं । अत 
अरिहन्त और अन्त ये दोनो संज्ञाएँ सार्थक होनेसे गौण्यपद कहो जाती हैं क्योकि जो नाम गुणकी भुख्यता- 
से निष्पन्न होता हैं उसे गौण्यपद नाम कहते हैं । और इन गणोके बिना किसो व्यक्तिका नाम अरिहन्त या 
अन्त रखना नोगौण्यपद हैं। उसे ही तामनिक्षेपताष उदाहरण समझना चाहिए। जिस व्यक्तिमें जो गृण 
नही हैं, उसका उस प्रकारका नाम रख देना नामनिक्षेप है । 

आगे स्थापना निक्षेपका उदाहरण देते है--- 

स्थापना के दो भेद हैं--साकार और |नराकार। कृत्रिम या अकृत्रिम बिम्बोमें अहंन्त 
परमेष्ठोकी स्थापना साकार स्थापना है। ओर क्षायिक गुणोमे अहेन्तको स्थापनाको निराकार 
स्थापना कहते है ॥२७४॥ 

आगे द्रव्यनिक्षेपके मेद-प्रभेद उदाहरण सहित देते हैं-- 

द्रव्यनिक्षेपके दो भेद हैं--आगम द्रब्यनिक्षेप और नोआगम द्रव्यनिक्षेप। जो व्यक्ति 
अरिहन्त विषयक शास्त्रका ज्ञाता है किन्तु उसमें उपयुक्त नही है अर्थात्‌ ज्ञाता होते हुए भी जब 


छू 





१ 'णमों अरिहंताणं अरिहननादरिहन्ता ।॥"” “४: रजोहननाद्ा अरिहन्ता। अतिशयपूजाहत्वाद्याहंन्त' ।- 
घटखं० पु० १, ए० ४२-४४ । “अरिहंति णमोकक्‍्कारं अरिहा पूजासु सुस्तमा लोए। रजहूुंता अरिहंति य अरहंता 
तेण उच्चंदे । मूछाचार ५०५। २. इयरा इयरा भणिया मु० । क्षायिकोत्यन्नारहन्तस्थापना । ३, तिविहं 
देह णाणिस्स भा- मु० । 
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निक्षेपमेद्सुदाहरति-- 
आगमणोआगमसबो तहेब भावो वि होबि वेव्बं वा। 
अरहंतसत्यजाणों आगमभाषों हु अरहंतो ॥२७»॥ 
*कर्गुणरायपरिणदों णोआगमभाव होइ अरहंतो । 
तग्गुणराई झादा केवलणाणी हु परिणदों भणिओ ४२७८७ 
अह गुणपज्जयबंतं दव्व॑ भणियं खु अण्णस्रीहि । 
भाव चिह्न तस्स य तेहि पिय एरिसं भणियं ॥२७९॥ 
णो इंटटूं भणियव्वं भिण्णं काऊण एसु णिकखेव॑ । 
तस्सेव दंसणठुं भणियं काऊणमिह सुत्तं ॥२८०॥ 
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वह उस विषयक थास्त्रके चिन्तनमें नहीं लगा है उसे आगम द्रव्य अरिहन्त कहते हैं। नोआगम- 
द्रव्यके तोन भेद है--ज्ञायक शरीर, भाव ओर कमेंनोकरमम | ज्ञायक शरीरके तोन भेद है--च्युत, 
ज्यावित और त्यक्त ॥२७५-२७६॥ 

विज्वपाथं--जो माविपरिणामके प्रति अभिमुख होता है उसे द्रव्य कहते हैं और उसके निशक्षेपको 
द्रव्यनिक्षेप कहते है। उसके दो भेद हैं--आगमद्रव्य निक्षेप और नोआगमद्रव्य निक्षेप । जैसे जो जीव 
अरिहन्त विषयक शास्त्रकों जानता हैं--जिस शास्त्रमे अरिहन्तका स्वरूपादि बवणित हैं उसको जानता है 
किन्तु उस समय किसी अन्य कार्यमे छगा है, उस शास्त्रका चिन्तन नही कर रहा उस समय वह मनुष्य 
आगमद्रब्य निक्षेपरूपसे अरिहन्त है। नोआमगमद्रव्य निश्चषेपषके तोन भेद हैं। उस अरिहन्त विषयक शास्त्रके 
ज्ञाताके शरीरको ज्ञायक शरीर कहते है। उसके भी तीन भेद है--भृतशरीर, वर्तमानशरीर और भाविशरीर | 
भूत शरीरके भी तोन भेद है--च्युत, च्यावित और त्यक्त । पूरी आयु भोग लेनेपर जो शरीर स्वत पके 
आमकी तरह छूट जाता है वह च्युतशरीर हैं। और जो शरीर आकस्मिक घातसे छूटता है वह ज्याधित है । 
और जो शरीर सन्यासमरणपूर्वक छुटता है वह त्यक्त हैं। जो जीव अरिहन्त अवस्थाको प्राप्त करनेके 
अभिमुख है वह भावि नोआगमद्रव्य अरिहन्त हैं। उसके कर्म नोकर्म तद्बघतिरिक्त नोआगमद्रव्य है । 

बागे भावनिक्षेपका उदाहरण देते--- 

द्रव्यनिक्षेपकी तरह भावनिक्षेपके भी दो भेद है--आगमभावनिक्षेप और नोआगमभाव- 
निक्षेप। जो अरिहन्त विषयक शास्त्रका ज्ञाता उसमे उपयुक्त है वह आगमभाव अरिहन्त है। और 
जो अरिहन्तके गुणरूप परिणत है, वह नॉआगमभाव अरिहन्त है । अरिहन्तके गुणोसे युक्त केवल- 
ज्ञानीको अहंन्तके गुणरूप परिणन कहा है ॥*७७-२७८।॥ 

अथवा अन्य आचार्योने गुणपर्यायवान्‌कों द्रव्य कहा है। ओर उसका चिह्न भाव है ऐसा 
भी उन्होंने कहा है। उनको भिन्‍न करके उनमे निक्षेपका कथन नही करना चाहिए। इसी बातको 
बतलानेके लिए यहाँ सूत्रका कथन किया है ॥२७९-२८०॥ 


विशेषाथे--आचार्य विद्यानन्द स्वामीने तत्त्वाथंडछोकवातिकमे (१-५) निश्ेपोका कथन करते हुए 
यह शंका उठायी है कि अनागत परिणाम विश्येषके प्रति जो अभिमुख हो उसे द्रव्य कहते हैं. यह द्रब्यका लक्षण 
उचित नही है । सूत्रकारने तो गुणपर्यायवान्‌को द्रव्य कहा है। अत. आगमसे विरोध आता हैं। इसफा 
समाधान करते हुए उन्होने लिखा है--उक्त गंकाकार सूत्रके अर्थ अनजान है । सूत्रकारने द्रव्यको पर्यायवाला 


१ दव्बट्रो आ० ज०। २. सग्गुण ज० क० ख०। 'णामजिणा जिणणामा ठवणजिणा तह य ताह पड़िमाओं । 
दब्बजिणा जिणजीवा भावजिणा समवसरणत्था ॥-बोधप्राभ्त गा० २४ की टीका में । ३ दण्यं खल भणिय 
अ० ज० । ४ तिण्ठ मु० । भावं लक्खण त- ज० । हु 
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सदेसु जाण णामं तहेव ठवणा हु यूलरिउसुत्ते । 

बर्यं पिय उवयारे भाव॑ पज्जायमज्यग्ं ॥२८१॥ 

णिफ्खेव णय पसाणं णादूर्ण भावयंति जे तच्च । 

ते तत्यतच्चमग्गे लहंति छूग्गा हु तत्ययं तच्च ॥२८२॥ 
कहा है अतः त्रिकालगोचर क्रमभावी अनन्त पर्यायोंका जो आश्रय है वह द्रव्य हैं । जब वह द्रव्य अनागत 
पर्याय विशेषके प्रति अभिमुख होता है तब यह निश्चित होता है कि द्रव्य वर्तमान पर्यायसे युक्त है और पूर्व 
पर्यायकों छोड देता हैं उसके बिना अनागत पर्याय विशेषके प्रति वह अभिमुख नहीं हो सकता । किन्तु द्रव्य- 
निश्षेपके प्रकरणमें द्रव्यार्थ प्रधान होनेसे अनागत परिणाम विशेषके प्रति अभिमुख अविनाशीकी द्रव्य कहा है 
अत: कोई अन्तर नही है । इस तरह आचार्य विद्यानन्दने गुणपर्ययबद्‌ द्रव्यको तथा अनागत परिणाम विशेष- 
के प्रति अभिमुख द्रव्यको एक हो कहा है केवल कथनभेदका ही अन्तर है । नयचक्रके रचयिताका अभिप्राय 
उसी कथनसे प्रतीत होता है किन्तु उन्होने जो आगे कहा है कि उनको भिन्‍त करके उनमे निक्षेपका कथन नहीं 
करना चाहिए इसका अभिप्राय स्पष्ट नही हुआ । 


भागे निक्षेपोंम नययोजना करते हैं-- 


शब्द नयोंमें नाम निक्षेप तथा स्थूलऋजुसूत्रनयमे स्थापना निक्षेपका अन्तर्भाव जानना । 
उपचारसे द्रव्य भी ऋजुसूत्रनयके अन्तगंत है और भावनिक्षेप पर्यायके अन्तगंत है ॥२८१॥ 

विशेषाथ--श्री जयधवलाजीमे चूणिसूत्रोका व्याख्यान करते हुए किस निक्षेपका कौन नय स्वामी है, 
इसका कथन किया है। उसके अनुसार नैगमनय, संग्रहनय और व्यवहारनतय सभी निश्षेपोके स्वामी हैं । 
इस परसे यह शंका को गयी हैं कि नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप और द्रब्यनिक्षेपके स्वामी तो तीनों नय हो 
सकते है क्योंकि तीनों द्रव्यार्थिक नय हैं । किन्तु भावनिक्षेपके स्वामी उक्त तीनो लय नहीं हो सकते । क्योकि 
आचाय॑ सिद्धसेनते भी सन्‍्मतिमें कहा है कि नामस्थापना और द्रव्य ये तीनो द्रव्याथिकनयके निशक्षेप हैं और 
भाव पर्यायार्थिक नयका निक्षेप है। अतः भाव निक्षेपके स्वामी उक्त तीनो नय कंसे हो सकते हैं। उसका 
समाधान यह किया है कि वर्तमान पर्यायसे युक्त द्रव्यकों भाव कहते हैं । किन्तु जिनमे पर्याएँ गौण हैं ऐसे 
षुद्ध द्रव्यार्थिक नयोमे भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान रूप कालविभाग नहीं होता क्योकि कालका विभाग 
पर्यायोकी प्रधानतासे होता है। अत छुद्ध द्रव्या्थिकनयोमे तो भावनिक्षेप नहीं बन सकता । फिर भी जब 
त्रिकालवर्ती व्यंजन पर्यायकी अपेक्षा भावमे भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान काका विभाग स्वीकार कर लिया 
जाता है तब अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयोमे भावनिक्षेप बन जाता है। सनन्‍्मति सूत्रमे जो भावनिक्षेपकों पर्यायार्थिक 
नयका विषय कहा है सो जो भावनिक्षेप ऋजुसूत्रनयका विषय है उसकी अपेक्षासे कहा हैं । चूणिसूत्रके अनुसार 
ऋजुसूत्रनय स्थापनाके सिवाय सभी निक्षेपोंकों स्वीकार करता है, क्योकि ऋजुसूत्रनयके विषयमे सादृश्य 
सामान्य नहीं पाया जाता इसलिए वहाँ स्थापना निक्षेप नही बनता । श्री जयधवलाकारने तो अशुद्ध ऋजुसूत्र- 
नयमे भी स्थापना निक्षेपका निषेध किया है क्योंकि व्यजनपर्यायरूप घटादि पदार्थोमे सादृश्यके रहते हुए भो 
एकत्वकी स्थापना सम्भव नहीं हैं। परन्तु नयचक्रके रचयिताने सादृश्यके आधारपर ही स्थल ऋणजुसूत्रमें 
स्थापना निक्षेपको गर्भित किया प्रतीत होता है । ऋजुसूत्रतय पर्यायाथिक नय है इसलिए उसमे उपचारसे द्रव्य- 
निक्षेपतों गरभित किया है। जयधवलाके अनुसार शब्द समभिरूढ ओर एवंभूत इन तीनो शब्द नयोके विषय 
नामनिक्षेप और भावनिक्षेप हैं । इस सम्बन्धर्म यह ज्ञातव्य हैं कि निक्षेप विषय या ज्ञेय है और नय विषयी या 


जले अन्न 


शायक है इसीसे यहू कथन किया गया है कि किस नयका विषय कोन निक्षेपर है । 
आगे मिक्षेपादिके जाननेका प्रयोजन बतलाते है-- 


जो निक्षेप नय और प्रमाणको जानकर तत्त्वकी भावना करते हैं वे वास्तविक तत्त्वके मार्गं- 
में संलग्न होकर वास्तविक तत्वको प्राप्त करते हैं।।२८२॥ 


१४० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २८३- 


'गुणपज्जायालक्लणसहावणिक्खेवणयपमाणं च। 
जाणदि जदि सवियप्पं दव्बसहायं खु बुज्झ्लेदि ॥२८३॥ 
इति निक्षेपाषिकार: । 


दशनज्ञानचा रित्रस्वामिनों नमस्कृत्य दह्ानादीनां ब्याख्यानाथंमाह-- 
दंसणणाणचरित्तं सम्मग परम च जेंहि उबलद्ध । 
परणविषि ते परमेट्री बोच्छेह जाणदंसणचरित्त २८४७ 
ब्यवहारपरमार्थाभ्यां रलनन्नयमेव मोक्षमार्गो न शुमाश्चुमावित्याह- 
दंसणणाणचरित्त सरगं सोक्खस्स भणिय दुविहं पि। 
णहू सुहमसुहं होदि हु तं पि य बंधों हवे णियमा ॥२८५॥ 


विज्ञेघाथ--यथार्थ तत्त्वको जाने बिना यथार्थ तत्त्वका श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन नही हो सकता और 
सम्यग्दर्शनके बिना न सम्यकज्ञान हो सकता है और न सम्यकचारित्र हो सकता है। तथा यथार्थ तत्त्वका 
ज्ञान निक्षेप नय और प्रमाणके बिना नही हो सकता । इसलिए सबसे प्रथम निक्षेप नय और प्रमाणके स्वछूपको 
जानना आवश्यक हैं। इसीसे इस ग्रस्थमे इन तोनोका स्वरूप विस्तारसे बतव्आया है। अत उसका सम्बक्‌ 
रीतिसे अध्ययन करना चाहिए । 

यदि आप गुण, पर्याय, लक्षण, स्वभाव, निक्षेप, नय और प्रमाणकों भेद सहित जानते है 
तो आप द्रव्यके स्वभावकों समझ सऊते हैं। अर्थात्‌ द्वव्यके स्वभावकों जाननेके लिए गुणपर्याय 
आदिका जानना आवश्यक है ॥२८३॥ 


इति निक्षपाधिकार । 


सम्यर्दर्शन, सम्पस्तञान और सम्यक्चारित्रके स्वामियोको नमस्कार करके सम्यग्दर्शन आंदिका स्वरूप 
कहते हैं-- 

जिन्होने उत्कृष्ट सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यकचारित्रकों प्राप्त कर लिया है अर्थात्‌ 
क्षायिक सम्यवत्व, केवलज्ञान और यथास्यातचा र्त्रिसे युक्त अहंन्तपरमेष्ठोका और सिद्धपरमेष्ठी- 
को नमस्कार करके मे सम्यग्दर्शत, सम्पग्ज्ञन और सम्यक्चारित्रके स्वरूपकों कहेंगा ॥२८४॥ 

आगे कहते हैं व्यवहार और परमार्थसे रत्नत्रय हो मोक्षका मार्ग है, शुभ और अशुभ नहीं--- 

व्यवहार सम्यग्दर्शंन, व्यवहार सम्यस्ज्ञान और व्यवहारचारित्र तथा निश्चय सम्यग्दर्शन, 
निश्चयसम्यग्शान और निःचय सम्यकवास्त्रिको मोक्षका मार्ग कहा है। शुभ और अशुभ भाव 
मोक्षके मार्ग नही है, उनसे तो नियमसे कमंबन्ध हाता है ॥९८५७४ हु है 

विशज्ेषाथ--शास्त्रोमें जो व्यवहार और निश्चयके भेदसे दो प्रकार मोक्षमार्ग कहा हैं उसका ऐसा 
अभिप्राय नही है कि मोक्षके दो मार्ग है । मोक्षमार्ग तो एक ही रूप हे, वह है रत्नत्रयरूप । सब आचार्योने 
ऐसा ही कहा है । यथा -- सम्य्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग ( तत्त्वार्थमुश्र )। समयसार कलूणमे आचार्य 
अमृतचन्द्रजीने कहा है-- एको मोक्षपथो य एप नियतो दृग्जञप्तिवृत्तात्मक '--दर्शन ज्ञान चारित्रस्वरूप यही एक 
मोक्षमार्ग हैं। उस मोक्षका कथन दो नयोमे किया जाता हैं। यही आचार्यकल्प पं० टोडरमलजीने अपने 
मोक्षमार्ग प्रकाशक ( अ० ७ में ) कहा है - 'मोदमार्ग दो नहीं है मोक्षमार्गका निरूषण दो प्रकार है, जहाँ 
सच्चे मोक्षमार्गको मोक्षमार्ग निहूपित दिया जाय सो निश्चय मोक्षमार्ग है और जहाँ जो मोक्षमार्ग तो है नही 
परन्तु मोक्षमार्गका निमित्त हैं व सहचारी है उसे उपचारसे मोक्षमार्ग कहा जाय वह व्यवहार मोक्षमार्ग है, 
क्योकि निश्चय व्यवहारका सर्वत्र ऐसा हो लक्षण है । सच्चा विरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो 








१. गुणपज्जयाण लबखण अ० मु० ज० । २. सम्मगुणपर अ० क० । ३, अविरूद्ध क० | 
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परः प्राह-नो ब्यवहारों मास इत्याह- 

णो ववहारो मग्गो सोहो हवदि सुहासुहसिदि बयणं। 
उक्त चं--- 

णियदव्वजाणणदुं इयरं कहिय॑ जिणेहि छह॒व्वं । 

तहा परछदृव्बवे जागगमाबो ण होइ सण्णाणं || 

णहु एसा सुन्दरा जुत्ती ॥२८६॥ 


व्यवहार, इसलिए निरूपण की अपेक्षा दो प्रकार मोक्षमार्ग जानना । एक निदचय मोक्षमार्ग है, एक व्यवहार 
मोक्षमार्ग है--इस प्रकार दो मोक्षमार्ग मानना मिथ्या हैं। इसी तरह सम्यग्दर्शन, सम्यश्ञ्ञान और सम्यक्‌- 
चारित्र भी दो नही है उनका निरूपण दो दृष्टियोसे किये जानेसे ही प्रत्येकके दो-दो भेद कथनमे आते है। प्रत्येक- 
का स्वाध्रित कथन निश्चय है और पराश्चित कथन व्यवहार हैं। जैसे विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानरूप 
आत्माका परिणाम निश्चय सम्थक्त्व है और देव गुरु धर्मादिका श्रद्धान व्यवहारसम्यक्त्व है | ये दोनों 
सम्यक्त्व एक ही कालमे पाये जाते हैं । निश्चय नाम सत्यार्थका हैं । सत्यार्थका जो कारण होता है उसो कारण- 
में कार्यका उपचार करके व्यवहार कहते है, व्यवहार नाम ही उपचारका हूँ । इसी तरह सम्यग्दर्शनके होनेपर 
जो अंग पूवंगत अर्थका ज्ञान होता हे उसे व्यवहार सम्यश्ज्ञान कहते है और तदनुसार तपस्यादि करनेको 
व्यवहार सम्यक्चारित्र कहते हैं तथा आत्मपरिज्ञान और आत्मस्थिति ये निश्चय सम्यस्ज्ञाव ओर नि*चय 
सम्यक्चारित्र है । जहाँ आत्मश्रद्धा, आत्मज्ञान और आत्मस्थितिसे शून्य दर्शनज्ञान और चारित्र होता है वहाँ 
निरचय्र तो है ही नही ब्यवहार भी आभास मात्र हे क्योकि देव गुरु धर्म आदिका श्रद्धान होनेपर भी विपरीत 
अभिनिबेश तो दुर हुआ नही और उसके दूर हुए बिना कारणमे कार्यका उपचार रूप व्यवहार सम्भव नही 
हैं। अशुभोपयोग तो हेय ही हैं और शुभोपयोग भी बन्धका कारण होनेसे हेय है । किन्तु नोचेकी अवस्थामे 
जीवोके शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों साथ-साथ पाये जाते है, इसलिए उपचारसे शुभोपयोगका मोक्षका 
मार्ग भी कहा है किन्तु वस्तु विचारसे तो शुभोपयोग भो मोक्षका घातक हैं। अत अशुभोपयोग और 
शुभोपयोगको हेय जानकर उनके त्यागका उपाय करना चाहिए, किन्तु जहाँ शुद्धोपयोग सम्भव नहीं है वहाँ 
अगुभोपयोगकों छोड़कर शुभोपयोगमे ही लगना चाहिए क्योकि शुभोपयोगसे अशुभोपयोगमे अधिक अशुद्धता 
है । शुभोपयोग होनेपर बाह्म ब्रतादिको प्रवृत्ति होती है और अशुभोपयोग होनेपर बाह्य अव्नतादिककी प्रवृत्ति 
होतो है । तथा पहले अशुभोपयोग छूट कर शुभोपयोग होता हैं, बादम शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है । 
यही क्रम है । कोई-कोई इसीसे शुभोपयोगको शुद्धोपयोगका कारण मान छेते है । किन्तु ऐसा माननेसे 
अशुभोपयोगकोी शुभोपयोगका कारण मानना होगा क्योकि जैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है वेसे ही 
अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है । द्रब्यलिगीके शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है फिर भी शुद्धोपयोग नही 
होता हैं। इसलिए परमार्थसे इन दोनोमे कार्यकारणभाव नहीं है। इतना है कि शुभोपयोग होनेपर यदि 
शुद्धोपपोगका यत्न करता हैं तो वह हो जाता है । किन्तु यदि शुभोपयोगकों ही उपादेय जानकर उसीका 
साधन करता रहेगा तो शुद्धोपयोग कँसे होगा । 

किसीका कहना है कि व्यवहारमार्ग ही नही, ऐसा आगे कहते है-- 

व्यवहार मार्ग नही हैं क्योकि व्यवहार या तो शुभरूप होता हैं या भशुभरूप होता है और शुभ तथा 
अशुभ तो मोहरूप है । 

कहा भी है--- 

निज द्रव्य (आत्मा)को जाननेके लिए जिनेन्द्र देवने अन्य छह द्रव्योका कथन किया हैं। इसलिए पररूप 
छहू दब्योमें जो ज्ञायक भाव है अर्थात्‌ अपने सिवाय बाकीके छह द्रव्योका जो ज्ञान है वह सम्यस्ज्ञान नही है । 

किन्तु यह युक्ति सुन्दर नही है ॥॥ २८६ ७ 


१. “अत्र पतित॑ किचित्‌' इति 'ज' प्रतो । 


शैडर द्रव्यस्वभावशप्रकाशक [ गा० २८७- 


ब्यवहारविप्रतिपक्तियादिनां निराकरणार्थभाह-- 
णियसमय पि य भिच्छा अह जड सुण्णों य तस्स सो चेदा। 
जाणगभावों सिच्छा उबयरिओ तेण सो भणई ॥२८७॥ 
जं लिय जोवसहाबं उबयारं भणिय त॑ पि बवहारो । 
तम्हा णहु त॑ मिच्छा बिसेसदों भणइ सब्भावं ॥२८८॥ 
झेओ जोवसहावों सो इह सपरावभासगों भणिओ । 
तस्स य साहणहेऊ उवयारो भणिय अत्थेसु ॥२८९०॥ 
जह सब्भूओ भणिदों साहणहेऊ अभेदपरसत्यों । 
तह उबयारो जाणह साहणहेऊ अणुबयारों २५०॥ 
डक थे गाथाइयेन-- 
ववहारेणुबदिस्सदि णाणिस्स चरित्तदंसण णाण। 
ण वि णाणं ण चरित्त ण दंसण जाणगो सुद्धों ॥--समयसार गा० ७ 
जो इह सुदेण भिण्णो जाणदि अप्पाणमिण तु केवल सुद्धं । 
त॑ सुयकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पदीवयरा ॥--समयसार गा० ९ 


इस प्रकार व्यवहार मार्गम विवाद करनेवालोके निराकरणके लिए कहते है-- 

उक्त प्रकारसे कहनेवालेकी आत्मा यदि जड और शून्य है तो स्वसमय भी मिथ्या 
ठहरता है। किन्तु ज्ञायक भाव मिथ्या है इसलिए उसे उपचरित कहा है। जीवका जो 
स्वभाव उपचरित कहा है वह भी व्यवहार है। इसलिए वह मिथ्या नही है किन्तु विशेष रूपसे 
स्वभावकों कहता है। जीवका स्वभाव ध्येय-ध्यान करनेके योग्य है। ओर उस स्वभावको स्व 
ओर पर का प्रकाशक कहा है। उस स्वभावके साधनका हेतु उपचार पदार्थोमे कहा है । जैसे 
सदभूत व्यवहारनय परमार्थ अभेदके साधनका द्वेतु है वेसे ही उपचार, अनुपचारके साधनका 
हेतु है।। २८७-२९५० ॥ 

आचार्य कुन्दकुन्दने कहा भी है--- 

ज्ञानीके ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये तीनो भाव व्यवहारनयसे कहे जाते है। निशचयनयसे ज्ञान भी 
नही है, चारित्र भी नही है और दर्शन भो नहीं है। ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। तथा जो जीव 
श्रुतज्ञानसे इस केवल एक शुद्ध आत्माको जानता है लोकको प्रकाश करनेवाले ऋषीश्वर उसे श्रुत केवली 
कहते हैं । 

विज्येपा्थ--जो यह जीवका ज्ञायक भाव है वह स्वत सिद्ध है, किसोसे उत्पन्न नहीं हुआ उसका 
कभी विनाश भी नहीं होता, इसलिए वह अनादि अनन्त है । किन्तु अनादि बन्ध पर्यायकों अपेक्षा पौदूयलिक 
करके साथ दूध-पानीकी तरह एकमेक होने पर भी, द्रव्यके स्वभावकी अपेक्षा, कषायके उदयसे होनेवाले 
शुभादुभ सावरूप परिणमन नहीं करता--ज्ञायक भावसे जड़ भाव नहों हो जाता | उस ज्ञायक भावकी समस्त 
अन्य द्रव्योके भावोसे भिन्न उपासना करने पर उसे शुद्ध कह्दा जाता हैं। जैसे अग्नि जिसको जलाती है उसके 
ही आकार होती है। किन्तु उस अवस्थामे भो अग्नि अग्नि हो है, अग्नि ईंधन रूप नही है। उसी तरह 
शेयनिष्ठ होनेसे आत्माकों ज्ञायक कहते है किन्तु उस अवस्थाम भी आत्मा ज्ञेयरूप नहीं होता, ज्ञायक ही 
रहता हैं। जंसे दीपक स्व-पर प्रकाशक है। जब वह घटादिका प्रकाशन करता है तो उस अवस्थामें भी 
वह दोपक ही है दूसरा नही है । वैसे ही आत्मा जब ज्ञेयोको जानता है तो जाननेको अवस्थामें भी स्वयं 
ज्ञायक रूप हो है शेयरूप नहीं होता। अर्थात्‌ शेयाकार अवस्थामे भी ज्ञायक भाव द्वारा जाना गया जो अपना 
शायक भाव है वही स्वरूपको जाननेकी अवस्थामे भी है। अत: पर द्रव्योंको जानने मात्रसे उसमें अशुद्धता 


१. जो हि सुदेणहिगच्छद अप्पाण- समयसार गा० ९। 


>२९१ ] नयचक्र १डर३े 


उवयारेण विजाणह सम्भगुरुवेण जेण परवव्यं । 
सम्सगणिस्छय लेण वि सहयसहादं तु जाणंतो ॥२९१॥ 


नहीं आती । साराश यह है कि अशुद्धता परद्रव्यके संयोग आतो है । किन्तु उसमें मूलद्वव्य अन्य द्रव्य रूप 
नही होता । अतः द्रव्य दृष्टिसे तो द्रव्य जो है वहो है । उसी तरह आत्माका स्वभाव ज्ञायकमात्र है। उसकी 
अवस्था पृद्यलकर्मका निमित्त पाकर मलिन है वह पर्याय है । पर्याय दृष्टिसे देखने पर बहू मलिन दीखता है 
किन्तु द्रव्य दृष्टिसे देखने पर तो ज्ञायक भाव ज्ञायक माव ही है, वह कुछ जड़को जाननेसे जड नहीं हो जाता । 
शायक उसे जेयके जाननेसे कहा जाता है । किल्तु इससे उसमें कोई अशुद्धता नहीं आती, क्योकि जैसे ज्ञानमें 
शैयका प्रतिभास हुआ वैसे शायकपनेका भी प्रतिभास हुआ--जो में जाननेवाला हूँ वह में ही हूँ दूसरा कोई 
नही, ऐसा अभेदरूप अनुभव होने पर जाननेरूप क्रियाका कर्ता आप ही है और जिसको जाना वह कर्म भी 
आप ही है । यह शुद्धभयका विषय है | अन्य जो परसयोगजनित भेद है वे सब भेदरूप अशुद्ध द्रव्याथिक- 
नयके विषय है। शुद्धनयकी दृष्टिमे अशुद्धदरव्याथिक भी पर्यायाथिक होनेसे व्यवहारनयमें ही गर्भित है । किन्तु 
अशुद्धनयको सर्वथा असत्यार्थ नही मानना । वह भी परद्रव्यके संयोगसे हुआ वस्तु धर्म है। अशुद्धनयकों हेय 
कहनेका कारण यह है कि अशुद्धनयका विषय संसार है, उसमें आत्मा कष्ट भोगता है। पर व्रव्यसे भिन्न होनेपर 
ही संसार मिट सकता है और तभी कक्‍्लेश भी मिट सकता है। अत' दु ख दूर करनेके लिए शुद्धनयका उपदेश 
है शुद्धनयके विषयमे आत्माके कर्मबन्धके निमित्तसे होनेवाली अशुद्धता तो दूरकी बात है, उसमें दर्शनशान 
और चारित्रका भी भेद नहीं है । क्योकि तिश्चयनयसे वस्तु अनन्तधर्मात्मक एक धर्मी है। परन्तु व्यवहारों 
जन धर्मोके बिना एक धर्मीको नहीं जानते । अत आचार्य उन्हें समझानेके लिए अभेदरूप वस्तुमे भी धर्मोके 
भेदसे भेद करके कहते है कि आत्मामे ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। किन्तु परमार्थले देखा जाय तो एक 
अभेदरूप द्रव्य अपनेमे अनन्त पर्यायोको पिये हुए है । ऐसी अग्नेदरूप वस्तुका अनुभव करनेवाले ज्ञानीजनोकी 
दृष्टिमे आत्मामे दर्शन भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, चारित्र भो नहीं, एक शुद्ध ज्ञायक भाव ही है । अत. अभेदमें 
भेद करना भी व्यवहार है। और व्यवहारोजनकों समझानेके लिए वह उपयोगी है । जैसे व्यवहारीजन 
आत्मा कहनेसे नहीं समझते । किन्तु व्यवहार मार्गका अवलम्बन लेकर जिसमे दर्शन ज्ञान चारित्र है वह्‌ 
आत्मा है ऐसा कहनेसे झट समझ जाते है । अत. व्यवहारके द्वारा ही शुद्धभयरूप परमार्थमो समझा जा सकता 
है । इसलिए परमार्थका प्रतिपादक होनेसे व्यवहारतयका उपदेश किया जाता है। प्रश्त हो सकता हैं कि व्यव- 
हार परमार्थका प्रतिपादक कैंसे है ? इसके लिए कुन्दकुन्दाचार्यने समयसारभे एक उदाहरण दिया हँ--जों 
श्रु तज्ञानसे केवल शुद्ध आत्माकों जानता हैं वह श्रुतकेवली है यह तो परमार्थ है। और जो सब श्रुतज्ञानको 
जानता है वह श्रुतकेवली है यह व्यवहार है । इसको स्पष्ट करनेके लिए आचार्य अमृतचन्द्रने कहा है-- 

सब ही ज्ञान आत्मा है या अनात्मा ? अनात्मा कहना तो उचित नही है क्योंकि चेतन आत्मासे भिन्न 
जो अचेतन जड़रूप आकाश आदि पाँच द्रव्य है उनका ज्ञानके साथ तादात्म्य नही है । अत ज्ञान ज्रात्मा ही है 
यही सिद्ध हुआ | श्रुतज्ञान भी आत्मा ही है। ऐसा होने पर यह सिद्ध हुआ कि जो आत्माको जानता है बह 
श्रुतकेवली है और वही परमार्थ है। इस तरह ज्ञान और ज्ञानीका भेद करके कहनेवाला व्यवहार भी परमार्थ- 
को ही कहता है, अधिक नहीं । 

यतः यह आत्मा या ज्ञान पर द्रव्यकों सम्यक रूपसे उपचारसे जानता है अतः सम्यक 
निशचयकी दुष्टिसे अपने स्वरूपको जानता है॥ २९१॥ 

विज्ेषाथ--पर द्वव्यके जाननेंकी उपचरित और स्वस्वरूपके जाननेको निश्चय कहनेका प्रयोजन 
यह है कि जिस तरह ज्ञान स्वस्वरूपको तद्रूप होकर जानता है उस तरह परब्रव्यको उस रूप होकर नहीं 
जानता । इसोसे नियमसारमे आचार्य कुन्दकुन्दने कहा हैं कि निश्चयनयसे केवलो अपनेको जानता हैं और 
व्यवहारतयसे परको जानता है । 





१. सम्मगु तेण य णिच्छय वि आ० । 


श्ड्ड द्रव्यस्वभावप्रकाश क [ गा० २९५२ - 


उबससखयमिस्साणं तिहणं एक्को वि णहु असब्भूवो । 
णोवत्तथ्वं एवं सोवि गुणो जेण उवयरिओ 0२०२ 
णदु णयपकख मिच्छा त॑ पिय णेपंतदव्वसिद्धियर | 
सियसहसमारूढ जिणवयणविणिर्गयं सुद्धं ॥२०३॥ 
अवरोप्परसुविरुद्धा सब्बे धम्मा फुरंति जीवाणं । 

जाव ण सियसावेक्सखो गहिओ वत्थूण सब्भावो ॥२९४॥ 
जं ज॑ मुणदि स्दिद्वी सम्भगुरूवं खु होदि तं तं पि। 
जह इृह वयणं मंतं मंती्ण सिद्धमंतेण ॥२९५॥ 


औपशमिक, क्षायिक और मिश्र ( क्षायोपशमिक ) इन तीनो भावोमेसे कोई भी भाव 

असदभूत नही है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये सब भी उपचरित हैं ॥! २५२ ॥ 

विज्ञेषार्थ--पहले गाथा ११५ के द्वारा कह आये है कि जीवका जो स्वभाव करमोके क्षयसे प्रकट 
नही हुआ है वहो परमभावग्राहीनयकी दृष्टिमे जीवका स्वभाव है। उसी बातकों लकष्यपते रखकर यहाँ कर्मके 
उपशम, क्षय और क्षयोपशमसे होनेवाले भावोकों भी उपचरिन कहा है क्योकि उनके साथमे उपशम आदिकी 
उपाधि लगी हुई है । इसोसे द्रव्य सग्रहमे व्यवहारनयसे आठ ज्ञान और चार दर्शनोकों जीवका लक्षण कहा 
हैं और निश्चयनयसे शुद्ध दर्शन और शद्ध जञानको जीवका लक्षण कहा हैं । ज्ञान और दर्शनके भेद तो औपा- 
घिक है स्वाभाविक नहीं हैं। औपाधिक भाव आत्माका स्वभाव कैसे हो सकता है। इस गाथामे पाठभेद 
पाया जाता है । कुछ प्रतियोमे अन्तिम चरण जुत्तोणयपक्ख सभवा जम्हा' है। यदि जुत्तिके स्थानमे उत्ति 
पाठ हो तो अर्थ होगा--यत यह कथन नयपक्षकों दृष्टिस है । अर्थात्‌ औपशमिक आदि तोनों भाव आत्माके 
नहीं हैं यह कथन नय दृष्टिसे हैं इसे स्वंधा रूपसे तहीं छेना चाहिए बहा बात आगे कहते है-- 

जिनवाणीसे निकले हुए शुद्ध 'स्यात्‌' शब्दसे युक्त नय पक्ष मिथ्या नहीं हाता, बल्कि वस्तु 
स्वरूपकी सिद्धि करता है ॥ २९३ ॥ 

जब तक स्थात्‌! पदकी अपेक्षासे वस्तुके स्वभावकों ग्रहण नहीं कियय जाता तभी तक 
जीवोंके सभी धर्मे परस्परमें विरुद्ध प्रतीत होते है ॥ २५४ ।॥ 

किन्तु सम्यग्दृष्टि जो-जा जानता है वहु-वह सत्य होता है । जेसे वचन मान्नत्रिकके द्वारा 
सिद्ध किये जाने पर मन्त्र बत जाता है॥ २९५॥ 

विशेषार्थ--मन्त्र भी एक वाक्य ही होता है । मन्त्र शास्त्रके वेत्ताके द्वारा उप सिद्ध किये जानेपर 
वह मन्त्र बन जाता है । वैसे ही सम्यग्दृष्टि जो कुछ जानता है वह सब यथार्थ होता है किन्तु इसका यह 
मतलब नही है कि यदि सम्यग्दृष्टिन अंधेरेमे पड़ी रस्सीकों साँप समझ लिया तो वहू भी सत्य है। 
बाह्य कारणोसे जो संशयादि ज्ञान होते हैं बे तो मिथ्या कहलाते ही है चाहे वे सम्यस्दृष्टिके हों या 
मिध्यादृष्टिके । किन्तु वस्तुतन्‍्वके सम्बन्धमे सम्यर्दृष्टि जो कुछ जानता है वह यथार्थ हो जानता है 
क्योंकि उसकी दृष्टि सम्यक्‌ एकान्तरूप होती है, मिथ्या एकान्तरूप नहीं होती । जो एकान्त अन्य धर्मनिरपेक्ष 
होता हैं उसे मिथ्या एकान्त कहते हैं और जो एकान्त अन्य धर्म सापेक्ष होता है उसे सम्यक्‌ एकान्त कहते 
हैं । इसोसे सम्यक्‌ एकान्तरूप नयदृष्टिके साथ अन्य धर्मोका सूचक 'स्यात्‌' पद रहता है जो बतलाता है कि 
वस्तु केवल इस एक धर्मवाली हो नही है किन्तु उसप्रे अन्य धर्म भो है। वस्तुके जिस धर्मको शब्द द्वारा 
कहा जाता है वह धर्म मुख्य हो जाता हैँ शेष धर्म उस कालमे गौण हो जाते है । इस तरह गोणता मख्यतासे 
हो वस्तु धर्मोंकी सिद्धि होती है । बौद्ध कहता है सब क्षणिक हैं ओर साख्य कहता है सब नित्य है । ये दोनो 
ही एकान्त दृष्टियाँ मिथ्या हैं--क्योकि न तो वस्त सर्वथा नित्य ही है और न सर्वथा क्षणिक ही है। यदि 


१. एवं जुत्तो णयपक्खसंभवा जम्हा अ० क० ख० ज«० मु०। 
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उक्त बह 
ये एवं नित्यक्षणिकादयों नया मिथोडनपेक्षा: स्वपरप्रणाशिनः | 
त एवं तत्त्वं विमलूस्य ते मुनेः परस्परेक्षा. स्वपरोपकारिणः ॥| 


णो वबहारेण विणा णिच्छयसिद्धी कया वि णिहिद्ठा । 
साहणहेऊ जह्या तस्स य सो भणिय वबहारो ॥२९६।। 


बस्तुको सर्वथा नित्य माना जायेगा तो उसमे कोई परिवर्तन ही नही हो सकेगा । जो संसारी हैं वह सर्वदा 
संसारी हो बना रहेगा मुक्त होगा ही नहीं। इसी तरह सर्वथा क्षणिक माननेसे जो करता हैं वही अपने 
कर्मका फल भोगता है, यह बात नही बनेगी क्योकि जिसने किया वह तो नष्ट हो गया । इसी तरह सासारिक 
लेन-देन आदिका व्यवहार भो उठ जायेगा । यह व्यवहार स्मरणमूलठक है और क्षणिकवादमें स्मरण नही 
बनता क्‍योंकि पूर्व अनुभूतको याद करना स्मरण कहा जाता है किन्तु जिसने पहले अनुभव किया था वह तो 
नष्ट हो गया । इसलिए दोनो ही एकान्त मिथ्या है । किन्तु उन्हें स्थात्‌ सापेक्ष करने पर दोनों यथार्थ है । 
जैसे द्रव्यरूपसे वस्तु नित्य है और पर्याय रूपसे अनित्य है । 

यही बात स्वामी समन्तभद्रने अपने बृहत्स्वयंभुस्तोत्रमे भगवान्‌ विमलनाथकी स्तुति में कही है-- 

जो परस्पर निरपेक्ष, नित्य और क्षणिक आदि दृष्टियाँ है वे अपना और परका विनाश करनेवाली हैँ । 
किन्तु परस्पर सापेक्ष वे ही दृष्टियाँ विमलनाथ भगवान्‌के मतमे तान्विक है उन्हींके आधार पर तत्त्वकी 
व्यवस्था होतो हैं अतः वे स्व और परका उपकार करनेवाली है ! 


आगे व्यवहारको निश्चयका साधक कहते है-- 


व्यवह्ा रके बिना कभी भी निश्चयको सिद्धि नही होतो । इसलिए निश्चयको सिद्धिमें जो 
हेतु है उसे व्यवहार कहा है ॥ २५६ ॥ 

विज्येपार्थ-- छहढालामे पं० दौलतरामजीने भी कहा है-- जो सत्यारथरूप सो निश्चय कारण सो 
ववहारो ।' पंचास्तिकाय गाथा १५९ की टीकाके अन्तमे आचार्य अमृतचन्द्रजीने लिखा हैं---एवं हि शुद्ध- 
द्रव्याश्चितमभिश्नसाध्यसाधनभाव॑ निश्वयनयमाश्रित्य मोक्षमार्मप्रलवषणम्‌ । यक्तु पूर्वमुद्दिष्ट तत्‌ स्वपर- 
प्रत्ययपर्यायाधित भिन्नसाध्यसाधनभाव॑व्यवहा रनयम श्रित्य प्ररपितम्‌ । न चैतद्विप्रतिपिद्ध निश्वयव्यवहारयो: 
साध्यसाधनभावत्वात्‌ सुवर्णसुवर्णवाषाणबत्‌ ॥ अत एवोभयनयायत्ता पारमेश्व॒री तीर्थप्रवर्तनेति ।! अर्थात्‌-- 
इस प्रकार शुद्ध द्रव्यके आश्रित, अभिन्न साध्यसाधनभाववाले निश्वयनयके आश्रयसे मोक्ष मार्गका निरूपण 
किया । और जो पहले ( गाथा १०७ में ) कहा गया था वह तो स्वपरहेतुक पर्यायके आश्रित भिन्न साध्य- 
साधन भाववाले व्यवहारतयके आश्रयसे कहा गया था | ये दोनों कथन परस्परमे विरुद्ध नही हैं, क्योकि युवर्ण 
और सुवर्ण पायाणकी भाँति निश्चय और व्यवहारमे साध्य-साधनपना है। इसीलिए पारमेश्वरी तीर्थप्रवतंना 
दोनों नयोके अधोन हैं । 

सिश्चयनयका विषय शुद्धद्रव्य है उसमे साध्य ओर माधन अभिन्न होते है। जेसे--पंचास्तिकाय 
गाथा १५९ की टोकामे कहा है--जो मुनि समस्त मोहचक्रसे रहित होनेसे अपना स्वरूप परद्रब्यके स्वभाव 
रूप भावोंसे रहित है ऐसा अनुभवन करते हैं और स्वद्रत्यमे हो निर्विकल्परूपसे अत्यन्त लोव होकर निजस्वभाव- 
भूत दर्शन ज्ञान भेदोंको भी आत्मासे अभेदरूपसे आचरण करते हैं, वे मुनि स्वचारित्रका आचरण करनेवाले 
हैं। इस तरह तिर्बिकल्प ध्यानपरिणत मुनि निश्चयमोक्षमार्गी कहे जाते है क्योकि वहाँ साध्य मोक्ष और 
साधन मोक्षमार्ग दोनों एक शुद्धात्मपर्यायरूप हैं। तथा जिस नयमें साध्य और साधन भिन्न प्ररूपित किये गये 
हों उसे व्यवहारनय कहने हैं, जैसे छठे गुणस्थानमें तत्त्वार्थश्रद्धान, तत्त्वार्थश्षान और पंचमहाव्रतादिरूप चारित्र 
व्यवहार मोक्षमार्ग है क्योंकि यहाँ साध्य मोक्ष से तत्त्वार्थ श्रद्धातादि रूप मोक्षमार्ग भंदरूप है । जैसे व्यव- 
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१४५ द्रत्पयस्वभावप्रकाशक [ गा० २९॥७ « 


तमेवमुपपत्या खमरथयति-- 
दव्वसुयादों सम्स भाव त॑ चेव अप्पसब्भाव॑ । 
तं पिय केवलणाणं संवेबणलंगदों जहा ॥२९०७॥ 


वक्त घ- 
दव्वसुयादों भाव तत्तों भेय हवेइ संबेदं । 
तत्तो सवित्तो खलु केवलणाणं हवे तत्तो ॥ 


हारनयसे सुबर्ण पाषाणको स्वर्णका साधन कहा जाता है । बैंसे ही व्यवहारनयसे व्यवहार मोक्षमार्ग निश्चय 
मोक्षमार्गका साधन कहा जाता है क्योंकि सबिकल्प दक्षामें वर्तमान भावलिगों मुनिको तत्त्वार्थश्रद्धान, 
तत्त्वार्थशञान और महाव्रतादि रूप चारित्र निर्विकल्प दशामे वर्तते हुए शुद्धात्म श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठानके 
साधन होते है । 

आगे युक्तिके द्वारा उक्त कथनका समर्थन करते हैं-- 

द्रव्यश्रुतसे समीचीन भाव हाता है। वह समोचीन भाव आत्माके स्वभावरूप ही है। 
तथा आत्मस्वभाव केवल ज्ञानरूप है क्योंकि आत्मसवेदनसे ही वह प्रकट होता है ॥२९७॥ 


कहा भी हैं-- 
द्रव्यश्रुतसे भावश्रुत और भावश्रुतसे भेदजान होता हैं। भेदज्ञानसे आत्मसवेदन होता है। और 
आत्मसंवेदनसे केवलज्ञान होता है । 


विशेषा्थ - ग्रन्थ या अब्दरूप श्रुतको द्रव्यश्रत कहते है । द्रव्यश्नतके पढने या खुतनेसे जो उसका 
ज्ञान होता है उसे भावश्रुत कहते है । इसोसे व्यवहार द्रव्यश्षुतकों भावश्ुुत॒का कारण कहा जाता है । किन्तु 
यथार्थमे वचनात्मक वस्तु श्रुलज्ञान नहीं हैं। क्योकि वचन अचेतन हैं इसलिए ज्ञानभे और द्रव्यश्रुतमे भेद हैं । 
इसी तरह शब्द भी ज्ञान नहीं हैं क्योंकि शब्द पदगल द्रव्यकी पयौय हैं। यहो बात समयसारके सर्वविशद्ध- 
ज्ञानाधिकारमे कहो है । जीव हो एक ज्ञान है क्योकि जीव चेतन है और वह ज्ञानस्वरूप है, अत जीवमें और 
जशञानमें अभेद है। जो जानता है वही ज्ञान है । ज्ञानके योगसे जीव ज्ञानी नहीं है | किन्तु ससार दशामे ज्ञान- 
स्वरूप जीव भी अज्ञानी बना है अत बाह्य वस्तुओका निमित्त मिलने पर भो वह स्वय ही ज्ञानरूप होता है, 
इस तरह द्रव्यश्रतकों भावश्वुतका नि्मित्त कहा जाता है। भावश्वतसे आत्माको स्व और परका मेदज्ञान होता 
है । सत्र और परका भेदज्ञान होनेसे ही स्वानुभूतिरूप स्वसवेदन होता है, जो सम्यकत्वका सहभावी है । यह, 
जूतका सम्यक्‌ संवेदन, केवलज्ञानका हा अश हैं। वीरसेन स्वामीने जयधवला टोका ( भाग १, पु० 'डीड॑ 
आदि ) में लिखा है कि केवलज्ञान असिद्ध नहीं हैं क्योकि स्वस्वेदन प्रत्यक्षके द्वारा केवल ज्ञानके अंशरूप 
ज्ञानकी निर्वाध रूपसले उपलब्धि होतो है अर्थात्‌ मतिज्ञान आदि केवल ज्ञानके अशरूप है और स्वसंकेदन 
प्रत्यक्ष सभोका उनको उपलब्धि होती है । शायद कहा जाये कि मतिज्ञान आदि तो इन्द्रियोसे उत्पन्न होते 
हैं अत उन्हें केवल ज्ञानका अश नहीं कहा जा सकता है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहों है क्योकि यदि ऐसा 
मान लिया जाये कि ज्ञान इन्द्रियोसे ही पैदा होता है तो इन्द्रियोके व्यापारसे पहले ज्ञान गुणका अभात्र होनेसे 
गुणों जीवके भी अभावका प्रसंग आता है । अत यह मानना पढता है कि इन्द्रिय व्यापारसे पहले भी जीबमें 
ज्ञान सामान्य रहता हैं। मतिज्ञानादि उसोकी अवस्थाएँ है। वस्तुत ज्ञानगुण तो एक ही है। और यह 
केवल ज्ञानरूप है । इस तरह केवल ज्ञान स्वस नेट प्रत्यक्षसे सिद्ध है। सम्यग्दृष्टिको होनेबाला यह बोलराग 
स्वसवेदन ही केवल ज्ञातके रूपमे विकसित होकर प्रकट होता है । इस तरह व्यवहारको सिशषचयका साधन 
कहा जाता हैं । 
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च्यवह्दारिण: कतृत्वप्रसंगात्कथथ मुक्तिरित्याशंक्याह--- 


“मिच्छा सरागभूदो जोबो कत्ता जिणागमे पढ़िवो । 
णहु विवरीओ कत्ता उबयरिओ जद्बि अत्थेसु ॥२९०८॥ 
व्यवहारी जीवको कर्तृत्वका प्रसंग आनेसे मुक्तिकी प्राप्ति केसे हो सकती है इस आशंकाका परिहार 
आगे करते हैं--- 


जिनामम्में मिथ्यादृष्टि सरागी जीवको कर्ता कहा है। उससे जो विपरीत है वह कर्ता नही 
है, यद्यपि पदार्थोमें उसका उपचार किया जाता है ॥२९८॥ 


विशेषार्थ--समयसारम नवतत्त्वोंका वर्णन करनेके साथ एक कर्ता कर्म अधिकार है. जो बहुत हो 
महत्वपूर्ण है। जोब क्‍या है इसके साथ हो जीव किसका कर्ता हैं और उस कर्ताका कर्म क्‍या है यह भी 
बिचारणीय है । इसका कारण यह है कि जैसे आत्माका ज्ञानके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है अत. आत्मा ज्ञानमे 
नि शंक प्रवृत्ति करता है उसका वह ज्ञानरूप परिणमन स्वभावरूप ही हैं। किन्तु जिस प्रकार वहे जानने 
क्रियारूप परिणमन करता हैं उसो प्रकार आत्माके साथ जिन क्रोधादिका संयोग सम्बन्ध है उनमे भी भेदको 
न जानकर क्रोधादिमें भो आत्मरूप प्रवृत्ति करता है । किन्तु क्रोधादि क्रिया तो परभावरूप है उसमें स्वभावका 
अध्यास करके तद्रप परिणमन करता हैं। इस तरह स्वाभाविक अवस्था ज्ञाता द्रष्टापनाको छोडकर क्रोधादि 
रूप परिणमन करनेसे आत्मा उनका कर्ता और क्रोधादि उसके कर्म कहे जाते है । यह अनादिकालीन अज्ञान- 
जन्य कर्ता कर्मको प्रवृत्ति चली आती है। यहो बन्धका कारण है अर्थात्‌ जब तक आत्मा यह मानता हैं मै 
क्रोधादिका कर्ता हूँ और क्रोधादि मेरे कर्म है. तभी तक कर्मका बन्ध होता है । इस तरह परमे कर्ता कर्मकी 
प्रवृत्ति वन्धका कारण है और निवृत्ति बन्धको निरोधक है । अत मिथ्यादृष्टि सरागी जीव आत्मा और कर्म- 
जन्य भावोमे अभेदाध्यासके कारण कर्मोका कर्ता अतएवं बन्धक कहां गया है। किन्तु सम्यर्दृष्टि होने पर 
परद्रव्यके स्वामित्वकी भावना नहीं रहती । इस कारण चारित्रमोहका जब तक उदय है तब तक उसके यद्यपि 
आखव बन्ध होते है किन्तु बह अपनेको उनका कर्ता और उन्हे अपना कर्म नही मानता। उसके अभिप्रायमे 
निवुत्ति ही है । इसीलिए उसे ज्ञानी कहते है और मिथ्यादृष्टिको अज्ञानी कहते है। मिथ्यात्वसम्बन्धी बन्ध 
ही अनन्त ससारका कारण है। ज्ञान बन्धका कारण नहीं है। जब तक ज्ञानमे मिथ्यात्वका उदय रहता है 
तब तक अज्ञान कहलाता है । मिथ्यात्वके चले जाने पर अज्ञान नहीं रहता, ज्ञान ही रहता है, फिर भी 
उस अवस्थाम जो कुछ चारित्रमोहसम्बन्धी विकार है उमका स्वामी ज्ञानी नहीं बनता। इसीसे ज्ञानीके 
बन्ध नहीं है। आशय यह है कि सम्यर्दृष्टिको ज्ञानी कहा हैं और ज्ञानीके राग, द्वेष, मोहका अभाव कहा है 
इसलिए उसके जो इन्द्रियोसे भोग होता है उस भोगसामग्रीकों सम्थर्दृष्टि परद्रव्य जानता है और समझता 
है कि मेरा इनसे कुछ सम्बन्ध नहीं है । लेकिन कर्मके उदयके निमित्तसे मेरा इनका संयोग-वियोग है सो वह 
चारित्र मोहके उदयकी पीडा है । जब तक बलहीन होनेसे बह सही नहीं जाती तब तक रोगीको तरह, जैसे 
रोगी रोगको अच्छा नहीं जानते हुए भी उसकी पीडा न सह सकने पर औपधि सेवन करता है, विषयरूप 
भोग उपभोग सामग्रीका सेवन करता है । परन्तु करके उदयसे और भोगोपभोग सामग्रीसे उसे राग-द्रेष नहीं 
है । उदयमे आये हुए को जानता है और फलको भी भोगता है किन्तु राग, द्वेष, मोहके बिना भोगता है अतः 
वह उस क्रियाका कर्ता नही है। किन्तु मिथ्यादृष्टि अज्ञानी तो स्वंदा कर्ता ही हैं वह ब्रतादि भी पाले फिर 
भी स्व-पर ज्ञानके बिना पापी ही है। जैन सिद्धान्तमें मिथ्यात्वको ही बड़ा पाप कहा हैं। जब तक मिथ्यात्व 


१. 'परमप्पाणं कुब्यं अप्याणं पिय पर कॉरितों सो । अष्णाणमओं जोबो कम्माणं कारगो हादि ॥९२॥ परम- 
प्याणमकुब्ब॑ अप्पा्ण पिय पर अकुष्बंतों । सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारञओ होदि ॥९३॥।--समयसार | 
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५ 
उफस्‍्य शुमाहझुमस्य कारण मसारस्य च कारणमाह--- 


असुह सुहं विय कम्मं दुविह त॑ दव्वभावभेयगयं । 
त॑ पिय पहुच्च मोहं संसारों तेण जीवस्स ॥२९९॥ 


है तब तक शुभ क्रियाओकों भी परमार्थसे पाप हो कहा है। व्यवहार नयसे व्यवहारी जीवोंको अशुभसे 
छुडाकर शुभम लगानेको पुण्य भी कहा है । यहा इतना विशेष जानना कि अध्यात्ममे मिथ्यात्व सहित अन- 
स्तानुबन्धीके रागको ही प्रधान रूपसे राग कहा हैं। क्योंकि स्व-पर ज्ञान श्रद्धानके बिना परद्रव्यमे और पर- 
द्रव्यके निमित्तसे हुए भावोमे आत्मबुद्धि होते हुए मिथ्यात्वका जाना सम्भव नही है, ऐसी स्थितिमे यदि कोई 
मुनि पद लेकर ब्रतादि भी पाले, पर जोबोंकी रक्षा आदिरूप परद्रव्यसम्बन्धी शुभ भावोसे अपना मोक्ष 
होना माने तथा पर जीवोके घात होनेरूप अयत्नाचारसे अपनेमे बन्ध माने तो जानना उसके स्व-परका ज्ञान 
नही है । क्योंकि बन्ध-मोक्ष तो अपने भावोसे था, उसे भूलकर जब तक पर द्रव्यसे ही भला-बुरा मान राग, 
द्वेष करता हैं तब तक सम्यग्दृष्टि नही हे । 


उक्त शुभ-अशुभ कमका कारण तथा ससारका कारण आगे कहते है-- 


अशुभ और शुभकर्म द्रव्य तथा भातके भेदसे दो प्रकारके है। इनका कारण मोह है उसीसे 
जीवको संसारमें भटकना पडता है ॥२९९॥ 


विशेषार्थ--ससारमे भटकनेका कारण मोह टर और मोह ही नवीन कर्मबन्धमे कारण है, मोहनीय 
कर्मके उदयसे जीवके मिथ्या श्रद्धान रूप तथा क्रोध, म न, माया, रूप भाव होते है । इन्ही भावोका निमित्त 
पाकर नवीन कर्मबन्ध होता ह । जीवके योगरूप और कपायरूप भावोको बन्धका कारण कहा है । जीवके मन, 
वचन और कायकी चेष्टाका निमित्त पाकर आम्माके प्रदणोमे हेलन-चलन होता है । उसे योग कहते हैं। उसके 
निमित्तसे प्रति समय कर्मरूप होने योग्य अनन्त परमाणओका ग्रहण होता है। यदि योग अल्प होता है तो 
अल्प परमाणुओका ग्रहण होता हैं और बहुत हो तो बहुत परमाणुओका ग्रहण होता हैं। यह योग शुभ और 
अशुभके भेदसे दो प्रकारका है। धर्मके कार्योमि मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिकों शुभयोग कहते है । और पापके 
कार्योम मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको अद्यभ योग कहते है । योग शुभ हो या अशुभ--घातिया कर्मोको सब 
प्रकृतियोका निरन्तर बन्ध होता ही रहता हे। भातिया कर्म अशुभ ही है। अधाति कर्मोमे ही शभ और 
अशुभका भंद हूँ । शुभ प्रकृतियोके द्रव्यको शभ और अशुभ प्रकृतियोके द्रब्यको अशभ कहने है | सातावेदनीय, 
तिर्यगायु, मनुप्यायु, देवायु ये तीन आय, एक उच्चगोत्र और नाम कर्मकी सतीस प्रकृतियाँ--मनुष्यर्गात, 
देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, पाँच शरीर नामकर्म, तीन अग्रोपाग तामकर्म, समचतुरस्र संस्थान, वज्ञवृषभ- 
नाराच सहनन, प्रशस्त वर्ण गन्ध रस स्पर्श, मनृष्यगत्यानुपूर्वी, देवथत्यानपूर्वी, अगुरुणघु, उछबास, आतप, 
उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, पर्यास, प्रटोक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, युस्वर, आदेश, यश - 
कीर्ति, निर्माण, तीर्षकर--ये सब पुण्य प्रकृतियां है, शेष सब अशुभ हू । तथा शुभ और अशुभ प्रत्येक कर्म 
द्रव्य और बन्धके भेदसे दो प्रकारका है । कर्मपरमाणुओ/को द्रव्यकर्म कहते है, तथा उसके निमित्तसे जीवके जो 
मोहादि परिणाम होते हैं उन्हें द्रव्यकर्म कहते है, द्रव्यकर्मके निमित्तसे भावकर्म होता हैं और भावकर्मके 
निमित्तसे द्रव्यकर्मका बन्ध होता है । इस प्रकार ६ व्यकर्म और भावकर्ममे परस्पर निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध 
होने से संसार चक्रमे घूमना पडता हे । 





नल--+--+-+-++त.व........0ह.0.. 


१, ससारकाय्य क० । ससारकार्य ख० ज० | 
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मोहस्य भेद॑ काय स्वरूपं च दश यति- 
वंसणचरित्तमोह दुबिहं पि य विविहरभेषसब्भाव॑ । 
एयाणं ते भेया जे भणिया पच्चयाईहिं ॥३००॥ 
पच्चयवंतो रागा दोसामोहे य आसवा तेसि । ' 
आसवदो खलु कम्सम कम्प्रेण य वेह त॑ पि संसारों ॥३०१॥ 


आगे मोहनोय कर्मके भेद और उनका कार्य बतलाते है-- 

मोहनीय करममंके दो भेद हैं--दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय । इन दोनोके भी अनेक 
भेद हैं। कर्मोके हेतु जो मिथ्यात्व आदि और राग-द्वेष आदि हैं वे भी इन्हीके भेद हैं। मिथ्यात्व 
आदि रूप भाव राग, दवप, मोह रूप आख्रवोके कारण हैं। आख्रवभाव कर्मका कारण है। करमें 
शरीरका कारण है और शरीर संसारका कारण है ॥३००-३८०१॥ 

विशेषा्थ-- मोहनीय कर्मके दो भेद है-- दर्शन मोहनोय और चारित्र मोहनीय । दर्शन मोहनोयके 
तोन भेद है--मिथ्यात्व, सम्यकमिथ्यात्व और सम्यवत्व मोहनीय । जिसके उदयमे जीव सर्वज्ञके द्वारा कहें 
गये मार्गसे विमुख, तत्त्वार्थ श्रद्धानके प्रति उदासोन और हित-अहितके विचारसे शून्य मिथ्यादृष्टि होता हैं उसे 
मिथ्यात्व कहते हैं । जब शुभ परिणामके द्वारा उस मिथ्यात्वकी शक्ति घटा दी जाती है जिससे वह आत्माके 
श्रद्धानक्ी रोकनेमे असमर्थ हो जाता हैँ तो उसे सम्यक्‍त्व मोहतीय कहते हैं। और जब उसी भिथ्यात्वकी 
शक्ति आधो शुद्ध हो पाती हैं तो उसे सम्यकत्व मिथ्यात्व मोहनीय कहते है । उसके उदयमे जीवके श्रद्धान 
और अश्रद्धानरूप मिले हुए भाव होते है । दर्शन मोहनीयके इन तीन भेदोमे से बन्ध तो केवल एक मिथ्यात्व 
का ही होता हैँ किन्तु जब जीवको प्रथमोपष्मम सम्यकत्व होता है तो उस मिथ्यात्व करके तीन भाग हो जाते 
हैं। चारित्रमोहनीयके दो भेद हैं -- अकषायवेदनीय और कषायवेदनीय । अकपायका अर्थ है किचित्‌ कपाय । 
इसीसे इसे नोकपाय भी कहते है। उसके नी भेद है--हास्य, रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, 
पुरुपवेंद, नपुंसकवेद । ब्रोध आदि कपायोका बल पाकर ही हास्य आदि होते है इसलिए इन्हें अकषाय या 
नोकपाय कहते है । कपाय वेदनीयके सोलह भेद हैं। मूल भेद चार ह--क्रोध, मात, माया, छोभ । इनमेसे 
प्रत्पेककी चार-चार अवर्थाएँ होती है । मिथ्यात्वके रहते हुए संसारका अन्त नहीं होता इसलिए मिथ्यात्वको 
अनन्त कहते है । जो क्रोध, मान, माया, छोभ , अनन्त--मिथ्यात्वसे बंधे हुए होते है उन्हे अनन्तानुबन्धी 
कहते हैं । जिस क्रोध, मान, माया, लोभके उदयमें थोडा-सा भी देशचारित्र रूप भाव प्रकट नही होता उन्हें 
अप्रत्याख्यातावरण कहने हैं । जिस क्रोध, मान, साया, लझोभके उदयमे जोवके सकल चारित्ररूप भाव नही 
होते उन्हे प्रत्याख्यानावरण कहते हैं। और जिस क्रोध, मान, माया, लोभके उदयमे शुद्धोपयोगरूप यथाख्यात 
चारित्र नही होता उसे संज्वलन कहते हैं । ये कपायवेदनीयके सोलह भेद है। इस तरह मोहनीयके कुल 
अद्वाईस भेद हैँ । कर्मबन्धके कारण जो मिथ्यात्व आदि कहे है वे इन्हीके भेद है। समयसार गाथा १०९ में 
कहा है कि अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यकर्ता नही होता, अत. निश्चयसे आत्मद्रव्य पुद्गल द्रव्यकर्मका कर्ता नही 
है, पुदूगल कर्मका कर्ता पुद्गल द्रव्य ही हैं। उस पुद्गल द्रव्यके मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये चार 
भेद सामान्यसे बन्धके कर्ता है। ये चारो पुदूगलछके परिणाम है अतः ज्ञानावरण आदि पुद्गलकर्मोके आनेमे 
निमित्त हैं और इसलिए आख्वरूप हैं । किन्तु ज्ञानावरण आदिके आख्रवमे निमित्त जो मिथ्यात्व आदि हैं 
उनके भी निम्मित्त आत्माके मोह-राग-द्परूप परिणाम है। अठ मिथ्यात्व आदि कर्मके आख्वके निमित्तमे 
निमित्त होनेसे राग, द्वेष, मोह ही आख्रवरूप हे उनमें अपना परिणाम ही निमित्त है इसीसे वे जड़ नही हैं 


+ 


१ रागो दोसों मोहों क० ख० ज० । सन्ति तावज्जीवस्य आत्मकमेंकत्वाष्यासमूछानि मिथ्यात्वाज्ञानाविर- 
तियोगलक्षणानि अध्यवसायानि । तानि रागढे षमोहलक्षणस्यास्रवभावस्य हेतव. । आज्रवभाव. कर्महेंतु:। 
कर्म नोकमंहेतु. । नोकर्म संसारहेतु. ।---समयसखार, गाथा १०९ दीका । 


१५० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३०२ - 


मिच्छत्तं अण्णाणं अविरसण कसाय जोग जे भावा । 
ते इह पच्चय जीवे विसेसदों हु ति ते बहुगा ॥२३०२॥ 
मिच्छर्तं पुर्ण दुविहूं भृढत्तं तह सहावणिरवेक्स । 
तस्सोदयेण जोबो बिवरीद॑ गेह णए तच्च ॥३०२॥ 
अत्यिरं णो मण्णवि णत्यिसहाथस्स जो हु सावेक्ख । 
णत्यी विय तह दब्वे मूढो मुढो हु सब्बत्थ ॥३०४॥ 


उनमें चैतन्यका आभास है । इसीसे उन्हे चैतन्यका विकार भी कहते है | इस तरह मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति 
और योगरूप अध्यवसान राग, द्वेष, मोहरूप आख्रवोंके कारण हैं। राग-द्ेष-मोहरूप आख्रव भाव कर्मके कारण 
हैं, कर्म नोकर्मके कारण है, नोकर्म संसारके कारण है। आशय यह है कि ससारी जीव आत्मा और कर्ममें 
एकत्वका अध्यवसाय करके आत्माकों मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान और योगमय मानता है अत. राग, ढेष, 
मोहरूप आख्रव भावोको ही भाता है। उससे कर्मका आख़ब होता है । कर्मसे नोकर्म शरीर होता है और 
शरीर धारण करनेसे ही ससार चलता हैं। उक्त कथनको स्पष्ट करनेके लिए यहाँ यह बता देना 
आवश्यक है कि मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति आदि जो भाव है वे जीवसे भी भावित हैं और अजीवसे 
भी भावित है इसलिए जीव भी है और अजीव भी है । कर्मके निमित्तसे जीव ही विभावरूप परिणमन 
करता है अत वे जो चेतनके विकार रूप है वे जीव ही हैं। और जो प्दुगल मिथ्यात्व आदि रूप 
परिणमन करते है वे मिथ्यात्व आदि कर्म अजीव हैं। इस तरह जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि 
अजीव है वे अमूरतिक चैतन्यके परिणामसे भिन्न मृतिक पृदूगल कर्म है और जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, 
अबिरति आदि जीव हैं वे मूतिक प॒दगल कर्मसे भिन्‍न चेँतन्यपरिणामके विकार है । यद्यपि परमार्थ दृष्टिसे 
आत्माका स्वभाव शुद्ध निरजन चैतन्य रूप ही है किस्तु अनादि अन्य वस्तुझप मोहसे म्ृक्‍त होनेके कारण 
आत्मामे उत्पन्न होनेवाले मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरतिरूप परिणामके निमित्तमे तीन रूप होकर जिस-जिस 
मावको आप करता हैं उस-उस भावका कर्ता होता है। 
आगे प्रत्ययोको बतलाते है-- 


जीवमे मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, कषाय और योगरूप जो भाव हैं उन्हे यहाँ प्रत्यय 
कहा है। उनके बहुतसे भेद हैं ॥३०२॥ 
भागे उन प्रत्ययोके भेदोकों कहते है -- 
ग मिथ्यात्वके दो भेद है--एक मूढता रूप और दूसरा स्वभावनिरपेक्ष अर्थात्‌ परोपदेशरूप | 
भथ्यात्व कर्मके उदयसे जीव तत्त्वकी विपरीत रूपसे ग्रहण करता है अर्थात्‌ वस्तुका जेंसा स्वरूप 
है उससे उलटा जानता है ॥३०३॥ 


जो द्रव्यमे अस्तित्वको नास्तिस्वभाव सापेक्ष नहीं मानता ओर नास्तित्वकों अस्तित्व 
स्वभावसापेक्ष नड्टी मानता वह मूढ सर्वत्र मूढ हो है ॥३०४॥ 


कु र्‌ रि 
विज्वेषाथं--वस्तु न केवल अस्तिस्वरूप ही है और न केवल नास्तिस्वरूप ही है। यदि वस्तुको 
केवल अस्तिस्वरूप या सत्स्वरूप ही माना जाग्रेगा तो एक वस्तु सर्वात्मक हो जायेगी । जैसे घट-धट रूपसे 


१, तेसि हँऊ भणिदा अज्ञवसाणाणि सब्बदरसीहिं। मिच्छत्तं अण्णाणं अविरयभावों य जोगो ये ॥१९०॥। 
“समयसार । ३ मिथ्यादर्शन द्विविधम्‌। नैसर्गिक परोपदेशपूर्वक च । तत्र परोपदेशमन्तरंण मिथ्यात्वकर्मोदय- 
वशाद्‌ यदाविर्भवति तत्त्वार्थाश्रद्धानलक्षण तन्नेस कर्गि म्‌। परोपदेशनि्मित्त चतुविधम्‌ । क्रियाक्रियावादज्ञानिवैनयिक- 


विकल्पात्‌ । अथवा पश्चविध्र मिथ्यादर्शनम्‌ू--एकान्तभिश्यादर्शनमू, विपरोतमिथ्यादर्शनम, संशयमिध्यादर्शनम 
ग्रिकमिथ्यादर्श शनमिति है 
वैनयिकमिथ्यादर्शनम, अज्ञानमिथ्यादर्शनमिति '--सर्वाथ » ॥4।१॥ 


-३०६ ] नयचक्र १५४१ 


मूढो विय सुवहेवुं सहश्याणिरवेक्सरूअवदो होह । 
अलहंतो खबणादी मिज्छापयडोण खलु उदए ३०५७ 
संसयविमोह॒विष्भमजुर्तं ज॑ं त॑ खु होइ अण्णाणं । 
अहष कुसत्थाज्ञोयं पावपदं हषदि त॑ णाणं ॥३०६॥ 





हैं वेसे ही यदि बह पट, मठ आदि रूपसे भी है तो धट, पट, मठमें कोई भेद न रहनेसे सब एक रूप हो 
जायेंगे । यदि कहोगे कि घट तो घट ही है पट या मठ नही है तो कहना होगा घट घट रूपसे है और पट, 
मठ आदि रूपसे नही है । अतः: घट सत्स्वरूप भी है और अन्य वस्तुओका उसमे अभाव होनेसे उनकी 
अपेक्षा नास्ति स्वरूप भी है ऐसा माने बिना 'घट घट ही है, पट नहीं है” यह बात सिद्ध नहीं हो सकती । 
इसी तरह कोई वस्तु सर्वथा नास्ति स्वरूप भी नहीं है जो नास्ति स्वरूप है वह किसी को अपेक्षा अस्तिस्वरूप 
भो है। सर्वथा असत्‌ कुछ भी नही है। यदि इस प्रकार अस्तित्वको नास्तित्वसापेक्ष और नास्तित्वको अस्तित्व- 
सापेक्ष नही माना जायेगा तो समस्त व्यवहार ही गडबड हो जायेगा । उदाहरणके लिए ऐसी स्थितिमे जेसे 
ऊँटमे ऊलेटपना रहता हैं वैसे दहोमे भी ऊँटपना रह सकेगा और ऊंटमें भो दहीपना रह सकेगा क्ष्योकि दही 
और ऊँटमे कोई भेद आप मानते नहीं है। तब 'दही खाओ' ऐसा कहनेपर सुननेबाला ऊँटकी ओर भी 
दोडेगा या फिर जैसे बहू ऊंटफो ओर नहो दौडेगा वेसे ही दहीको ओर भी नही दौडेगा । क्योकि ऊँटमे 'यह 
दही नहीं है. और दहीमे 'यह ऊँट नही हे! इस प्रकारका घर्म तो आप मानते नही हैं, तब एक शब्दको 
सुनकर किसी वस्तुमें प्रवत्ति और अन्यवस्तुसे निवुत्तिका व्यवहार लुप्त हो जायेगा क्योंकि सभी वस्तुएँ सब 
रूप है | यदि कहोगे कि दहीमे स्वरूपसे दहीपना है, ऊँटरूपसे नही, और ऊँटमे स्वरूपसे ऊँटपना है, दहीरूपसे 
नही अत प्रवृत्ति-निवुत्तिके व्यवहारमे कोई गडबड नही हो सकतो । तो यह सिद्ध हुआ कि दहोपता अदहीपनेका 
अविनाभावो है और ऊँटपना, ऊँटपना नही का अविनाभावी है अर्थात्‌ दहीमे दहीपनेके अस्तित्वके साथ 
अदहीपनेका नास्तित्व भी रहता हैं और अऊँटमे ऊँटपनेके अस्तित्वके साथ ऊँटपना नहींका नास्तित्व भी रहता 
है । इसी तरह प्रत्येक वस्तु स्वरूपसे है और पररूपसे नहीं है। अत अस्तित्वधर्म वस्तुमे नास्तित्व सापेक्ष है 
और नास्तित्वधर्म अस्तित्वधर्म सापेक्ष है। जो ऐसा नहीं मानता वह मृढ मिथ्यादृष्टि है। जिसे वस्तुके स्वरूप- 
का ही ज्ञान नही वह कैसे ज्ञानी हो सकता है । 

मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय होनेपर कर्मका क्षय आदि न कर सकनेवाला मूढ़ मिथ्यादृष्टि भी 
शास्त्र आदिका निमित्त मिलनेपर स्वभावनिरपेक्ष रूपसे मिथ्यादृष्टि होता है ॥३०५॥ 

विशेषाथ --प्राचीन शास्त्रकारोने भिध्यात्वके दो भेद किये है--नैसगिक मिथ्यात्व और परोपदेश- 
निमित्तक मिथ्यात्व । मिथ्यात्व कर्मके उदयसे परोपदेशके बिना ही जो मिथ्या श्रद्धान होता हैं वह नैसग्रिक 
मिथ्यात्व हैं इसे अगुहोत मिथ्यात्व भी कहते हैं । एकेन्द्रिय आदि जीवोके यह मिथ्यात्व होता है और जो 
मिथ्यात्व दूसरोके भिथ्या उपदेशको सुनकर होता है उसे परोपदेशपूर्यक या गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है कि नयचक्रके कर्ताने मिथ्यात्वके इन्ही दो भेदोको मृढता ओर स्वभाव निरपेक्षरूपसे गरिनाया 
है। स्वभाव निरपेक्षका भर्थ होता है अनेसगिक अर्थात्‌ स्वाभाविक नहीं । इसोसे उसे श्रुतहेतुक कहा है । 
और नैसर्गिकको मूढता शब्दसे कहा है क्योकि जो द्वव्यके स्वभावके विषयमे ही मूढ है वह सर्वत्र मूढ़ हो है 
ऐसा लिखनेसे यहो प्रतीत होता हैं । मिथ्यात्वका उदय तो दोनो ही भेदोमें रहता है । 


गागे अज्ञानका स्वरूप कहते हैं-- 

संशय, विमोह और विश्रमसे युक्त जो ज्ञान होता है उसे अज्ञान कहते हैं। अथवा कुशास्त्रों- 
के अध्ययन चिन्तनसे जो पापदायक ज्ञान होता है वह भी अज्ञान है ॥३०६॥ 

विशेषाथ--यह 'स्थाणु ( ट्ँठ ) है या पुरुष है' इस प्रकारकों चलछित प्रतोतिको सशय कहते है । 
इसी प्रकार वीतराग सर्वज्ञके द्वारा कहा गया तत्त्वशान सत्य है या दूसरोके द्वारा कहा गया सत्य है यह संशय 
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हिंसा असच्च मोसो मेहुणसेवा परिग्गहे गहणं। 

अविरदिभेया भणिया एयाण बहुबिहा अण्णे ॥३०७७ 
है । मार्गमें चलते हुए पुरुषके पैरमे तृण आदिका स्पर्श होनेपर 'कुछ होगा' यह विमोह था अनध्यवस्ताय है । 
इसी तरह परस्पर सापेक्ष नयोके द्वारा द्रव्य, गण, पर्याय आदिका ज्ञान न होना विमोह है । सीपको चॉदो या 
रस्सीको साँप समझना विश्रम या विपर्यय है । इसो प्रकार अनेकान्तात्मक वस्तुको एकान्‍्त रूपसे ग्रहण करना 
विश्वम है। इत संशय, विमोह और विश्रमसे युक्त ज्ञान ज्ञान नही है वस्तुत अज्ञान ही है । इसी तरह बस्तुके 
मिथ्या स्वरूपकों बतलानेवाले गास्त्रोसे भो जो आन प्राप्त होता है वह अज्ञान ही है । जो अपने और पर 
वस्तुओंके स्वरूपको सम्यक्‌ रूपसे जानता है वही सम्यग्धान है । सम्यस्दृष्टिको भी बाह्यकारणोसे बाह्यवस्तुओमे 
संशय विमोह और विश्रम होते है दृष्टिटोप और अन्धकार आदिस वह भी सीपको चाँदी समझ लेता है । 
किन्तु इतने मात्रसे वह अज्ञानों नहों हो जाता । आत्मकल्याणके उपयोगी तत्त्वोमे उसे सशय, विमोह और 
विश्रम नही होते । वह वस्तुके यथार्थ स्वरूपकों सम्यक्‌ रीतिसे जानता हैं । यहाँ एक विशेष बात यह कहना है 
कि सभी शास्त्रकारोंने बन्धके कारणोमे मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योगको बतलाया है । आचार्य 
कुन्दकुन्दने भी समयसारकों गाथा १०९ में बन्धके इन्ही चार कारणोको बतलाग्रा है। किन्तु सवराधिकार 
गाथा १९० में मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगको गिनाया है। कहा है कि भात्मा और कर्मको एक 
समझ बैठनेमे मूलकारण मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगरूप अध्यवसान (परिणाम) है । चूंकि यहाँ भेद 
विज्ञानमूलक चर्चा है इसलिए अज्ञान भावकों भी उसके विरोधीके रूपमे गिनाया हें उसीको लक्षमे रखकर 
इस ग्रन्थके कर्ताने भी बन्धके प्रत्ययोमे अनज्ञानकों स्थान दिया प्रतीत होता हैं । 





आगे अविरतिके भेद कहते हैं-- 


हिंसा, झूठ, चोरी, मेथुनसेवन ओर परिग्रहका ग्रहण ये पाँच अविरतिनी भेद कहे है । इनके 
अन्य बहुतसे भेद है।। २०७॥ 

विज्ञेपार्थ--त्रत या विरतिका उलटा अविरति है । हिसा करना, झूठ वं।छगा, चोरी करना, मैथुन- 
सेवन करना और परिग्रह इकट्टी करना अविरति है। विरति-पापका र्याग न करनेको अविरति कहते है । 
वे पाप पाँच हैं--हिंसा, झू०, चोरी, मंथनसेवन और परिग्रह । प्रमादीपनेस प्राणोंके घात करनेकों हिसा 


ट 


कहने है । हिंसा दो प्रकारकी होती हू--एक द्रब्यहिया दूसरी भावहिसा । सततारमे सर्वत्र जीव पाये जाते 
है और वें अपने निभिनसे मरते भी है । किन्तु उनके मर जानेसे ही टिस्ता नही होती । इसीसे तत्त्वार्थसूत्रमे 
हिंसाके लक्षणमे 'प्रमत्तयोगात्‌” पद दिया है, जो बतलाता है कि जी मनुष्य जीवोकी “सा करनेके भाव नही 
रखता बल्कि उनको बचानेके भाव रखता है उसके द्वारा जो हिंसा हो जाती है उसका पाप उसे नहों लूगता । 
इसीसे कहा है कि प्राणोका घात हा जानेपर भी हिसाका पाप नहीं रूगता । शास्थकारोने इस बातकों एक 
दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया है । वे लिखते है -- एक मनुष्य देख-देखके चल रहा है उसके पैर उठानेपर कोई 
छुद्र जन्तु उसके पैरके नोचे अचानक आ जाता है और कुचलकर मर जाता है तो उस मनुष्यका उस जीवके 
मारनेका थोडा-सा भी पाप नहीं छगयगता । इसके विपरीत श्रदि कोई असावधानोंसे मार्ग चलता है तो उसके 
द्वारा किसो जोवका धात हो या न हो उसे हिंसाका पाप अवश्य लगता है । जैसा कहा भी है-। “जोब जिये 
या मरे जो अयत्नाचारी हैं उसे हिसाका पाप अवश्य छगता है । किन्तु जा यत्ताचारपृवक काम करता है उसे 
हिंसा हो जानेपर भी हिसाका पाप नहीं छगता / अत हिंसारूप परिणाम हो वास्तवमे हिसा हैं । द्रव्य- 
हिसाको तो हिंसा इसलिए कहा हैं कि उसका भावहिंसाके साथ सम्बन्ध है। किन्तु द्रव्यहिसाके होनेपर 
भावहिंसाका होना अनिवार्य नहीं हैं। जैनेतर धर्मोमे द्रब्यहिसा और भावहसाकों अलग-अलग न माननेसे 
ही यह शका को गयी है कि--'जलमे जन्तु है, थलूमे जन्तु है, और पहाड़की चोटीपर चले जाओ तो वहाँ भी 
जस्तु है । इस तरह जब समस्त लोक जन्तुओसे भरा है तो कोई अहिंसक कैसे हो सकता है ?” जैनधर्ममे इस 
शंकाका उत्तर इस प्रकार दिया हँ--जोव दो प्रकारके होते है--सूक्ष्म और स्थल । यूक्ष्म तो न किसीसे 
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कोहो थ माण माया लोह कसाया हु होंति जोबाणं । 
एक्केका चउभेया किरिया हु सुहासुह जोगं ॥३०८॥ 


झुमाझुमभेदं मोहकायमक्‍त्वा तस्यैब दृष्टास्तसाह- 


मोहो व दोसभावो असुहो वा राग पावसिदि भणिय॑ | 
सुहरागो खलु पुण्णं सुहदुक्यादी फल ताणं ॥३०९॥ 


रुकते हैं और न किसीको रोकते हैं अत उनकी हिसाका तो प्रश्न ही नही है। रहे स्थूल, सो जिनको रक्षा 
करना सभव है उनकी रक्षा की जाती है अत संयमी पुरुषकों हिसाका पाप कैसे लग सकता है । जैनधर्ममे 
मुख्य व्रत अहिसा हो है, शेष चार तो उसीके पोषण और रक्षणके लिए हैं । जिससे प्राणियोको पीडा पहुँचती 
हो ऐसा बचन सच्ष्वा हो या झूठा उसका कहना असत्य हो है, जैसे काने मनुष्यकों काना कहना यद्यपि झूठ 
नही है फिर भी इससे उसको कष्ट होता है। अत ऐसे पोडादायक सत्य वचन भो असत्य हो है | बिना वी 
हुई बस्तुको छेता चोरी है। भले हो वह वस्तु सडकपर पडी हुई हो । यदि हम उसे उठा लेते है तो हम 
चोर हैं | हाँ, जो बस्तुएँ सर्वंसाधारणके लिए हैं उनको लेना चोरी नहीं है, जैसे नदीका पानी या मिट्टी बगैरह । 
रागभावसे प्रेरित होकर स्त्री या पुरुष रतिसुखके लिए जो चेष्टा करते हैं उसे मैथुन कहते है । गाय, भैंस, 
जमीन, जायदाद आदि बाह्य वस्तुओमें और आन्तरिक काम-क्रोधादि बिकारोंमे जो ममत्व भाव हैं कि ये मेरे 
हैं इसीका नाम परिग्रह है| बाह्य वस्तुओंको तो इसलिए परिग्रह कहा है कि उनसे ममत्वभाव होता है । 
वास्तवमे तो आम्यन्तर ममत्वभाव हो परिग्रह है। जिसके पास एक पैसा भी नही है किन्तु तृष्णा अपार है वह 
अपरिग्रही नहीं है परिग्रही है । ये पाँचो पाप कर्मबन्धके कारण है इनको अविरति कहते हैं । 

आगे कपाय और योगके भेदोको कहते हैं-- 

जीवोंके जो क्रोध, मान, माया और लोभ होते हैं उन्हें कषाय कहते हैं। इनमेंसे प्रत्येकके 
चार-चार भेद होते हैं--उनके नाम हैं अनन्तानुबन्धो क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ ओर संज्वलन क्रोध, मान, 
माया, लोभ | शुभ ओर अशुभ क्रियाकों योग कहते है ॥ ३०८ ॥ 

विज्येषाथे---वास्तवमे तो आत्माके प्रदेशोंमे जो हलन-चलन होता है उसका नाम योग है। वह योग 
या तो शरीरके निमित्तसे होता है या वचनके निमित्तमे होता हैं या मनके निमित्तमे होता हैं इसलिए निमित्त 
के भेदसे योगके तोन भेद हो जाते है--काययोग, वचनयोग और मनोयोग । यह योग ही आख्व है क्योंकि 
योगका निमित्त पाकर हो आत्मामे कर्मोका आख्रव ( आगमन ) होता है । ये तीनों योग शुभ भी होते हैँ और 
अशुभ भो होते हैं । किसीके प्राणोंका घात करना, चोरी करना, मेथुन सेवन करना अशुभ काययोग है । 
झूठ बोलना, कठोर असम्य बचन बोलना अशुभ वचनयोग हैं। किसीको मारनेका विचार करना, किसीसे 
ईर्ष्या रखना अशुम मनोयोग है। इनसे पाप कर्मका आखव होता है । तथा भ्राणियोंकी रक्षा करना, हिंतमित 
वचन बोलना, दूसरोंका भला सोचना शुभयोग है, इनसे पृष्य कर्मका आखव होता है । 

आगे शुभ और अशुभ भेदको मोहका कार्य बतछाकर दुष्टान्त द्वारा उसका कथन करते है-- 

माह, द्ेषभाव और अशुभ रागकों पाप कहा है और शुभरागको पुण्य कहा है। उनका 
फल सुख-दुःख आदि है ॥ ३०९ ॥ 

विशेषार्थ--मोह, राग, द्वेष ये सब मोहनीय कर्मके हो भेद है । मोहसे दर्शन मोहनोय कर्मका और 
राग-्रेषसे चारित्र मोहनीयका ग्रहण किया गया है। मोह और द्वेष भाव तो अछुभ ही होते हैं किन्तु राग 
शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। मोह, द्वेष और अशुभ रागसे पापकर्मका बन्ध होता है इसलिए 
उन्हे फाप कहा है । किन्तु शुभ रागसे पुण्यकर्मका बन्ध होता हैं इसलिए उसे पुष्य कहा है । यहाँ यह बात 
ध्यानमें रखनेकी है कि यह कथन घातिकर्मोकी अपेक्षासे नही है .किन्तु अधातिकर्मोंकी अपेक्षासे है। अधाति- 

२० 
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कज्ज पडि जह पुरिसो इककों वि अणेक्करूवमापण्णों । 
तह सोहो बहुभेओ णिहिद्दो पच्चयादीहिं ॥३१०७ 


झ्ुभरागस्य भेदमाह--- 


देवगुरुसत्यभत्तो गुणोबयारक्रिरियाहि संजुत्तो। 
पूजादाणाइरदो उबओगो सो सुहो तस्स ॥२११॥ 


मावत्रयाणामुस्पन्तिददेतु तैश्च बन्‍्ध मोक्ष चाह-- 


पेरदो इह सुहमसुहं सुद्धं ससहावसंगदो भाव । 
सुद्धे मुंबदि जोवों बज्मदि सो इयरभावेहि ॥११२॥ 


कर्मोमे हो पुष्य और पापका भेद है । सो उनमेसे शुभ रागसे पृण्यकर्मोका वन्ध होता है और अशुभ रागसे 
पाप कर्मका बन्ध होता है। घातिकर्म तो पापरूप ही है और उनका बन्ध सदा होता रहता है । 

जैसे एक भी पुरुष कार्यकी अपेक्षा अनेक रूप होता है वेसे हो मोहनीय कर्म भा प्रत्यय 
आदिके द्वारा अनेक प्रकारका कहा है ॥| ३१०॥ 

विज्ेषाथें--कर्मबन्धके कारण चार कहे है--मिथ्यात्व, अविर्रात, कषाय और योग । यदि इसमें 
अज्ञान भावको भी सम्मिल्ति कर ले तो वे पाँच हो जाते है। इनमेसे योगके सिवाय शेष चारो कारण मोह- 
नीयके हो वंशज हैं । मोहनोयके हो मिथ्यात्व कर्मके उदयमे मिय्यात्व भाव होता है, चारित्र मोहनीयके 
उदयमें अविरति भाव तथा कषाय भाव होता है। मिथ्यात्वके उदयमे ही अज्ञानभाव होता है । इस तरह ये 
सव भाव मोहनीयजन्य ही है । फिर भी इनके कार्यम कुछ भेद देखा जाता है इसलिए इनको भिन्न-भिन्न 
माना हैं| पहले गुणस्थानमे मिथ्यात्व भाव रहता है, दूसरे और तीसरे गुणस्थान तक अज्ञानभाव रहता है, 
चतुर्थ गुणस्थान तक अविरतिभाव रहता है, दसवें तक कपायभाव रहता हैं । इस तरह यह सब मोहनीयका 
ही माहा त्य है । योगके शुभ और अशुभ होनेमे भी मोहनोय ही कारण है। अत तरतमभावकी अपेक्षा 
एक ही मोहनीय कर्मके अनेक भेदरूप ये प्रत्यय कहे है । 








शुभरागको कहते हैं-- 

देवगुरु और शास्त्रका जो भक्त है, गुणोसे आकृष्ट होकर उनकी विनय भक्ति आदि करता 
है, पूजा, दान आदिमे लीन रहता है वह मनुष्य शुभ उपयोगवाला है ॥३११॥ 

विशेषा्थ--भर्हन्त सिद्ध और साधुमे भक्ति, व्यवहार चारित्ररूप धर्मका पालन करनेमें मुख्य रूपसे 
प्रयत्तशील रहना, आचार्य आदि गुरुओका अनुरागवश अनुगमन करना ये सब शुभराग हैं। यह शुभराग कैवल 
भक्ति प्रधान स्जूल व्यवहारी पुरुषोके होता है, ज्ञानी पुरुषोके भी कदाचित्‌ होता है जब वे बीतराग दक्ामें 
अपनेको स्थिर रखनेमे असमर्थ होते है तो अस्थानमे रागसे बचनेके लिए प्रशस्त राग होता है। ( पचा० 
टी० गा० १३६ ) यह भ्रशस्त राग पृण्याखबका हेतु है । 


आगे तीनो भावोकी उर्त्पत्तिमे हेतु और उनके द्वारा बन्ध और मोक्षका कथन करते हैं-- 


परद्रव्यमें अनुरक्तिसे गुभ ओर अशुभ भाव होते है ओर आत्मस्वभावमें लीनतासे शद्ध 
भाव होता है। शुद्ध भावके होने पर जीव मुक्त होता है और शुभ तथा अशभ भावोंसि 
बेंधता है ॥३१२॥ हु 
१ किरियाणियमसंजुत्तो क० ख० । “अरहनतसिद्धसाहुसुभत्ती धम्मम्मि जा य खलु चेट्टा । अणगमणं पि गुरुणां 
पसत्थरागोत्ति वुच्चति ॥१३६॥--पच्चास्तिकाय । २. 'जो परदव्वाम्मि युहं असुहं रागेण कृणदि जदि भाव । 
सो सगचरित्तभट्टो परचरियचरों हवदि जीवो ॥१५६।॥'-- पश्चास्तिकाय । 
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कमंणः फछमुद्दिश्य तस्यैण कारणस्थ विनाशाथमाह-- 


ज॑ किपि सयलदुक्खं जीवाणं तं खु होइ कम्मादो । 
त॑ पिय कारणवंतो तहाा त॑ कारण हणह्‌ ॥३१३॥ 


विशेषाथ--प्रवचनसा रके प्रारम्भभे आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है--जब यह जीव शुभ या अशुभ 
राग भाव करता है तो उस समय उसे शुभ या अशुभ कहते है, क्योंकि जो द्रव्य जिस समयमें जिस स्वभाव 
रूपसे परिणमन करता है वह द्रब्य उस समय उस भाव रूप ही हो जाता है। जैसे लोहेका गोला आममें डाले 
जाने पर उष्णपनेसे तन्‍न्मय हो जाता हैं। इसी तरह जब जीव, दान, पृजा, ब्नतादि ख्प शुभ परिणाम करता 
है तब उन भावोंके साथ तन्‍्मय होनेसे शुभ कहा जाता है और जब हिंसा आदि रूप अशुभ भाव करता है 
तब अशुभ कहा जाता है। इस तरह शुभ और अशुभभाव पर द्रव्यमें अनुरक्तिको लिये हुए होते हैं । देव 
शास्त्र, गुरु भी अपने स्त्री, पुत्र , धन, सम्पत्तिकी तरह ही 'पर' है, स्व तो केवल अपना आत्मा ही है । आत्मासे 
भिन्न जो कुछ है वह सब पर है । उस परके अनुरागको लेकर ही छुभ तथा अशुभ भाव होते हैं । यदि स्त्री, 
पुत्र, सम्पत्ति आदिमे अनुराग भाव है तो उसे अश्लभ भाव कहते है । क्योकि यह अनुराग भाव तोब़ कषायरूप 
होनेसे संसार-समुद्रमे ही डुबानेवाला है। किन्तु इनके स्थानमे यदि कोई ससार-समुद्रसे निकालनेमें 
निमित्तभूत सच्चे देव, सच्चे क्षास्‍्त्र और सच्चे गुरुस अनुराग करता हैँ तो वह अनुराग मनन्‍्द कषायरूप होनेसे 
शुभ कहा जाता है ) किन्तु मोहनोय कर्मका उदय दोनो ही भावोमे वर्तमान है। पर द्रव्यमे अनुराग उसके 
बिना सम्भव नही है। इसीसे पंचास्तिकाय गाथा १५६ में अश्ुभोपयोगीकी तरह शुभोपयोगीकों भी पर- 
चरित्रचर कहा है | क्योंकि पर द्रव्यमे जिसकी वृत्ति रागयुक्त है वह परचरितचर है । यद्यपि स्त्री आदिसे देव 
आदि उत्तम है मगर है तो पर ही । पर द्रव्यसे राग हटे बिना स्व द्रब्यमे लोनता सम्भव नही है। स्व द्रव्यमे 
लीनता होनेसे ही मोहनीयका क्षय होता है इसीसे उसे शुद्धोपयोग कहले है । उपयोगकी अशुद्धतामे कारण 
रागभाव है। तीब् रागमे अशुभभाव और मन्दरागमे शुभभाव होता है । अत यद्यवि अगुभसे शुभ उत्तम हैं 
किन्तु शुद्धोपयोगकी दृष्टिमे तो जैसे अशुभ हेय है वैसे ही णुभ भी हेय है, क्योकि दोनो हो बन्धके कारण हैँ । 
मोक्षका कारण तो केबल शुद्धोपयोग है । प्रवचनसारके प्रारम्भमे आचार्य अमृतचन्द्रभे अपनी टीकामे लिखा है 
सराग चारित्रसे देवगति और मनुष्यगतिके वैभव रूप पुण्य बन्ध होता है और वीतराग चारित्रसे मोक्ष होता 
है। अत यद्यपि क्रम परिपाटीके अनुसार सराग चारित्र पूर्वक ही वीतराग चारित्र होता है फिर भी चूंकि 
सराग चारित्रमे कषायका कण मौजूद है जो पुण्य बन्धकी प्राप्तिमे हेतु है इसलिए उसे छोडकर कपाय मलसे 
रहित बीतराग चारित्र ही उपादेय है क्योकि वही निर्वाणकी प्राप्ति मे हेतुमूत है। चूँकि मुमुक्षुके लिए मोक्ष 
ही इृष्ट है, स्वर्ग सुख नहीं । इसलिए वह मोक्षके हेतु भूत शुद्धोपयोगको ही उपादेय मानता हैं । यही बात इस 
अन्थके कर्ताने -भी कही है। पचास्तिकायके अन्तमे आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है जो ज्ञानी अज्ञानवश ऐसा 
मानता है कि शुद्ध सप्रयोगसे सासारिक दु खसे मुक्ति मिलती है वह जीव परसमयम अनुरक्त हैं। यहाँ 
छुद्ध सम्प्रयोगका अर्थ है मोक्षके साधनभूत भगवान्‌ जर्हन्त आदिम भक्तिरागसे अनुरक्त चित्तवृत्ति। ऐसा जीव 
पृण्य बाँधता है, कमंक्षय नहीं करता । जिसके चित्तमे रागकी एक सूक्ष्म कनी भी जीवित है वह समस्त 
शास्त्रका ज्ञाता होते हुए भी अपने शुद्ध स्वरूपमे रमण नहीं कर सकता । अत स्व समयकी प्राप्तिके लिए 
अर्ईन्त आदिके विषयमे भो क्रमसे रागको कणिका भी हटाना चाहिए । जब अह्न्तादिकी भक्ति रूप राग भी 
सर्वथा त्याज्य है तब स्त्री-पुज्नादि सम्बन्धी रागकी तो चर्चा ही क्‍या है वह तो अनन्त ससारका ही कारण है । 

आगे कर्मका फल बतलाकर उसके कारणके विनाशका उपदेश देते है -- 

जीवोंको जो कुछ भी दुःख है वह सब कर्मके ही कारण है। उन कर्मोके भी कारण है और 
इसलिए उन कारणोंको हो हटाना चाहिए ॥३१३॥ 

पविशेषाथ--संसारमे दुःख ही है क्योकि आकुछता है । जहाँ आकुलता है वहाँ सुख कैसे हो सकता 
है । जिनके पास सन्‍्तान नहीं है वें सन्‍्तान न होनेसे दु खी हैं । जिनके सनन्‍्तान होने पर भो उसके लछालन- 
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लद्भण दुविहहेउ जीबो मोहं खबेइ णियमेण । 
अब्भंतरबहिणेयं जह तह व सुणह बोच्छामि ॥२१४॥ 
काऊण करणलद्धी' सम्मगुभावस्स कुणह ज॑ं गहण । 
उवसमखयमिस्सादो पयडीणं त॑ पि णियहेरऊ ॥३१५॥ 
कालनके साधन नही है वे साधनाभावसे दु खी है । जिनके पास सन्तान है और धनादि भी है वे अपनी तृष्णा 
के कारण दु खी है । इस तरह ससारमे धनो और निर्धन दोनो ही दु.खी हैं । विषयोंमे जो सुख माना जाता 
है वह विषयसुख भी वस्तुत दुख ही है क्योकि विपयसुखकी तृष्णा ही मनुष्यको बेचैन रखती है । उसीकी 
पूर्तिमें मनुष्यका समस्त जीवन बीत जाता है, मगर जैसे ईधनसे आगकी तृप्ति नही होती वह और भी भड़क 
उठती है वैसे ही विषयोकी चाह विषयोकी प्राप्ति से नही बुझती वह और भी बढती जातो है। अतः संसारमे 
केवल दु ख है और उसका कारण है पूर्व जन्ममे सचित कर्म । उन करके ही कारण जीवको नया शरीर 
धारण करना पडता है। शरीरमे इन्द्रियाँ होती है, उन इन्द्रियोसे विषयोकी चाह होती है, विषयासक्तिसे पुनः 
नवीन कर्मबन्ध होता है । उससे पुन जन्म धारण करन। पडता है, इस तरह यह प्रक्रिया तब तक चलती है 
जब तक कर्मबन्धके कारणोकों दुर नहीं किया जाता । अत कर्मबन्धक कारणोकों हटाना ही आवश्यक है 
उसके कारण मिथ्यात्व आदि पहले बतलाये हैँ । 
आभ्यन्तर और बाह्य रूउसे दानों प्रकारके कारणोको प्राप्त करके जीव जिस प्रकारसे 
मोहनीय करममंका नियमसे क्षय करता है उसे सुने, म॑ कहता हूँ ॥३१४॥ 
कर्म प्रकृतियोंके उपशम क्षय या क्षयापशमके कारण लब्ब्रिकों करके जीव जो सम्यक्त्व 
भावको या आत्म स्वभावको ग्रहण करता है वह आशभ्यन्तर हेतु है ॥३१५॥ 
विश्ेषार्थ--मोहनीय कर्मके भेद दर्शन मोहनीय कर्मका उपदम क्षय या क्षयोपशम हुए बिना सम्य- 
क्त्वकी प्राप्ति नही हो सकती और सम्यक्‍त्वकी प्राप्ति हुए बिना कर्मबन्धक कारणोका विनाश सम्भव नहीं 
है। अत. सर्वप्रथम सम्यवत्वकी प्राप्तिके लिए ही प्रयत्नशील होना चाहिए। सम्यक्त्वकी प्राप्तिका अन्तरग कारण 
करणलब्धि है | लव्धियाँ पाँच है--क्षयोपशमर्लब्ध, विशद्धिलब्धि, देशना्लब्धि, प्रामोग्यलब्धि और करण- 
लब्धि | इनमेसे प्रारम्भकी चार लब्धियाँ तो यामान्य है । उनवेः होने पर भी सम्यकत्वकी प्राप्ति तब तक नहीं 
हो सकती जब तक करणलब्धि न हो । इसके होने पर सम्यकत्वकी प्राप्ति अवश्य होती हैं । 
पूर्व सचित कर्ममल रूपी पटलकी भक्ति ( अनुभाग स्पर्धक ) जिस समय प्रति समय अनन्त गुणहीन 
होते हुए उदीरणाको प्राप्त होती हैं उस समय क्षयोपणमलब्धि होती है। क्षयोपशमलब्धिसे जीवका जो भाव 
सातावेदनीय आदि शुभ कर्मोके बन्धमे निमित्तभूत होता है उसे विशुद्धि कहते है और उसको प्रास्तिकों विशुद्धि- 
लब्धि कहते है । छह द्रव्यो और नो पदार्थकि उपदेश देनेबाले आचार्यकी प्राप्तको तथा उपदिष्ट तस्तवोके 
ग्रहण, धारण और विचारनेको शक्तिकी प्राप्तिको देशनालब्धि कहते है । सब कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति और 
उत्कृष्ट अनुभागका घात करके अन्त.कोडाकोडीकी स्थितिमे स्थापित करनेको प्रायोग्यलब्धि कहते हैं। और 
अध करण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण रूप परिणामाकों करणर्लाब्ध कहते है । उसके अन्तिम समयमे सम्यकत्व 
को उत्पत्ति होती है। सम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाडा जीव पंचेन्द्रिय ही होता है तथा संजी ही होता है। क्योकि 
असंज्ञी जीवोम मनक बिना विशिष्ट ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होतो। सबसे प्रथम जीवको जो सम्यक्त्व प्राप्त 
होता है उसका नाम प्रथमोपशम सम्यक्त्व हैँ । प्रथमोपद्मम सम्यक्त्वकों प्राप्त करनेवाला जीव भिथ्यादृष्टि 
हो होता है तथा पर्याप्तक ही होता हैँ । तथा वह देव, नारकी, तिर्यच अथवा मनुष्य होता है, चारो गतियोमें 
इस सम्यक्त्वकी उत्पत्ति हो सकती हैं। तथा प्रथमोपद्ञम सम्यकत्व उत्पन्न होनेके समय अनाकार उपयोग 
नही होता अतः मतिश्रुत ज्ञानहूप साकार उपयोग होना चाहिए और भव्य होना चाहिए । 


१. द्वी अप्पसहावस्स अ० क० ख० । 'चदुगदि भण्वो सण्णी । पज्जत्तो सुज्ञगों य सामारो। जागारो सल्लेस्सो 
सलद्विगो सम्ममुवगमइ ॥६५१॥-सो० जीवकाण्ड | 


-३१७ ] नयचक्र १५७ 


तित्थयरकेवलिसमणभवसुमरणसत्यदेवसहिसादी । 
इच्चेयमाइ बहुगा बाहिरहेऊ मुणेयव्या ।३१६॥ 


आसण्णभव्वजोबो अण॑तगुणसेदिसुद्धिसंपष्णों । 
बुज्मन्तो खलु अठ्ठें खबबि स मोह पमाणणयजोए ॥३१७॥ 
आगे सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके बाह्य साधनोंकों कहते है-- 
तीर्थंकर, केवली, श्रमण, पूव॑जन्मका स्मरण, शास्त्र, देव, महिमा आदि बहुतसे बाह्य हेतु 

जानना चाहिए ॥३१६॥ 

विज्ञेघाथं--नरक गतिमें प्रथम तोन नरकोमें जातिस्मरण, धर्मश्रवण और वेदनाभिभव ये तीन 
बाह्य कारण हैं | नोचेके चार नरकोमे जातिस्मरण और वेदनाभिभव दो हो बाह्य कारण है क्‍योंकि धर्म 
उत्पन्न करानेमे प्रवृत्त मम्यरदृष्टि देवोका गमन तौसरे नरकसे आगे सम्भव नहीं हैं। तियंच्रो तथा मनुष्योमे 
सम्यकत्वकी उत्पत्तिके बाह्य कारण तीन है--पर्वजन्मका स्मरण, घर्मश्रवण और जिनबिम्ब दर्शन | जिन 
बिम्बदशंनमे ही तीर्थंकर, केवलि और श्रमणोका समावेश हो जाता हैं । देवगतिमे सम्यक्‍त्वकी उत्पत्तिके 
बाह्य कारण चार है--जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनमहिम दर्शन और देवद्धिदर्शन, १३वें, १४वें, १५वें और 
१६वें स्वगंमि सम्यर्दर्शनकी उत्पत्तिके तीन बाह्य कारण है--जातिस्मरण, धर्मश्रवण और जिनमहिमदर्शन । 
देवद्धिदर्शन यहाँ निमित्त नही है क्योकि महिसे युक्त ऊपरके देव तो नीचे आते नहों हैं और उन्ही कल्पोके 
देवोकी महर्द्धिका दर्शन देवोमे न तो विस्मय पैदा करता है और न सकलेश, क्योकि इनके शुकललेश्या द्वोती 
है । नौग्रेवेयकवासी देवोम सम्यकत्वकी उत्पत्तिके बाह्य _निमित्त दो है--जातिस्मरण और धर्मश्रवण । वहाँ 
जिनमहिमदर्शन भी नहीं है क्योकि ये देव महोत्सव देखने नहीं जाते । तथा धर्मश्रवण परस्परकै संलापसे ही 
सम्भव है | अनुदिश और अनुत्त रवासी देव सम्मर्दृष्टि हो होते है । 

जो निकट भव्य जीव अनन्तगुणश्रेणि निज रासे सम्पन्न होता है और प्रमाण नयकी योजना 
के द्वारा तत्त्वार्थंको जानता है वहो माहका क्षय करता है ॥३१७॥ 

विशेषाथे--जिसमे सम्भरदर्शन आदिके प्रकट होनेको योग्यता है उसे भव्य कहते है । और जो थोडे 
ही भवोंकों धारण करके मुक्तिको प्राप्त होगा उसे निकट भव्य कहते है । जब जोवके संसार परिभ्रमणका 
काल अर्धपुदृगलपरावतन प्रमाण शेष रहता है तब वह प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहण करनेका पात्र होता है। ऐसा 
जीव जब सम्यक्त्व ग्रहणके उन्मुख होता हैं तब उसके प्रति समय अनन्‍्तगुणी कर्म निर्जरा होती है । ऐसा जीव 
प्रमाण और नयके द्वारा तत्त्वार्थंको जानता है । तत्त्वार्थका ज्ञान हुए बिना उनका सम्यक्‌ श्रद्धान सम्भव नही 
है और तत्त्वार्थका ज्ञानमूलक श्रद्धान हुए बिना मोहनीय कर्मका क्षय सम्भव नहीं है। ससारका बीज तो 
मोह ही है । इसी मोहवण जीव अपने स्वरूपको न जानकर पर मे आत्मबुद्धि करता है । बह शरीरको ही 
आप मानता है, शरीरके नाशके साथ अपना नाथ और दारोरके जन्मके साथ अपना जन्म मानता है । 
'शरीरसे भिन्न मैं एक स्वतन्त्र नित्य अविनाशी द्रव्य हें और ज्ञानादि मेरे गुण है! ऐसा उसे बोध ही नही 
है। वह मानता है कि मैं दुसरोका इष्ट, अनिष्ट कर सकता हूँ या दूसरे मेरा इष्ट, अनिष्ट कर सकते है । ऐसा 
मानकर किसीमे इष्ट बुद्धि करता है और किसीमे अनिष्ट बुद्धि करता है। जिसमे इष्ट बुद्धि करता है उससे 
राय करता है और जिसमें अनिष्ट बुद्धि करता हैं उससे द्ेष करता है । इस तरह उसका यह अज्ञानमूलक 
मिथ्याभाव तत्त्वोके यथार्थ ज्ञान हुए बिना मिटना सम्भव नहीं है और उसके मिटे बिना मोहंका क्षय होना 
सम्भव नही है | अत. तत्त्वशञान की प्राप्तिका प्रयत्त करना चाहिए । यही आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसारमे 
कहा है-- 


१, मोही ज० । 


१५८ द्रव्यस्वभाव प्रकाशक [ गा० ३१८- 


डक च--->- 

जिणसत्थादो अत्थे पच्चक्खादीहि बुज्ञदो णियमा। 

खोयदि मोहोवचयो तह्या सत्यं समधिदव्वं ॥-प्रवचवद्धार ८६॥। 
क्षपितमोहस्य दर्शनलामसभेद॑ स्वरूप चाह-- 

एवं उबसम मिस्सं खाइयसम्मं च के5पि गिह्हंति । 

तिण्णिवि णएण तियहा णिच्छय सब्भूब तह असब्भुओ ॥३१८॥ 

सेण्णाइभेयभिण्णं जोबादो णाणदंसणचरित्त । 

सो सब्भुबो भणिदो पुष्ब॑ चिय जाण ववहारो ॥३१९०॥ 

णेयं खु जत्य णाणं सद्वेयं जत्य दंसणं भणियं । 

चरियं खलु चारित्तं णायब्बं त असब्भूवं ॥३२०॥ 


वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्र देवके द्वारा उपदिष्ट शास्त्रोसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोके द्वारा पदार्थोकों जाननेवाले 
पुरुषका मोह समूह नियमसे नष्ट हो जाता है अत शास्त्रोका अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए । 
आगे मोहका क्षय होने पर सम्यग्दर्शनके छाभके भेद और स्वरूपको कहते है-- 
इस प्रकार कुछ जोव उपशम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व या क्षायोपशमिक सम्यक्त्वको 
ग्रहण करते है। वह सम्यक्त्व निश्चयनय, सदभूत व्यवहारनय और असद्भुत व्यवहारनयकी 
अपेक्षा तीन प्रकार है ॥३१८॥ 
विशेषा्थ--सम्यग्दर्शके तीन भेद है--औपशमिक सम्यर्दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन और 
क्षायिक सम्यग्दर्शन । मिथ्यात्व, सम्यकमिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, 
लोभके उपश्भसे प्राप्त होनेवाले सम्यग्दर्शनको औपशमिक सम्यग्दर्शन कहते है । इन्ही सात प्रकृतियोके क्षयमे 
प्रकट होने वाले सम्यग्दर्शनको क्षायिक सम्यग्दर्शन कहते है । अनस्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, छोम, मिथ्यात्व 
और सम्यकमिथ्यात्वके वर्तमान सर्वधाती स्पर्दकोका उदयाभाविक्षय, आगामीकालठसे उदय आनेयाली निषेकोका 
सदवस्थारूप उपशम तथा देशघाति सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयमे होनेवाले तत्त्वार्थ श्रद्धानकों क्षायोपणमिक 
सम्यग्दर्शन कहते हैं। इस तरहसे सम्यक्त्वके ये तीन भेद होते है। आगे ग्रन्थकार नयदृष्टिसे सम्यक्त्वक तीन 
प्रकारोका कथन करते हूँ । वे तीत नय हैं । निश्चयनय, सदुभूत व्यवहारनय और असदुभूत व्यवहारनय । 
इन तीनो नयोंका स्वरूप पहले कह आये हे । है 
जीवसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यक्चारित्र नामादिक भेद होनेसे भिन्न है ऐसा 
कथन करनेवाला सदभूत व्यवहारनय जानना चाहिए ॥३१०॥ ओर जिसमे ज्ञेयकों ज्ञान, श्रद्धेयको 
सम्यग्दर्शन और आचरणोयको चारित्र कहा जाये उसे असदभूत व्यवहारनय जानना 
चाहिए ॥३२०॥ ४ 
विशेषाथ--गुण और गुणी वस्तुत अभिन्न है । गुणोसे भिन्न गुणका और गुणसे भिन्न गुणों कोई 
अस्तित्व नही हैँ । गुणा समुदायको ही द्रव्य कहते हैं। ऐसी एक अखण्ड वस्तुमे भेद करने का सद्भूत 
00% । के मा रह लिए कहा जाता हे कि आत्मामे दर्शन, ज्ञान और चारित्र 
। धर्म और धर्मी या गुण और गुणीमे भे हे दिके भेदसे 
धर प्रकारका व्यवहार किया जाता हू । लक सर 0 कमल ले शक 
हा माका श्रद्धान सदुभूतव्यवहारतयसे सम्यरदर्दान 
णएण ्-्ज्‌ 9 5 < 
पक 2 न 5 बल पक हर ३5 ०2580 42 
हि “समयसार ग।० ७ । ३. अन्यत्र प्रसिद्धस्य 
धर्मस्थान्यत्र समारोपणमसद्भूतव्यवहार. ।-भछाप० । 
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सद्भा तच्चे दंसण तंस्सेव सहावजाणगं णाणं । 
असुह॒णिवित्ती चरणं वबहारो सोक्खसग्गं च ॥३२१॥ 


ब्यवह्ाररत्नश्रयस्य ग्रहणोपायं साधकमावं चाह-- 


जाणा तह अहिगसदो णिसग्गभावेण केबि गिहणंति । 
एबं हि ठाइऊण णिच्छयभावं ख साहंति ॥३२२॥ 

आदे तिदयसहावे णो उवयारं ण भेदकरणं थे । 

त॑ णिच्छेयं हि भणियं जं॑ तिषण्णिवि होइ आदेव ॥३२३श॥ 


है । भिन्न वस्तुओंमें किसी प्रकारके सम्बन्धको लक्ष्य करके एकका दूसरेमें आरोप करना असदुभूत व्यवहारनय 
हैं। जैसे ज्ञान और शेयका, श्रद्धान और श्रद्धेययका और आचरणीय और चारित्रका सम्बन्ध है। ज्ञान जेय 
पदार्थकों जानता हैं । इसीसे ज्ञानकों घटज्ञान, पटज्ञान आदि कहा जाता हैं। वास्तवमे तो ज्ञान ज्ञान ही है 
और घट घट ही है-। न कभो ज्ञान घटरूप हो सकता है और न घट ज्ञान रूप हो सकता है, फिर भी चूंकि 
शान घटको जानता है इसलिए उसे घटज्ञान कहा जाता है । यहाँ शैयका कथन ज्ञान रूपसे किया जाता है । 
इसी तरह तत्वार्थक श्रद्धातकों सम्यग्दर्शन कहते हैं। श्रद्धेय तो आत्माका गुण है उसका आलम्बन जोबादि 
तत्त्व है जो श्रद्धाके विषय हैं अत. श्रद्धाके आलम्बनोको सम्यग्द्शन कहना असद्भूतव्यवहारनय है। इसी 
तरह चारित्र आत्माका गुण है, चारित्रक आहम्बन है बाह्य वस्तु जिनका त्याग या ग्रहण किया जाता हैं 
उनको चारिज कहना असदभूतव्यवहारनय है। इस तरह नय विवक्षासे भो सम्यग्दर्शनके मेद हो जाते हैं । 

आगे व्यवह्ाररत्ननत्रयको कहते है-- 

तत्त्वोकी श्रद्धा करना सम्यग्दर्शन है, तत्त्वार्थंके स्वरूपको जानना सम्यग्ज्ञान है और 
अशुभ कार्योको त्यागना सम्यक चारित्र है, यह व्यवहार मोक्षमार्गं है॥।३२१॥ 

व्यवहार रत्नत्रयके ग्रहणका उपाय तथा साधकपना कहते है-- 

कुछ लोग सर्वज्ञ देवकी आज्ञाके रूपमें, कुछ परोपदेशसे तथा कुछ परोपदेशके विना स्वतः 
ही व्यवहाररत्नत्रयको ग्रहण करते हैं और इस तरह वे व्यवहाररत्नत्रयकी स्थापना करके निदचय- 
रत्नत्रय रूप भावकी साधना करते है ॥३२२॥| 


निश्चय रत्लत्रथका स्वरूप कहते है--- 


रत्नत्रय स्वरूप आत्मामे न उपचार करना ओर न भेद व्यवहार करनेको निडचय कहा है 
क्योंकि रत्नत्रय तो आत्मा ही है अर्थात्‌ आत्मासे भिन्न रत्नन्नय नहीं है ॥३२३॥ 


१. तं चेव अ० क० ख० ज़०। तच्चेव मु०। 'धम्मादीसहृहर्ण सम्मत्त णाणमंगपुव्वग्द । चिट्ठा तवंहि चरिया 
वबवहारों मोक्‍्खमग्गोत्ति ॥१६९०॥/--पश्चास्ति० । २ 'असुहादो विणिवित्ति सुहे पविती य जाण चारित्तं। 
ववहारणयादु जिणभणियं ॥ ४५ ॥-“ज्ृ्यसंग्रह । ३ छप्पंचणवविहा्ण अत्थाणं जिणवरोवइट्राणं । आणाए 
अहिगमेण य सहृहणं होइ सम्मत्तं ॥५६०॥--गो० जीव० । ४ णिच्छये हि अ० क० ख० ज० सु० । 
णिज्वयणयेण भणिदो तिहि तेंहि समाहिदो हु जो अप्पा । ण कुणदि किचिवि अण्णं ण मुयदि सो मोक्‍्खमग्गोति 
॥१६१॥ जो चरदि णादि पिच्छदि अप्पाणं अप्पणा अणण्णमयं । सो चारित्तं णाण दंसणमिदि णिच्चिदो होदि 
॥१६२॥--पश्चास्ति० । “निश्चयब्यवहाराम्यां मोक्षमार्गो द्विषा स्थित. । तत्राद्य: साध्यरूप: स्यादद्वितीयस्तस्य 
साधनम्‌ । श्रद्धानाधिगमोपेक्षाः शुद्धस्य स्वात्मनों हि याः। सम्यब्त्वज्ञानवृत्तात्मा मोक्षमार्ग स निश्चय. ॥ 
श्रद्धाताधिगमोपेक्षा या: पुनः स्यु' परात्मना । सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा स मार्गों व्यवहारत ॥--तस््वाथंसार । 
रयणत्तय ण॑ वहुद्द अप्पाणं मुखितु अण्ण दवियम्हि। तम्हां तत्तियमइयो होदि हु मोबखस्स कारणं 
आदा ॥४०॥--हृष्यसंग्रह, 


१६० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३२३- 


विशेषाथे--जिनागममे वस्तुस्वरूपके निरूपणको दो पद्धतियाँ हैं । उनमेसे एकका नाम निश्चम और 
दूसरेका नाम व्यवहार है। निश्चय नय वस्तुके स्वाश्रित स्वरूपको कहता है और व्यवहार नय पराश्षित 
स्वरूपको कहता है । दूसरे शब्दोमे निश्चयनय शुद्ध द्रव्यका निरूपक है और व्यवहार नय अशुद्ध द्रव्यका 
निरूपक । वस्तुमे अशुद्धता भी दो प्रकारसे होती है। एक तो विकारकृत अशुद्धता और दूसरे अखण्ड वस्तुमें 
भेदपरक अशुद्धता । जैसे आत्मामे रागादिजन्य अशुद्धता है. वह भो व्यवहार नयका विषय है और अखण्ड 
आत्मामें दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूपसे भेद करना भेदजन्य अशुद्धता है वह भी व्यवहार नयका विषय है । क्योकि 
आत्मा तो रत्नत्रयात्मक एक अखण्ड द्रव्य है। इसोलिए समयसार गाथा ७ में कहा है कि आत्मामें दर्शनशान 
चारित्र व्यवहारनयसे कहे जाते है । निश्चय नयमे तो ज्ञान भी नही, चारित्र भी नहो, दर्शन भी नही, वह तो 
केवल शुद्ध ज्ञायक है। इसी गाथाकी टीकामे आचार्य अमृतचन्द्रजीने कहा है-इस शुद्ध ज्ञायक आत्मामे कर्मबन्धके 
निर्मित्तसे ही अशुद्धता नही आतो किन्तु ज्ञान दर्शन चारित्रवाला आत्मा है यह कहनेसे भी अशुद्धता आती है 
क्योकि वस्तु तो अनन्तधर्मरूप एकर्मो है। किन्तु व्यवहारी जन धर्मोको तो समझते है, अखण्ड एकरूप धर्मीको 
नहीं समझते । अतः आचार्य उन्हे समझानेके लिए धर्म और धर्मामे स्वाभाविक अभेद होते हुए भी कथनके 
द्वारा भेद उत्पन्न करके व्यवहारसे हो ऐसा कहते है कि आत्मामे दर्शन ज्ञान और चारित्र है। परमार्थदृष्टिसे 
देखा जाये तो एक द्रव्य अनन्तपर्यायोको पिये हुए होनेसे एक ही है। उस एकत्व स्वभावका अनुभवन करने- 
बालछोकी दृष्टिमे दर्शन भी नही, ज्ञान भी नही, चारित्र भी नही, एक शुद्ध आत्मा ही है। अत निश्चय नयसे 
रत्लत्रयात्मक आत्मा ही मोक्षका मार्ग है क्योकि दर्शन ज्ञान और चारित्र आत्मरूप हो है और व्यवह्ारनयसे 
सम्यर्दर्शन, सम्यग्जञान और सम्यक चारित्र मोक्षमार्ग है। यहो बात द्रव्यसंग्रह गाथा ३९ में कही है । 
जैसे मोक्षमार्गका कथन दो पद्धतियो या नयोके द्वारा दो रूपसे किया जाता है वैसे हो रत्लत्रयके स्वरूपका 
कथन भी दो नयोके द्वारा दो प्रकारसे किया जाता है उनमेंसे एकको नि३चय रत्नत्रय कहते हैं और एककों 
व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं । रत्लत्रय स्वरूप आत्मामे उपचार या भेदव्यवहार नहीं करना निश्चय रत्नत्रय हैं 
अर्थात्‌ आत्माकी श्रद्धा निश्चय सम्यग्दर्शन, आत्माका ज्ञान निश्चयसम्यग्ज्ञान और आत्मामे स्थिरता निश्चय 
चारित्र है इस तरह ये तोनो आत्मस्वरूप हो है । इन तौनोका ही विषय केवल एक आत्मा हे। उससे भिन्‍न 
कोई अन्य वस्तु नही है । किन्तु तत्त्वोकी श्रद्धा सम्यग्दर्गत, तत््वोका ज्ञान सम्यस्तान और अशुभ कर्मोको त्याग- 
कर शुभ कर्म करना सम्यक्चारित्र ये व्यवहार रत्लत्रयका स्वरूप है। व्यवहाररत्नत्रथ और निश्चयरत्नत्रयमे 
साध्यन्माधन भाव आगममे कहा है। व्यवहाररत्नत्रथके द्वारा निश्चय रत्ननत्नय साधा जाता है । निशचयकी 
भावनासे प्रेरित होकर जीव व्यवहाररत्नत्रयको ग्रहण करता है इसके ग्रहण करनेमे स्वत अन्त प्रेरणा भी 
कारण होती है और परोपदेश भी कारण है। व्यवहारनय भेदप्रधान हैं अत उसमे साध्य और साधन भिन्‍न 
होते है। साध्य तो पूर्ण घ॒द्धता रूपसे परिणत आत्मा है और साधन है भेदरत्लत्रयरूप परावलमस्बी 
विकल्प । क्योंकि व्यवहार सम्यग्दर्शन, व्यवहारसम्यम्तान और व्यवहार सम्यकचारित्रका विपय आत्मासे 
भिन्‍न है । व्यवहार सम्यर्दर्शनका विपय नौ पदार्थ या सात तत्त्व है, व्यवहार ज्ञानका विषय अंगपूर्वंगत ज्ञान 
है और व्यवहारचारित्रका विपय णास्त्रोक्त आचार हैं। अत व्यवहारो सर्वप्रथम यह भेदज्ञान करता हैं 
कि यह श्रद्धान करने योग्य हैं और यह श्रद्धान करने योग्य नही हैं, यह जानने योग्य है और यह जानने 
योग्य नही है, यह आचरण करने योग्य है और यह करने योग्य नही है। ऐसा निर्णय करनेपर जीवादि नो 
पदार्थोका मिध्यात्वके उदयमे होनेवाले मिथ्या अभिनिवेशसे रहित सम्यकश्रद्धान करता है । यथा--दुःख हेय- 
तत्त्व हैं । उसका कारण संसार है । संसारके कारण आल्व और बन्ध पदार्थ है। उनके कारण मिथ्यादर्शन, 
मिथ्याज्ञान, सिथ्याचारित्र है। सुख उपादेय तत्त्व है, उसका कारण मोक्ष है। मोक्षेके कारण संवर और 
निर्जरा पदार्थ हैं। उन दोनोके कारण सम्यरदर्शन, सम्यस्शान, सम्यकचारित्र है। यद्यपि शुद्ध नयमे यह जीव 
विशुद्ध दशन ज्ञान स्वभाववाला है तथापि व्यवहा रसे अनादि कर्म॑बन्धके वशीभूत होकर अशुद्ध परिणामको 
करता हे । उससे पौद्गलिक कर्मका बन्ध करता है। कर्मका उदय होनेपर चारो गतियोमे भ्रमण करता है । 
जन्म लेनेपर शरीर और इच्दियाँ होती हैं । इन्द्रिय सुखमें पटकर राग-ठेष करता है । राग-ठरेघरूप परिणामरे 


-हेरे३ ] नयचक्र १६१ 


पुनः कर्मबन्ध होता है । इस तरह रागादि परिणामोका और कर्मका परस्परमें जो कार्यकारणभाव है वही पुण्य, 
पाप आदिका कारण है। ऐसा जानकर उक्त संसारचक्रका विनाश करनेके लिए अव्यावाध सुख आदि गुणोके 
समूह रूप अपने आत्मस्वरूपमें रागादिविकल्प दूर करके भावना करना चाहिए । इस प्रकारका श्रद्धान रूप 
सम्यग्दर्शन शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तस्वके विनिश्चयका बीज है। उसके होनेपर जो सम्यक्‌ ज्ञान होता है वही 
ज्ञान चेतना प्रधान आत्मतत्त्यकी उपलब्धिका बीज है । इन सम्यर्दर्शन और सम्यग्शानके होनेपर समस्त अमार्गोसे 
छुटकर इन्द्रिय और मनके विषयभूत पदार्थोर्मे रागद्रेषपर्वक विकारका अभाव होनेसे जो निविकार ज्ञानस्वभाव- 
रूप समभाव होता है वहो सम्यकचारित्र है। आह्यय यह है कि मिथ्यात्व आदि सात कर्मप्रकृतियोंका उपशम, 
क्षय या क्षयोपशमके होनेके साथ अपनी णुद्धात्माके अभिमुख परिणामके होनेपर, शुद्ध आत्मभावनासे उत्पन्न 
निविकार वास्तविक सुखको उपादेय मानकर संसार शरीर और भोगोमें जो हेयबुद्धि होती है बह चतुर्थगुण- 
स्थानवर्ती ब्रतरहित सम्यग्दृष्टिकी अवस्था है । तथा अप्रत्याल्यानावरण कषायका क्षयोपष्षम होनेपर जो यथा- 
शक्ति त्रसवधसे निवृत्ति होती है वह पंचमगुण स्थानवर्तों श्रावककी अवस्था है । आगे ज्यो-ज्यों रागादिका 
क्षयोपशम होनेपर शुद्धात्माकी अनुभूति बढती जाती है त्यो-त्यो बाह्य त्याग भी बढ़ता जाता है । यहाँ जो 
बाहममें पंचेन्द्रिके विषयोका त्याग है वह व्यवहारनयसे चारित्र कहा जाता है और जो अभ्यन्तरमें रागादिका 
अभाव है वह निश्चयसे चारित्न है । सारांश यह है कि बीतराग सर्वज्ञ प्रणीत जोबादि पदार्थोका सम्यक्‌ श्रद्धान 
और सम्यग्शान तो गृहस्थों और साधुओका समान आचार है। जो साधु होते है वे तो आचार शास्त्रमें विहित- 
प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानके योग्य पाँच महात्रत, पाँच समिति, ठीन गृप्ति, षडावश्यक आदिका पालन करते 
हैं और जो गृहस्थ होते है थे उपासकाचारमे विहित पंचम गुणस्थानके योग्य दान, शील, शत, पूजा, उपवास 
आदि करते है । यह व्यवहार मोक्षमार्ग है । इस व्यवहार मोक्षमार्गको करते हुए जब जितने काल तक आत्मा 
विशिष्ट शुद्धभावनावग स्वभावभूत सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यकवारित्रके साथ एकीभूत होकर त्याग 
और उपादानके विकल्पसे शून्य होकर निश्चल हो जाता है उतने काल तक चूँकि वह आत्मा जीवस्वभावमें 
नियत चारित्ररूप हो जाता है अत वह निश्चयसे मोक्षमार्ग है। इस प्रकार निश्चय और व्यवहारभ साध्य- 
साधन भाव होता है । यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिए कि पूर्व शुद्धताके आश्रित जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्शञान और 
सम्यकचारित्र है वे ही मोक्षेके कारण है और पराश्रित होनेपर वे बन्धके कारण हैँ । यहू बात पंचास्तिकाय 
गाथा १६४ में कही है । जैसे घो यद्यपि स्वभावसे शीतल होता है किन्तु अग्निके संसगंसे वही दाहुक हो जाता 
है । उसो तरह यद्यपि सम्यग्दर्गन, सम्यस््ञान और सम्यकचारित्र मुक्तिके कारण है तथापि पंचपरमेष्ठी आदि 
प्रशस्त द्वव्योके संसर्गसे वे साक्षात्‌ पृण्यबन्धके कारण होते है और मिथ्यात्व तथा विपयकंषायमे निमित्तभूत पर- 
द्रव्योके आश्रित होनेपर पापबन्धके कारण होते है, इसीसे उन्हें मिध्यादर्शन, मिथ्याजश्ञान, भिथ्याचारित्र कहते है । 
अतः पंचपरमेष्ठी की भक्ति आदिसे मोक्ष माननेवाला भी जीव परसमयरत्त कहा गया है । #िन्‍्तु जो पुरुष निर्विकार- 
शुद्धात्म भावना रूप परम उपेक्षा सयममें स्थिर होता चाहता हैँ और उसमें असमर्थ होनेपर काम, क्रोधादिरूप 
अशुद्ध परिणामोसे बचनेके लिए पंचपरमेष्ठी आदिको भक्ति करता है वह उस समय सूक्ष्मपरसमय प्रवृत्त होने 
से सराग सम्यग्दृष्टि होता हैं । यदि वह शुद्धात्मभावनामे समर्थ होनेपर भी उसे छोड़कर ऐसा मानता है कि 
शुभोपयोगसे ही मोक्ष होता हैं तब बह स्थुल परसमय रूप परिणामसे अज्ञानी भिध्यादृष्टि होता है। अत्त 
भव्यजीव मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोके और यथासम्भव चारित्रमोहनीयका उपशम-क्षय-क्षयोपशम होनेपर 
यद्यपि अपने गुणस्थानके अनुसार हेयबुद्धिसि विषय सुखकों भोगता हैँ तथापि निज शाद्धात्मभावनासे उत्पन्न 
अतीरिद्िय सुखको ही उपादेय मानता है । उसकी यह भावना ही उसे व्यवह्ारसे निश्चयको ओर ले जाती है । 
ओर इस तरह निश्चय और व्यवहारमें साध्य-साधन भाव बनता हैं। इसके विषयमें स्वर्ण और स्वर्णपाषाणका 
दुष्टान्त दिया है । जिस पाषाणमें स्वर्ण होता है उसे स्वर्णपाषाण कहते हैं । जिस प्रकार व्यवहारनयसे स्वर्ण- 
पाषाण स्वर्णका साधन है उसो प्रकार व्यवहार मोक्षमार्ग निश्चयमोक्ष मार्गका साधन है अर्थात्‌ व्यवहार नयसे 
भावलिंगी मुनिको सविकल्प दक्षामें वर्तते हुए तत्त्वार्थश्रद्धात, तत्त्वार्थशात और महान्नतादिरूपचारित्र 
निविकल्पदशाम वर्तते हुए शुद्धात्मश्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठानके साधन है । 
२१ 


१६२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३२४ - 


एवं दंसणजुत्तो चरित्तमोह ज ख़बिय सामण्णों | 
लेह॒दि हु सो परमप्पा बहुंतो एण कम्मेण ॥३२४॥ 
इति दानाधिकारः । 

श्रतशानपरिणतस्थास्मन: सम्यग्रूपस्य हेतुं स्वरूप नि३चयं चाह-- 

दंसेणकारणभूदं णाणं सम्म॑ खु होइ जोवस्स । 

त॑ सुयणा्ं णियमा जिणवयण विणिग्गयं परम ॥३२५॥ 

वत्यूण जं सहाब॑ जहृट्टियं गयपम्नाण तहू सिद्ध । 

त॑ तह व जाणणे इह सम्मं णाणं जिणा बंति ॥३२६॥ 
उक्त च--- 

संसयविमोह॒विब्भमविवज्जियं अप्पपरसरूवस्स । 

गहण सम्मं णा्ं सायारमणेयभेयं तु ॥--द्रव्यसं ४२ ॥ 


इस क्रमसे सम्यग्दर्शनसे युक्त मुनि चारित्र मोहनोयका क्षय करके परमात्मपदको 
प्राप्त करता है॥ ३२४ ॥ 
दर्शनाधिकार समाप्त हुआ । 


आगे श्रुतज्ञान रूपसे परिणत आत्माके सम्यग्पनेका हेतु और स्वरूप तथा निशुतयक्रा कथन 
करते हैं-- 

सम्यग्दशंनपूर्वक जीवके जो ज्ञान होता है वह सम्यग्ज्ञान है । अथवा सम्यग्दर्शनका कारण- 
भूत जीवका ज्ञान सम्यग्तञान है ओर वह ज्ञान जिनागमसे निकला हुआ नियमसे उत्तम 
श्रुतज्ञान है॥ ३२५॥ 

विज्येषार्थं--जब तक जोवको सम्यकत्वकी प्राप्ति नही होती तब तक उसका ज्ञान सच्चा नहीं 
होता । ज्ञानके सम्यकत्वका कारण मम्यग्दर्शन ही हैं। इसके अनुसार मिथ्याज्ञानपृर्वक ही सम्यरदर्शन होता 
है । क्योकि सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके लिए सात तत्त्वोंका यथार्थज्ञान होना आवश्यक है उसके बिना सम्यग्दर्शन 
नहीं हो सकता । अत जिनागमका स्वत अवगाहन करके या परोपदेशसे होनेवाला श्रुतज्ञान ही सम्यर्दर्शनका 
कारणभूत हैं। अधिगमज सम्यग्दर्शन तो श्रुतज्ञानपूर्वक ही होता है और निसर्गज सम्यस्दर्शनमे भी परम्परासे 
श्रुतज्ञान कारण होता है । इस तरह जो श्रुतज्ञान सम्यग्दर्शनका कारण हैँ वह वास्तवमे यद्यपि सम्यग्जञान नही 
है क्योंकि सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञान सच्चा नहीं होता । तथापि चूँकि वह श्रृतज्ञान सम्यर्दर्शनका कारण हैं 
इसलिए उसे उपचारसे ही सच्चा ज्ञान कहा गया है । 

आगे सम्यगज्ञानका स्वरूप कहते हैं-- 

वस्तुका जो यथावस्थित स्वभाव नय ओर प्रमाणके द्वारा सिद्ध है उसको वेसा हो जानना 
सम्यग्शान है ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते है ॥ ३२६ ॥ 

द्ब्यस ग्रहमे कहा भो हैं-- 
हु आत्माके और अन्य वस्तुओके स्वरूपको सशय, विपर्यय और अनध्यवसायसे रहित जानना सम्यग्शान 
हैं ! वह ज्ञान साकार होता हैं और उसके अनेक भेद हैं । 


१. सामण्णं अ० क० । सामण्णे ख० ज० मु०। २. भवदि हु० मु० । ३. अनेन क्रमेण वर्तमान. इत्यर्थ । 
एण मस्रोण अ० क० ख० ज० मु०। ४ “जीवादिसहहणं सम्मत्तं रूवमप्पणों त तु। दुरभिणिवेसबिमुकक 
णार्ण सम्म॑ खु होदि सदि जम्हि ॥४१॥--हष्यसग्रह । ५. जाणणो अ० क० ख० ज० मु० । 


“रे२८ ] नयचक्र १्र्रे 
बहिरंत परमतच्च णच्चा णाणं खु जं ठियं णाणे । 
त॑ इह णिच्छवणाणं पुष्ब॑ त॑ मुणह बबहारं ३२७ 
अतिव्याधिमध्याप्तिं श्रताध्ययने स्वार्थिनां निषेषयति-- 


ता सुयसायरमहणं कोरह सुपमाणमेरमहणेण । 
सियणयर्फणिवगहिए जाब ण सुणिओ हु वत्युसबभाओ ॥३२८॥ 


हति ज्ञानाधिकारः । 


विशेषार्थ--'यह सीप है था चाँदी” इस प्रकारके अनिद्चयात्मक ज्ञाननों सशय कहते हैं। सीपको 
चाँदी समझ लेना विपर्यय या विश्रमज्ञान है। और चलते हुए मार्गमे जो तृण आदिका स्पर्श होने पर स्पष्ट 
ज्ञान नही होता कि क्‍या है उसे अनध्यवसाय या विमोह कहते है । इन तीन मिथ्याज्ञानोंस रहित जो ज्ञान 
होता है बहू लोकिक सम्यसज्ञान है। किन्तु सहज शुद्ध केवलज्ञान और केबलदर्शन स्वभाव आत्माके स्वरूप 
को तथा जीव सम्बन्धी भावकर्म नोकमंरूप परद्रव्यकों और पुदूगल आदि शेष सब द्रव्योको नय प्रमाणके 
वारा जैसा स्वरूप प्रतीत हो वैसा ही ठोक-ठीक जानना वस्तुत. सम्यग्जञान है। शास्त्रोमे नय विवक्षासे 
वस्तुओका कथन किया हैं यदि नयविवक्षाका ज्ञान न हो तो उसमे परस्पर विरोध सा प्रतीत होता है अत. 
जहां जो कथन जिस अपेक्षासे किया गया है उसको उसी विवक्षासे ठीक-ठीक जानना ही सम्यस्जान हैं । जैसे 
आगममे पृथिवी काय आदिके भेदसे जीवके छह प्रकार तथा इन्द्रियोके भेदसे एकेन्द्रिय आदि पाँच भेद बतलाये 
हैं किन्तु निश्चयसे इन्द्रियों और पृथिवीकाय आदि जोवके स्वरूप नहीं है। अत बव्यवहारनयसे ही पृथिवी 
आदि फट्कायोंको जीव कहा है, तिश्चयसे तो जीव अतीन्द्रिय अमूर्त और केवल ज्ञानादि गुणोका पिण्डरूप है । 
इसी तरह जीवको कर्मोका कर्ता और भोक्ता कहा है यह कथन भी व्यवहारनयसे है। निश्चयनयसे तो जीव 
अपने केवल ज्ञानादिख्प शुद्ध भावोका ही कर्ता और भोकता है। अतः गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीवसमास 
आदिके भेदोंके द्वारा तथा कर्मजन्य भेदोंके द्वारा ससारी जीवका जितना भी कथन हैं वह सब व्यवहारनयसे 
हैं । इस नयविवक्षाकी जाननेसे ही जीवादि पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान होता है। अत सम्यसज्ञानके छिए नय 
प्रमाणादिका स्वरूप भी जानना आवश्यक है । आगे निश्चयज्ञानका स्वरूप कहते है--- 


बाह्य और अन्तः परमतत्त्वको जानकर ज्ञानका ज्ञानमें हो स्थिर होनेको यहाँ निरचयज्ञान 
कहा है। और पहले जो ज्ञानका कथन किया है उसे व्यवह्ारज्ञान जानो ॥ ३२७ ॥ 

विशज्ञघा्थ --पहले कहा है कि पराश्चित कथन व्यवहार और स्वाश्रित कथन निश्चय है । ज्ञान अपने- 
को भो जानता हैँ और परको भी जानता है। बाह्य ज्ेयकी अपेक्षा घटज्ञान, पटश्ञान आदि सब व्यवहार- 
जान हैं । मति, श्रुत, अर्वाध आदि भेद भी व्यवह्ारशञानके ही है क्योकि ये भेद परसापेक्ष्य है । जो ज्ञान इन्द्रिय 
और मनकी सहायतासे होता हैँ उसे मतिज्ञान कहते है । मतिज्ञानपूर्वक होनेवाले विशेष ज्ञानको श्रुतज्ञान 
कहते है । द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावकी अवधिको लिये हुए रूपादि पदार्थोके एक देश स्पष्ट ज्ञानको अवधिज्ञान 
कहते हैं। मनमे स्थित रूपी पदार्थोंके एक देश स्पष्ट ज्ञानको मन.पर्यय शान कहते है। केवलज्ञानका फल 
उपेक्षा है। सबको जानकर भी वह स्वस्थ ही रहता है । व्यवह्वारनयसे केवलज्ञान परको जानता है निश्चय- 
नयसे अपनेको ही जानता हैं | अत. परिपूर्णज्ञान ही निर्चयज्ञान है| 


आगे आत्मार्थी पुरुषोके लिए श्रुतके अध्ययनमें अव्याप्ति और अतिथ्याप्तिका निषेध करते है-- 


स्थाद्ादनयरूपी नागराजसे गृहीत प्रमाणरूपी मेरुमथानोके द्वारा तब तक श्रृतरूपी सागर 
का मन्थन करो, जब तक वस्तुके स्वरूपका ज्ञान न होवे ॥ ३२८ ॥ 


१. णाणं स्ु० । २. पुव्वुत्तं मुण--्० क० रण ज० मु० | २३. कीरइ ज० । 


१६४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३२९- 


निश्चयसाध्यस्य ब्यवहारेण साधकक्रम॑ प्रदृ्य ताभ्यामपि() ब्याख्यानाथ क्रममाह-- 
णिच्छय संज्मसरूवं सराय तस्सेव साहणं चरणं। 
तहाया दो विय कमसो पडिज्जें[च्छ]मार्ण पंबुज्लेह ॥३२९॥ 


चारित्रस्वामिन: स्वरूपं निरूप्य तस्यैव भेदं दशयति--- 


दंसणसुद्धिविसुद्धों मूलाइगुणेहि संजुओ तहय । 
' सुहदुःखाइससाणो झ्ाणणिछोणों हंवे समणो ॥३३०॥ 


विशज्येषा्थं--हिन्दू पुराणोमे कथा है कि देवों ओर असुरोने मिलकर समुद्रका मन्थन किया था। 
मथानी बनाया था सुमेरुको और नागराजकों बनाया था रस्सी । सुमेरके चारो ओर नागराजकों बांधकर एक 
ओर से देवों और एक ओरसे असुरोने उसे मथानीको तरह तब तक घुमाया था जब तक अमृतको प्राप्ति 
नही हुई । ग्रन्थकार यहाँ उसी पौराणिक कथाके रूपक द्वारा शास्त्ररूपो समुद्रके मन्धनकी प्रेरणा करते हैँ कि 
प्रमाणको मथानी बनाओ और उसे स्याद्वादनयरूपी नागफाँसमे बोधकर तब तक उसके द्वारा शास्त्ररूपी 
समुद्रका मन्थन करो-बारम्बार अभ्यास करो जब तक वस्तुस्वरूपका बोध न हो । शास्त्र समुद्रका मनन्‍्धन 
किये बिना वस्तुस्वरूपका बोध नहीं हो सकता । अत मुमुक्षुको निरन्तर श्रुताम्यास करना चाहिए । 

ज्ञानाधिकार समाप्त । 


व्यवहारके द्वारा निशचयरूप साध्यके साधनक्रमकों बतलाकर व्याख्यानके लिए दोनोंका क्रम 
कहते है-- 

निरचय साध्य स्वरूप है। उसका साधन सराग ओर बोतराग चारित्र है। अतः दोनोको 
भो क्रमसे धारण करने पर जीव प्रबोधको प्राप्त होता है ॥३२५॥ 

विशेषाथ--निवचय और व्यवहारम साध्य-साधन भावका कथन पहले किया है । आगे निश्चय 
स्वरूपकी प्राप्ति मे साधन चारित्रका कथन करते है । चारित्र सराग और बीतरागके भेदसे दो प्रकार का है । 
मोटे तौर पर सरागीके चारित्रको मरागचारित्र और वीतरागीके चारित्रकों वीतराग चारित्र कहते हे । 
वैसे कषायका उदय दस गुणस्थान तक पाया जाता हैँ अत कपायके उदयके अभावमे ग्यारह॒व और बारहवे 
गुणस्थानको बीतराग छल्मस्थ कहते है । फिर भी मुख्य रूपये रागकी प्रश्नानता छठे, सातवें तक रहती है अत. 
जनमे ही सराग चारित्र माना गया हैं। चारित्रका धारण रागकी निवृत्तिके लिए किया जाता है। अत. 
सरागी भी रागको निवुत्तिके लिए ही चारित्र धारण करता हैं । आगे ग्रन्थकार स्वयं उनका कथन करते हैं । 

चारित्र के स्वामीका स्वरूप बतलाकर उसके भेद बतलाते है-« 


जो दोष रहित सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध तथा मूल और उत्तर गणोंसे युक्त होता है सुख ओर 
दुःखमें जिसका समभाव होता है, तथा आत्मध्यानमे लोन रहता है वह श्रमण--जनसाध, चारित्र 
का धारक या चारित्रका स्वामी है ॥३३०॥ हु 

विश्ेषा्थ --सम्यरदर्शन और सम्यस्ज्ञानपूर्वक चारित्र ही धर्म ह॑ और वह धर्म साम्यभाव रूप है । 
उसके धारकको ही श्रमण कहते है । शत्रु और मित्रमे, सुख और दुखमे, प्रशंसा और निन्‍्दामे, लोष्ठ और 


१. प्रदर्शनाम्या--अ० क० ख० ज० । २, सुज्म ज०। ३, सराह त-ज़० | ४ पढिज्जमाण अ० क० ख० 
ज० मु०। ५ पबुज्ञेदि अ० क० ख० मु० । पबुज्मेहि ज० । ६, झाणे लोणो अ० मु० । 'पंचसमिदो तिगृत्तो 
पंचेंदियसंवुडो जिदकसाओ । दंसणणाणसमग्गों समणो सो संजदों भणिदो ॥२४०॥ समसत्तुवंधुवर्गो 
समसुहदुक्खों पसंसणिदसमो । समलोट्ठुकंचणो पुण जीविदमरणे समो समणों ॥२४१ ॥'--प्रबचनसार | 


“३३१ ] नयचक्र १६५ 


असुहेण रायरहिओ वबयाइरायेण जो हु संजत्तो । , 
सो इह भणिय सराओ मुक्को दोह्‌णं पि खलु इयरो ॥४३१॥ 
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सुवर्णमें तथा जीवन और मरणमें जिसका समभाव है, यह मेरा है और यह पराया है, यह सुखदायक हैं और 
यह दुःखदायक है, यह मेरा उपकारी है और यह अपकारी, यह मेरा रक्षक हैं और यह भक्षक है ऐसो भेद- 
बुद्धि जिसमे नहीं है वह भ्रमण विशुद्ध सम्यग्दर्शनसे युक्त होता है और साधुके २८ मूलगुणोका पालक होता 
है, तथा आत्मध्यानमे लीन रहता है। ऐसा श्रमण ही चारिश्रका स्वामी होता है । वह दुःखसे छुटकारा पाने 
के लिए बन्धु-बान्धवोसे आज्ञा लेकर श्रमणाचार्यके सेवामे उपस्थित होकर समस्त परिग्रहको त्यागकर 
साधुत्वका मार्ग स्वीकार करता है। और इस तरह वह चारित्रका स्वामी श्रमण बन जाता है । ध्यानाध्ययन 
ही उसके मुख्य कार्य होते हैं । 


आगे सराग और वीतरागका कथन करते हे-- 


जो अशुभ भ्रवुत्तियोंसे तो राग नहीं करता, किन्तु जिसे ब्रतादिरूप शुभ प्रवृत्तियोमैं राग 
रहता है उसे यहाँ सराग चारित्रका धारक श्रमण कहा है और जिसे अशुभ ओर शुभ दोनों ही 
प्रकारका राग नही है वह श्रमण वीत्तराग है ॥३३१॥ 


विशेषाथ--आगमसे श्रमण दो प्रकारके बताये है एक शुद्धोपयोगी और एक शुमोपयोगी । शुद्धो- 
प्योगी बीतराग होते है और शुभोपयोगी सराग होते है। शुद्धोपयोगोको निराखव कहा है और शुभोपयोगी 
को आखवसे सहित सास्रव कहा है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं कि उपयोगके तीन प्रकार है--अशुभ, शुभ 
और णद्ध । विषय और कपायमे अनुरक्त होकर जो विषयकषाय वर्धक जास्त्रोको सुनता है, विषयी पुरुषो 
की सगति करता है उसका उपयोग अशुभ होता है । किन्तु जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुका 
श्रद्धानी बनकर जीवो पर दयाभाव रखता है उसका उपयोग शुभ होता है। शुभोपयोगसे पृण्यबन्ध और 
अद्भोपयोगसे पापबन्ध होता है । किन्तु शुभ और अशुभ दोनो श्रकारके रागते रहित णुद्धोपयोगसे बन्ध नहीं 
होता है । अत वस्तुत शुद्धोपयोग ही उपादेय है । गुणस्थानोकी परिपाटीके अनुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय 
गुणस्थानमे यद्पि अश्ुभोषयोग रहता है किन्तु ऊअपर-ऊपर उसकी मन्दता होती जाती है। आगे चतुर्थ, पंचम 
और छठे गृणस्थानसे परम्परासे शुद्धोपपोगका साधक शुभोपयोग रहता है । इसका स्पष्टरूप यह है कि सम्य- 
स्वृष्टि यद्यपि उपादय रूपसे निज शुद्ध आत्माकों ही भाता हैं किन्तु चारित्रमोहके उदयसे उसमे असमर्थ होने 
पर निर्दोष परमात्मस्वरूप अर्हन्तो और सिद्धोकी तथा उनके आराघक आचार्य, उपाध्याय और साधुओको 
भक्तिमे मत रगाकर विषग्रकषायमे प्रवृत्तिको रोकता है। इस तरह उसका वह शुभोपयोग भी परम्परासे 
शुद्धोपयोगम सहायक कहा जाता हैं। आगे सातवें गुणस्थानसे लेकर बारहवे गुणस्थान तक जघन्य, मध्यम 
और उत्कृष्ट भेदकों लिये हुए शुद्धोपपोग रहता है । शुद्धोपयोगमे शुद्ध बुद्ध स्वभाव निज आत्मा ही ध्येय 
रहती है। सातवे आदि गुणस्थानोमे भी शुद्ध ध्येय होनेसे, शुद्ध आत्माका अवलम्बन होनेसे, और शुद्ध आत्म- 
स्वरूपका साधक होनेसे शुद्धोपपोग घटित होता हैं। यह शुद्धोपयोग न तो संसारके कारणभूत मिथ्यात्व 
रागादि अशुद्ध पर्यायोंको तरह अशुद्ध होता है और न केवलज्ञानरूप शुद्ध पर्यायकी तरह शुद्ध होता है । 
किन्तु इन दोनो अवस्थाओसे विलक्षण तीसरी अवस्था होती है जो शुद्धात्मानुभूति रूप निशंचय रत्लत्रय स्वरूप 
तथा मोक्षका कारण होती है । 
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१. समणा सुद्धवजुत्ता सुद्दोवजुत्ता य होति समयम्हि | तेसु वि सुद्धुवजुत्ता अगासवा सासवा सेसा ॥२४५॥ 
“-प्रवचनसार । 


१५५ ' द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ भा० ३३२- 


सम्मा विय मिच्छा विय तबोहणा समण तहय अणयारा । 
होंति विराय सराया जदिरिसिमुणिणों य णायव्वा ॥३१२॥ 


अद्धानादि कुवतो मिथ्यासम्यग्मावं यथा तथा चाह-- 
इंदियसोक्खणिमित्तं सद्धाणादोणि कुणइ सो मिच्छो । 
त॑ पिय मोक्‍्खणिमित्तं कुब्घंतो भणइ सहिंट्ठी ॥३३३॥ 


तपस्वी अनगार श्रमण सम्यग्दुष्टि भी होते है और मिथ्यादृष्टि भी होते हैं तथा ऋषि 
यति और मुनि सरागी भी होते है और वीतरागी भी होते है ॥३३२॥ 

विज्येषा्थ--जिनरूपके धारी भिक्षु अनेक प्रकारके होते है, उनके नाम हँ--अनगार, यति, सुनि 
और ऋषि । सामान्य साधुओको अनगार कहते है । उपशम और क्षपकर्णनेणी पर आरूढ साधुओको यति 
कहते है । अवधिज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी और केवलज्ञानीको मुनि कहते है । और ऋषद्धिधारी साधुओको ऋषि 
कहते हैं । अनगार अर्थात्‌ सामान्य साथु सम्यग्दृष्टि भी होते है और मिथ्यादृष्टि भी होते हैं । कौन सम्यब्दृष्टि 
और कौन मिथ्यादृष्टि होते है इसे ्रन्थकारने आगे स्वय स्पष्ट किया हैं। शेष ऋषि यति और मुनि सरागी 
भी होते है और बीतरागी भो होते है । इनमे जो प्रमत्तादि गृणस्थानवर्ती है वे सरागी है और जो बीतराग 
अवस्थामे स्थित हैं वे बीतरागी है । 

श्रद्धान आदि करते हुए भी कैसे सम्यग्पना और मिथ्यापना होता हैं यह बतलाते है-- 

जो इन्द्रिय सुखको प्राप्तिके लिए श्रद्धान ज्ञान और चारित्रका पालन करता है वह भिथ्या- 
दृष्टि है और जो मोक्षके लिए श्रद्धान आदि करता है वह सम्यग्दृष्टि है ॥३३३॥ 

विशेषार्थ--जैन आचार और विचारकी श्रद्धा करके उसका पान करनेवाले गृहस्थ ही नहीं, साधु 
भी सम्यर्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि होते हे । जिन्होंने ससार भोगोकी इच्छासे, देवगति और भोगभूमिकी छुभावनों 
भोगवार्तासे आक्ृष्ट होकर उसी को प्राप्तिक लिए ब्रताचरण स्वीकार किया हैं वह मिथ्यादृष्टि है और जिसने 
ससारके सुखको त्याज्य मानकर मोक्षकी प्राप्तिके लिए जिनदीक्षा धारण की है वह सम्यग्दृष्टि हैं। समयसार 
गाथा २७३ आदिम आचार्य कुन्दकुन्द स्वामीने लिखा हे कि अभव्यजीव जिन भगवान्‌कें द्वारा कॉथत ब्रत, 
समिति, गुष्ति, गील और तपको करते हुए भी अज्ञानी और मिथ्यादृष्टि ही रहता है क्योकि इन सबके करने- 
का जो वास्तविक लद्ष्य मोक्ष है उसी पर उसकी श्रद्धा नही है। और इसका कारण यह है कि उसे शुद्ध 
ज्ञानमय आत्माको हो प्रत्तीत नही है । जिसे शुद्ध ज्ञाममय आत्माका ही ज्ञान नहीं है उसकी श्रद्धा ज्ञान पर 
ही नही है । और ज्ञानपर श्रद्धा न होनेसे ग्यारह अगका पाठो होनेपर भी, शास्त्राध्ययनका जो गुण है उसका 
अभाव होनेसे वह ज्ञानो ही नही हे । शास्त्राघ्ययनका वास्तविक लाभ हैं सबसे भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मा 
का परिज्ञान, जिसे उसकी श्रद्धा हो नही है उसे शास्त्राष्ययनसे भी उसका परिज्ञान नहीं हो सकता । ऐसा 
व्यक्ति अज्ञानी ही होता है। णायद कहा जाये कि उसे धर्मकी तो श्रद्धा हैं तभी तो उसने मुनिदीक्षा ली है ” 
इसका उत्तर यह हैं कि उसे यह श्रद्धा हैँ धर्मसेबन भोग प्राप्तिका निमित्त है, कर्मक्षयका निमित हैं. ऐसी 
उसको श्रद्धा नही हैं। अत जो धर्को भोगका साधन मानकर उसकी प्राप्तिके लिए जप, तप करते है वे 
मिथ्यादृष्टि हैं । व्योकि जिनको रुचि संसारके भोगोमे है वे सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकते है । वस्तुस्वरूपका यथार्थ 
श्रद्धालु सस्कारबश भोगोकों न छोड सके यह सम्भव हूँ किन्तु विधयोमे अभिरूचि रखे यह सम्भव नही है । 
अभिरुचिका मूल संस्कार नहीं, अज्ञान भाव है इस प्रकारका अज्ञानीपना जानी सम्यर्दष्टिमें कैसे हो सकता है ? 


दिशप्रत्यक्षवित्केवलभूदिह मुनि स्याद्पि प्रोदगतद्धिरारूढ श्रेणियुग्मोडजनि यतिरनगारोपपर साधरुक्त: । 
राजा ब्रह्म च देव परम इति ऋषिविक्रियाउक्षीणशक्तिप्राप्तों बुद्धधौषधीशो वियदयनपटर्विश्ववेदी: 
क्रमेण ॥---चारित्रसार । २ 'सहृहदि य पत्तियदि य रोचेदि य तह पुणो य फासेदि। घबम्मं भोगणि- 
मित्तं णदु सो कम्मक्लयणिमित्त ॥२७५॥ --समयसार । 


“है३े५ | नयचक्र १६७ 


सरागचारिज्रस्य स्वरूप भेद च दर्शयति--- 
मूलुसतरसमणगुणा धारण कह्॒ण च पंच आपारो। 
सोही तह॒व सुणिट्ठा सरायंचरिया हवइ एवं ॥३३४॥ 
बदसमसिदिदियरोहो आवस्साचेललोचसह णाएणं । 
“विदभोज्ज एयभर्रं खिदिसयणमदंतघसणं च ॥३३५॥ 


सराग चारित्रका स्वरूप और भंद कहते हैं-- 
श्रमणोके मूलगुणों और उत्तरगुणोंका धारण करना, उनका कथन करना, पाँच प्रकारका 
आचार, आठ प्रकारकी शुद्धि तथा सुनिष्ठा ये सब सरागचारित्र हैं ॥ ३३४ ॥ 


आगे ग्रन्थकार श्रमणोके मूलगुणोका और उत्तरगुणोका कथन करते हैं--- 


पाँच महाश्नत, पाँच समिति, पाँचों इन्द्रियोंका निरोध, छह आवश्यक, वस्त्रका स्वंथा त्याग, 
केशलु चन, स्नान न करना, खड़े होकर भोजन करना, दिनमें केवल एक बार भोजन करना, 
पृथ्वीपर सोना और दन्तघरष॑ण न करना ये २८ मूल गुण श्रमणोंके हैं ॥ ३३५ ॥ 

विशेषार्थ - साधुओके २८ मूल गुण इस प्रकार है--सम्यम्ज्ञानपूर्वक हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन 
और परिग्रहके त्यागको ब्रत कहते है । द्विसाके पूर्ण त्यागकी अहिंसा महात्रत कहते है। और प्रमत्तके योगसे 
त्रस और स्थावर जीवोके द्रव्य और भाव प्राणोके घातनेका नाम हिंसा है। जो असावधानतापूर्वक प्रवृत्ति 
करता है वह प्रमत्त या प्रमादी हैं। साराश यह है कि रागादिके वशीभूत होकर प्रवृत्ति करने पर यदि किसी 
जीवके प्राणोंका घात न हो तब भी हिंसा होतो हैं। और रागादिके वशोभूत न होकर प्रवृत्ति करने पर यदि 
किसीकी हिंसा हो भी जातो है तो भी वह हिंसा नहीं मानी गयी है । क्योंकि कहा है कि जीव मरे या जिये, 
जो असावधानतापूर्वक प्रवृत्ति करता है वह नियमसे हिंसक है । क्योकि वह किसोके जीने-मरनेका ध्यान 
न रखकर प्रवृत्ति करता है। और णो मुझसे किसी भी जोवको कष्ट न पहुँचे इस प्रकारकी भावनासे 
सावधानतापूर्वक चलता है, सावधानतापूर्वक उठता-बैठता है, सावधानतापूर्वक शयन करता है और साव- 
धानतापूर्वक वार्तालाप करता है उससे यदि किसी प्राणीको कष्ट पहुँच भी जाता हैँ तब भी वह हिंसक नहीं 
है । जैसे एक साधु सावधानतापूर्वक देख-भालकर मार्गम चलता है । उमके पैर रखनेके स्थान पर अचानक 
कोई जन्तु उडकर आ गिरता है और साधुके पैरसे कुचछकर मर जाता है तो उसे उस जन्तुके वधका पाप 
नही लगता क्योंकि साधथुका मानस पविश्र था। इसी तरह रागादिके वशीभूत होकर अप्रशस्त वचत बोलना 
असत्य है और उसका सर्वथा त्याग सत्य महाव्रत है । विना दी हुई वस्तुको स्वयं ग्रहण करना या दूसरोको 
दे देता चोरी है और उसका पूर्णत्याग अचोर्यमहात्रत है। हाँ, जो वस्तु सार्वजनिक उपभोगके लिए मुक्त है 
जैसे नदीका पानी, या मिट्टी, उसका ग्रहण चोरी नहीं है। मन, वचन कायसे स्त्री सात्रके सेवनके त्यागको 
शर्म चर्यत्रत कहते है तथा समस्त चेतन और अचेतन परिग्रहके और उससे ममत्वके त्यागकों परिग्रह त्याग 
व्रत कहते हैं । ईर्या, भाषा, एघणा, आदाननिक्षेप और उत्तर्ग ये पाँच समिति है । धर्मके लिए प्रयत्नशीरू 
मुनि सूर्योदय होने पर जब मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है तब मनुष्य हाथी, घोडागाड़ी आदिके चलनेसे 
प्रासुक हुए मार्ग पर चार हाथ जमीन आगे देखकर धीरे धीरे गमन करता है उसे ईर्यासमिति कहते है । 
हित-मित वचन बोलनेको भाषासमिति कहते है। शरीरकी स्थितिके लिए गृहस्थके घर जाकर उसके द्वारा 


१ “झरहंतादिसु भत्ती बच्छछदा पवयणाभिजुत्तेसु । विज्जदि जदि सामण्णे सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥२४६॥ 
--प्रधच्चननसार । २. ठिदिभोज्ज क० ख० छ० मु० । 'वदसमिरदिदियरोहो लोचावस्सयमचेलमण्हा्णं । खिदि- 
सयणमदंतवर्ण ठिदिभोयणमेगत्तं च ॥ एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवर्रेहि पण्णत्ता । तेसु पमत्तो समणों 
छेद्ोवट्रावगो होदि ॥२०८-२०९॥ --प्रवचनसार । 


१६८ द्रव्यस्वभाव प्रकाशक [ गा० ३२६- 


तबपरिसहाण भेया गुणा हु ते उत्तरा य बोहब्या । 
दंसगणाणचरित्तं तववोरिय पंचहायारं ॥३३६॥७ 


नवधा भक्तिपू्वक दिये गये नवकोटि विशुद्ध आहारकों छियाठीस दोष बचाकर ग्रहण करना एषणा समिति 
है । धर्म और चर्याके योग्य द्रव्योको देखकर ग्रहण करना और त्यागना आदान निश्लेपणसमिति है । निजन्तुक 
भूमिमें मल, मत्र आदिको त्यागना उत्सर्गंसमिति है । पाँचो इन्द्रियोंके विषयोमे रागभावकों छोड़कर इन्द्रियोका 
निग्रह करना पचेन्द्रिय निरोध है । सामायिक चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याव्यान और कायोत्सर्ग 
ये छह आवश्यक है । जोवन-मरण, लछाभ-हानि, सयोग-वियोग, शत्र-मित्र, सुख-दु खमें सदा समभाव रखना 
सामायिक है। भक्तिपू्वंक चौबीस तोर्थंक रोके गुणोका स्तवन करना चतुविशतिस्तव है । किसी एक तीथंकर 
की विनय आदि करना वन्दना है। प्रमादसे छंगे हुए दोषोकी विशुद्धिको प्रतिक्रमण कहते है । आगामी दोषो 
को दूर करनेके लिए जो त्याग आदि किया जाता हैँ उसे प्रत्यास्यान कहते हैं। अतिचारोकी विषुद्धिके लिए 
खडे होकर दोनो हाथोकों लटकाकर निश्चल होना कायोत्सर्ग है । ये छह कर्तव्य व्याधि आदि होने पर भी 
अवश्य करणीय है इसीलिए इन्हे आवश्यक कहते हैं। वस्त्रका सर्वथा त्याम करके सर्वदा नग्न दिगम्बर 
विचरण करना साधुका मूल गुण है| दो मास, तीन मास या चार मासमे अपने सिर और दाढोके बालोंको 
स्वयं अपने हाथसे उखाइना केशलोच है । सदा स्नान नहीं करता, भूमिमे अथवा लकडी या पाधाणकोी शिला- 
पर पैर फैलाकर एक करवटसे शयन करना, खडे होकर अपने हस्तपुटम भोजन करना, तथा एक ही बार 
भोजन करना, ओर दन्तमजन न करना ये सब साधुके २८ मूलगुण है । इनका धारण करना आवश्यक है । 
ये सब कार्य आत्ज्ञान-श्रद्धान मूलक हो करणीय हैं । उसके ब्रिना तो केवल काग्रक्लेशमात्र ही हैं । 


आगे श्रमणके उत्तर गुणोको कहते है-- 


तप ओर परीषहोके भेदोको साधुके उत्तर गुण जानना चाहिए। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, 
घारित्राचार, तपाचार और वोर्याचार ये पाँच प्रकारके आचार है ।॥॥३३६॥ 


विशेषाथ--रत्लत्रयको प्राप्तिकि लिए इच्छाओका रोकना तप है । अथवा कर्मोंको निर्जराके लिए 
मार्गके अविरुद्ध जो तपस्या की जाती है उसे तप कहते है । वह तप दो प्रकारका हँ--बाह्य और आश्यन्तर । 
भोजनका त्याग आदि बाह्मद्रव्यको जिसमे अपेक्षा होती है तथा जो दूसरोके भी दृष्टिगोचर हो जाता हैं उसे 
बाह्मयतप कहते है। उसके छह भेद है--अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसख्यान, रसपरित्याग, विविक्तणय्यासन और 
कायक्लेश । मन्त्रसाधन आदि छोकिक फलकी इष्छाके बिना राग हेषको नष्ट करनेके लिए, कर्मोकी निर्जराके 
लिए, इन्द्रियोंको वशमे करनेके लछिए तथा ध्यान और अध्ययनमे मनको लगानेके लिए उपवास करना अनशन 
तप है । निद्रापर विजय पानेके लिए, दोषोकी शान्तिके लिए, प्रमादसे बचनेके लिए भूखसे कम भोजन करना 
अवमौदर्य है। आज्ाकी निवृत्तिके लिए भिक्षार्थी मुनि जो एक, दो घर ही भिक्षाके लिए जानेका नियम करता 
है या अमुक प्रकारके दाताके द्वारा अमुक प्रकारका आहार मिलेगा तो लूँगा, इत्यादि नियम करता है उसे 
वृत्तिपरिसंख्यानतप कहते हैं। इच्दियोके दमनके लिए घो, दूध, दही, गुड, तेल आदि रसोको त्यागना 
रसपरित्याग तप है । स्वाध्याय और ध्यानकी सिद्धिके लिए तथा ब्रह्मचयंको रक्षाके लिए स्त्री, पशु, दुष्टजन 
आदिसे रहित, पर्वत, गुफा, स्मशान, शून्य मकान, या उद्यान, वन आदि एकान्त प्रदेशोमे आसन रूगाना 
शयन करना विविक्तशय्यासन तप है । वर्षाऋतुमे वृक्षके तोचे, ग्रीष्मऋतुमें पर्दतके ऊपर, शीतकऋतुमें खुले 
हुए स्थानमे ध्यान लगाना, तथा अनेक प्रकारके आसनोंके द्वारा शरीरको कष्ट देना कायक्लेश है । यह 
कायक्लेश अचानक कष्ट आ जाने पर उसे सहन कर सकनेकी क्षमताके लिए और विपषयसुखको चाहुको 
रोकने के लिए किया जाता है। जिसमे बाह्नद्रव्यकी अपेक्षा नहीं होती तथा जिनमे मनोनियमन पर ही 
विशेष बल रहता है उन्हे आम्यन्तर तप कहते हैं । आम्यन्तर तपके भी छह भेद हैं-- प्रायश्चित्त, विनय 
वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्स्ग और ध्यान । कर्तव्यकरमंके न करनेपर और त्यागने मोग्यका त्याग न करनेमे जो 


“३३६ ] सयचक्र १६९ 


दोष लगता है उसको शुद्धि करनेको प्रायश्चिस तप कहते है। प्रायद्वित्तके दस भेद हैं->आलोचन 

प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, ब्युत्सर्ग, तप, मूल, छेद, परिहार, उपस्थापना । गुझुसे विनयपूर्वक अपने प्रमादका 
निवेदन करना, आलोचना प्रायद्चित्त है। उसके दस दोष है--आकम्पित, अनुमापित, दुष्ट, बादर, सूक्ष्म, छत्त 

शब्दाकुलित बहुजन, अव्यक्त और तत्सेबित । उपकरणोको देनेपर गुरु मुझे थोड़ा प्रायश्चिल देंगे ऐसा विचार 
कर उपकरण भेंट करके दोषका निवेदन करना आकम्पित दोष है। मैं प्रकृतिसे दुर्बछ हूँ, रोगी हूँ, उपबास 
धगैरह करनेमें असमर्थ हूँ, यदि हलका प्रायश्चित्त देंगे तो दोषका निवेदन करूँगा यह दूसरा अनुमापित दोष 
है। दूसरेके द्वारा न देखे गये दोषको छिपाकर देखे गये दोषका निवेदन करना दुष्ट नामका तीसरा दोष हैँ । 
आल्स्य, प्रमाद या अशानसे स्थूल दोषका निवेदन करना चतुर्थ बादर दोष है। महान्‌ प्रायश्वित्तके भयतते 
अथवा यह सूक्ष्ससे भो दोषको दूर करना चाहता है” इस प्रकारकी अपनो प्रशंसाकी भावनासे महान्‌ दोषकों 
छिपाकर सूक्ष्म दोषका निवेदन करना पाँचर्वाँ सूक्ष्म दोष है। यदि ब्नतमे इस प्रकारका दोष लग जाये तो 
उसका ब्या प्रायश्चित्त होता है इस उपायसे गुरुकी उपासना करना छठा छप्न दोप हैं । जब भुनिगण पाक्षिक, 
चातुर्मासिक या वार्षिक प्रतिक्रणण करते हों और इस तरह मुनिसंघमे आलोचनाका शोर हो रहा हो। तब 
पूर्व दोधका कथन करना सातवाँ दाब्दाकुलित तामका दोष है। गुरुके द्वारा दिया गया प्रायश्चित्त क्या आगम- 
सम्मत है ? इस प्रकारको आशंका करके अन्य साधुओसे पूछता आठवाँ बहुजन नामका दोष है | किसी अपने 
समान साधुके सामने हो अपने दोषका निवेदन करके लिया गया महान्‌ प्रायश्चित्त भी फलदायक नहीं होता 
अत. यह नवमा अव्यक्त दोष है। इस साधुके दोषके समान ही मेरा भी दोष हैं यही उसे जानता है, इसे 
जो प्रायश्चित्त दिया है वही मेरे लिए भी ठोक है इस प्रकार अपने दोषको छिपाना दसवाँ तत्सेवित दोष है । 
जो अपने अपराधको न छिपाकर बालककी तरह सरल भावसे अपने दोषोको निवेदन करता है उसे ये दोष 
नही लगते । जो साथु लज्जा या तिरस्कारके भयसे अपने अतिचारोकी शुद्धि नहीं करता वह अपने आय-र्यय- 
की परीक्षा न करनेवाले व्यापारीकी तरह कष्ट उठाता है । बिना आलोचनाके लिया हुआ महात्‌ प्रायश्चित्त भी 
इृष्ट फलदायक नहीं होता । 'मेरा दोष मिथ्या होने! इस प्रकारकों मानसिक प्रतिक्रियाको प्रतिक्रमण कहने हैं । 
कुछ दोष तो आलोचना मात्रसे ही शुद्ध हो जाते हैं, कुछ प्रतिक्रमण करनेमे शुद्ध होते हैं । कुछ आलोचन 
और प्रतिक्रमण दोनोंसे शुद्ध होते हैं। सदोष आहार तथा उपकरणोका संसर्ग होनेपर उसका त्याग करना 
विवेक प्रायरिचत्त है। कुछ समय के लिए कायोत्सर्ग करना व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त है। अनशन आदि करना तप 
प्रायव्चित्त है । दीक्षाके समयको छेद देना छेद प्रायश्चित्त है । कुछ समयके लिए संघसे निकाल देना परिहार 
प्रायण्चित्त है। पुरानी दोक्षाकों छेदकर पुन दीक्षा देना उपस्थापना प्रायश्चित्त है। प्ण्य पुरुषोका आदर करना 
बविसियतप है । विनयके चार भेद हैं--शानविनय, दर्शनविनय, चारित्रविनय और उपचारविनय । आलस्य त्याग- 
कर आदरपर्यक सम्यस्शानका ग्रहण करना ज्ञानविनय है । तत्त्वार्थका शंका आदि दोषरहित श्रद्धान करना 
दर्शतविनय है । अपने मनको चारित्रके पालनेमें लगाना चारित्रविनय है। आचाय॑ आदि पूज्य पुरुषोंको देखकर 
उठना, उनके सम्मल जाकर हाथ जोडकर वन्दना करना, उनके परोक्षमें भी उन्हें नमस्कार करना, उनके 
गणोका स्मरण करना, उनकी आज्ञाका पालन करना उपचारविनय है। शरीर वगैरहक द्वारा आचार्य आदि 
की सेवा करना वैयावृत्त्यतप है। आलस्य त्यागकर ज्ञानकी आराघना करना स्वाध्याय हैं, उसक चार भद 
है--धर्मके इच्छुक विनयशील पात्रोंको शास्त्र देया, शास्त्रका अर्थ बतलाना वाचना है। सशय दूर करनेके लिए 
अथवा निदवय करनेके लिए विधिष्ट ज्ञानियोंसे पूछता पुच्छना है। जाने हुए अर्थंका मनसे अभ्यास करना 
अनुप्रेक्षा है। शुद्धतापूर्वक पाठ करना आस्नाय है। धर्मका उपदेश करना धर्मोपदेश है । ये चार स्वाध्याग्रके 
भेद हैं। त्यागकों ब्युत्सर्ग कहते हैं, उसके दो भेद हैं--आत्मासे भिन्न धन-धान्य आदिका त्याग करना 
बाह्योपधित्याग है। और क्रोधादि भावोंकों त्यागना अम्यन्तर उपधित्याग है। उत्तम संहनतके धारक 
मनृष्यका अपनी जित्तकी वृत्तिकों सब ओरसे हटाकर एक ही विषयमे लगाना ध्यान है । ध्यानके चार भेद 
हैं--आर्त्त, रौद, धरम्यं और शुक्ठ । आदिके दोनों ध्यान संसार के कारण हैं और अन्तके दोनो ध्यान मोक्षके 

२२ 


१७० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३३७- 


विज्जावच्च संघे साहुसमायार तित्यअभिवुड्ढी । 
धम्मक्खाण सुसत्ये सरायचरणे ण णिसिद्ध ॥३३७॥ 
समचारिणा सह समाचाराथमाह--- 


लोगिगेसद्धारहिओ चरणविहृणों तहेब अववादो । 
विवरीओ खलु तच्चे बज्जेब्या ते समायारे 0३३८७ 





कारण है। ध्यान करते समय अचानक आनेवाले उपसर्गकों शान्तिके साथ सहन करना परीषह है । परीषहके 
२२ भेद हैं--१. भूखकी बाधाकों सहना, २. प्यासको बाधाकों सहना, रे. शीत, ४. उष्ण, ५. डांस मच्छर, 
६, नंगेपनकी बाधाको सहना, ७. संयमसे अरति उत्पन्न होनेके कारण उपस्थित होनेपर भी संयममें रति 
करना, ८. स्त्रियोंकी बाधाकों निविकार चित्तसे सहना, ९. नंगे पैर चलनेकी बाधाकों सहना, १०. एक ही 
आसनसे बैठनेकी बाधाकों सहना, ११, जमीनपर एक हो करवटसे सोनेकी बाधाकों सहना, १२ अत्यन्त 
कठोर बचनोको सुनकर भी शान्त रहना, १३. मारकी परीषह को सहना, १४ आहारादिके न मिलने 
पर भी फिसोसे याचना न करना, १५. आहारादिका लाभ न होने पर भी सनन्‍्तुष्ट रहना, १६. पैरमे 
काँटा लगनेकी परीषहको सहना, १७ रोगादिका कष्ट सहन करता, १८. शरीर पर लगे मलसे खेदखिन्न न 
होना, १९. मान-अपमानमे हर्ष-विषाद न करना, २०. अपने पाण्डित्यका गर्व न करता, २१ ज्ञानकी प्राप्ति 
न होते पर खेदखिन्न न होना तथा २२ श्रद्धान से च्युत होने के निमित्त उपस्थित होने पर भी च्यूत न होना । 
ये बाईस परीषह तथा पूर्वोक्त १२ प्रकारके तप साधुके उत्तर गुण कहे जाते है । पाँच आचार भी उत्तर 
गुण है--दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। विनय और आचारमे अन्तर है-- 
सम्यरदर्शन, सम्यस्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यकतपके निर्मल करनेमें जो प्रयत्त किया जाता है वह बिनय हैं 
और उनके निर्मल हो जानेपर जो उनका पालन यल्नपूर्वक किया जाता है उसे आचार कहते है । 

संघमे वेयावृत्य करता, साधु सामाचारी, धर्म तीर्थंकों वृद्धिके लिए प्रयत्न, धर्मका निरूपण, 
ये सब कार्य सरागचारित्रमें निषिद्ध नही हैं ॥३३७॥ 

विशेषाथे--प्रवचनसारमे श्रमणके दो प्रकार बताये है--शुद्धोपपोगी और शुभोपयोगी | तथा शुभो- 
पयोगी श्रमणोका स्वरूप बतलाते हुए लिखा हैं कि समस्त परिग्रहके “त्यागी श्रमण. भी कषायका लेश होनेसे 
केवल शुद्धात्मपरिणति रूपसे रहनेमे असमर्थ होते हैं, अत छुद्धात्मपरिणति रुपसे रहनेवाले अहंन्तादिम भक्ति 
रखते हूँ, उस प्रकारका प्रवचन करनेवाले साधुजनोम वात्सल्यभाव रखते हैं। उनके प्रति आदरभाव रखते 
है, आचार्यादिकी वन्दना करते है, सेवा-शश्रूषा करते हैं । ये सब सरागचारिश्रके धारी श्रमणोको चर्या हैं । 
सम्यग्दर्शन सम्यस्कान और सम्यक्चारित्रका उपदेश देना, शिष्योका संग्रह करना, उनका पोषण करना, जिन- 
पूजाका उपदेश देना ये सब सरागश्रप्र्णंके लिए निपिद्ध नहीं है। साराश यह है कि छहकायके जीवोकी 
विराधनासे रहित तथा शुद्धात्मपरिणतिके संरक्षणमे निर्मित्तभूत श्रमणोका उपकार करनेकी प्रवृत्ति सरागी 
श्रमणोमे होतो ही है । किन्तु यदि कोई श्रमण वैयावृत्त्यके निमित्तसे अपने संयमका ही घात करता है ती वह 
मुनिपदसे च्युत हो जाता है । उक्त सब कार्य संयमकी साधनाकी दृष्टिसे हो विधेय हैं । अतः सरागी श्रमणकी 
सब प्रवृत्ति संयमके अविरुद्ध ही होना चाहिए । 

समान आचारवाले साधुके साथ हो सामाचारी करनेका विधान करते है-- 

जो लोकिकजन श्रद्धासे रहित है, चारित्रसे होन है, अपवादशील है वह साधुत्वसे विपरीत 
है, अतः उसके साथ सामाचारी नहो करना चाहिए ॥३३८॥ 
१. सुअत्ये अ० क० ख० मु०। 'वंदणणमंसणेहि अन्भुट्टाणाणुगमणपडिवत्ती । समणेसु समावणओ ण 
णिदिदा रायचरियम्हि ॥२४७॥--अ्रवचनसार । २. “णिच्छिदसुत्त त्यददों समिदकसाओ तवोधिगों चावि । 


लोगिगजणसंसग्गं ण चयदि जदि सजदो ण हवदि ॥२६८।॥ णिर्गंथं पव्वइदो बट्दि जदि 
न्‍ एहिगेहि कम्मेहि । 
सो लोगिगो त्ति भणिदो संजमतवसंपजुत्तोवि ॥२६९॥--प्रवचचनसार । सम कक 
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अभेदालुपचारसाधने सरागशारिश्रस्थानु्धभगित्वमाद -- 


विक्खागहणाणुक्कससरायचारित्तकहणवित्थारो । 
पवयणसारे पिज्छह तस्सेव य एत्य लेस्सेक्क ॥३२९॥ 


विशेषाथे--साधुओंके मध्यमें जो परस्परमे अभिवादन आदिको प्रक्रिया है या परस्परके सहयोगसे 
धाभिक क्रियाओंका समतापूर्वक अनुष्ठान है उसे सामाचारी कहते हैं। अपनेसे अधिक गुणी साधुओके प्रति 
खडा होना, आदर करना, विनयपूर्वक हाथ जोड़ना, नमस्कार करता आवश्यक है। जो श्रमण शास्त्रार्थमें 
विशारद हैं, संयम, तप ओर ज्ञानसे सम्पन्न हैं उनमे हो उक्त प्रकारका आदरभाव रखना चाहिए, किन्तु जिनमें 
ये विशेषताएं नहीं हैं उन अ्रमणाभासोके प्रति अम्युत्थान भादि नहीं करना चाहिए। जो श्रमण संयम, तप 
और श्रुतसे सम्पन्न होते हुए भो जिन भगवानके द्वारा उपदिष्ट तत्त्वोकी श्रद्धा नहीं रखता है वह श्रमणाभास 
हैं । जो श्रमण हंषवश जिनदेवके शासनमे स्थित भी श्रमणका अपवाद करता है वह भी श्रमणाभास है । जो 
श्रमण स्वयं गुणमें हीन होते हुए भी गुणवान श्रमणोसे अपनी विनय कराना चाहता है वह अनन्त संसारी है। 
ऐसे श्रमणाभासोंके साथ सामाचारी नहीं करना चाहिए | जो श्रमण स्वयं अधिक गुणवाले होने पर भी हीन 
गृणवाले श्रमणोके प्रति वन्दनादि क्रिया करते है उनका चारित्र नष्ट हो जाता है। शास्त्रके ज्ञाता प्रशान्त 
तपस्वी श्रमणकी भी लौकिक-जनोका संसर्ग नहों करना चाहिए । जो निग्नन्य-लिगकों धारण करके भी इस 
लोकसम्बन्धी कार्योमें प्रवृत्ति करता है उसे लोकिक कहा है। जैसे अग्निके संसर्गसे पानीमे विकार आ जाता 
है वैसे ही लौकिकोंके संसर्गसे संपमी भी असयमी हो जाता है । अतः मोक्षार्थी श्रमणको अपनेसे गुणाधिक या 
समान गुणवाले श्रमणका ही संसर्ग करना चाहिए। 





आगे अभेद और अनुपचारका साधन करनेमे सरागचारित्रका आनुषंगिक सम्बन्ध बतलाते है--- 


दीक्षाग्रहणके अनुक्रमसे सरागचारित्रके कथनका विस्तार प्रवचनसारमें देखना चाहिए। 
यहाँ उसोका लेशमात्र कथन किया है ॥३३०॥। 


विशेषार्थ--अध्यात्म मार्गके उपदेष्टा आचार्य कुन्दकुन्दने अपने प्रवचनसारके प्रारम्भमें यद्यपि शुभो- 
परयोगको हेय बतछाया है. क्योकि उससे निर्वाण प्राप्त नही होता, स्वगंसुख मिलता हैं और स्वर्गका सुख 
इन्द्रियजन्य परसाक्षेप होनेसे वस्तुत: दुःख ही है, इत्यादि कथन किया है । किन्तु उन्होंने ही प्रवचनसारके 
अन्तमे चारित्रका वर्णन करते हुए श्रमण धर्मकी दीक्षाका कथन करते हुए अनुक्रमसे दो प्रकारफे श्रमण 
बतलाये है--शु भोपयोगी और शुद्धोपयोगी । तथा शुभोपयोगी श्रमणोंकों चर्याका भी विस्तारसे कथन किया 
है। उसीसे लेकर प्रन्थकारने भी इस ग्रन्थमें उक्त कथन किया है । इससे ग्रन्यकार यह बतलाना चाहते है 
कि शुभोपयोग हेय होते हुए भी सर्वथा हेय नहीं हैं। यही बात आचार्य अमृतचन्द्रने प्रबचनसार गाया २४५ 
की टोकामे लिखी है। उसका सारांश यह है कि जो व्यक्ति मुनिधर्मको दीक्षा लेकर भी कषायका कुछ 
अंश जीवित होनेसे शुद्धोपपोगकी भूमि पर आरोहण करनेमें असमर्थ होते है किन्तु उस भूमिकाकी तलहूटीमे 
बर्तमात है और उस भूमिका पर आरोहण करनेके लिए उत्कण्ठित है वे श्रमण हैं या नही, अर्थात्‌ उन्हें हम 
श्रमण कह सकते हैं या नहीं, इसका समाधान यह है कि आचार्य कुन्दकुन्दने अ्वचनसारके प्रारम्भमे स्वयं 
हो कहा है कि धर्मरूप परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोगमें युक्त होता है तो मोक्षसुख्कको पाता है और यदि 
शुभोपयोगमें युक्त होता है तो स्वर्गसुखको पाता है, इससे स्पष्ट है कि शुभोपयोगका धर्मके साथ एकार्थ समवाय 
है अर्थात्‌ आत्मामें धर्म और शुमोपयोग एक साथ हो सकते है, अतः शुभोपयोगी पुरुषोके भी धर्मका सद्भाव 
होनेसे भ्रमण भी शुभोपयोगी द्वोते हैँ । किन्तु वे शुद्धोपपोगी श्रमणोंकी समान कोटिमे नही भाते | इस तरह 
छुभोपयोग साक्षात्‌ धर्मरूप नहीं होते हुए भी उसका साधन माना जाता है । 


१. अभेदोपचार अ० क० ख० ज० । २. वित्यारे अ० क० ख० ज० मु० । 


१७२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३४०- 


झुमाझुमय्रोग्यबहाररस्नत्रयस्य च फछमाह-- बा 
सुहमसुहं चिय कम्मं जोवे वेहुब्भव॑ जणवि दुष्ख । 
दुह्पडियारो पढमो णहु परुण त॑ पढ़िज्जेडड इयरस्मे ॥३४०॥ 
मोत्तणं मिच्छतियं सम्मगरयणत्तयेण संजुत्तो। 
यूं तो सुहचेट्टे परंपरा तस्स णिव्वाणं ॥३े४१॥ 
आगे शुभ, अशुभ और व्यवहार रत्नत्रयका फल कहते है-- 
शुभ और अशुभ कर्म जीवको शारीरिक दुःख देते हैं। किन्तु प्रथम शुभोपयोगसे उस दुःख 
का प्रतिकार तो होता है किन्तु सुखकी प्राप्ति नही होती ॥३४०॥ 
विशेषार्थ--अशुभोपयोगकी तरह शुभोपयोग भी अशुद्धोपयोगका ही भेद है किम्तु अशुभोपयोगके 
साथ धर्मका एकार्थ समवाय नही है। जहाँ अशभोपयोग है वहाँ घर्मका लेशा भी नहीं है। किन्तु शभोपयोगका 
धर्मके साथ एकार्थ समवाय है, जहाँ शुभोपयोग है वहाँ उसके साथ धर्म भी रह सकता है। किन्तु शुभोपयोगसे 
भी पुण्यबन्ध होता है । प्रवचनसारके प्रारम्भभे शुभोपयोगका कथन करते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने लिखा है-- 
जो जीव देव गुरु शास्त्रकी पूजामे दान, शील, उपवासमें अनुरक्त रहता है वह शुभोपयोगी है। शुभोपयोगी 
जीव बनेक प्रकारके इन्द्रियजन्य सुखोको प्राप्त करता है। किन्तु शुभोपयोगसे देवपर्याय प्राप्त होने पर भी 
स्वाभाविक सुख प्राप्त नही होता क्योकि देवपर्यायमे भी स्वाभाविक सुख नहीं है बल्कि दुख ही है क्योंकि 
पुष्य कर्मके विपाकसे देबोको जो सासारिक सुखसामग्नी प्राप्त होती है उसमें मग्न होकर वे तृष्णासे पीडित 
होकर वस्तुत दुखी ही रहते है । पृण्य कर्मके उदयमे विपयोकी प्राप्ति होते पर तृष्णाका बढ़ना ही स्वाभाविक 
होता हैं। इसीसे आचार्य कुन्दकुन्दने समयसारमे लिखा है कि पुण्य कर्मको सुशील और पाप कर्मको कुशील 
कहा जाता हैं किन्तु जो पृण्य कर्म जीवको ससारमे भटकाता है वह सुशील कैसे हो सकता हैँ । फिर भी जहाँ 
पाप कर्मके उदयसे केवल दु ख मिलता है वहाँ पुण्य कर्मके उदयसे दु :खके स्थानमें सांसारिक जीवोके विषय- 
वासनाके अनुरूप सुख मिलता हैँ । किन्तु बस्तुत. वह सुख सुख नही है क्योकि जो पराश्चित होता है, जिसमे 
दुःखका भी मेल रहता है भौर जो आकर पुन चला जाता है वह सुख सुख नहीं हैं केवल दु खका प्रतीकार 
मात्र है। अत. शुभोपयोगसे अशुभोपयोगजन्य दु.खका प्रतिकार तो होता है किन्तु स्थायी भविनाशी सुख 
प्राप्त नही होता | उसके लिए तो एकमात्र शुद्धोपयोग ही उपादेय है । 
जो मिथ्यादशंन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रको त्यागकर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और 
सम्यक्चा रित्रसे युक्त होता हुआ शुभ कम करता है उसका परम्परासे मोक्ष होता है ॥३४१॥ 
विज्ञपा्थे--इस गाथाके द्वारा ग्रन्थकारने व्यवहाररत्लत्रथका फल परम्परासे मोक्ष बतलाया है। 
व्यवहाररत्नत्रथका स्वरूप पहले कह आये है । व्यवहाररत्नत्रय किस प्रकार परम्परासे मोक्षका कारण है 
इसे द्रव्यसंग्रहकी टोकामे ब्रह्मदेवजी ने सुस्पष्ट किया है। वे लिखते है--जैसे कोई पुरुष देशान्तरमे स्थित 
किसी सुन्दर स्त्रीके पाससे आये हुए पुरुषोका सम्मान आदि इस लिए करता है कि उसे उस स्थ्रीकी प्राप्त 
हो सके, उसी तरह सम्यर्दृष्टि भी यद्यपि उपादेय रूपसे अपनी शुद्धात्माको ही भावना भाता है किन्तु चारित्र- 
मोहनीयके उदयसे उसमें असमर्थ होने पर परमात्मपदकी प्रासिके लिए तथा विषय कषायोसे बचनेके लिए 
निर्दोष परमात्म स्वरूप गर्ईन्त और सिद्धोको तथा उनके आराधक आचार्य, उपाध्याय और साधुओको दान, 
पूजा आदि तथा गुणस्तवन आदि द्वारा परमभक्ति करता है। उसके परिणामोमें भोगोकी चाह नहीं होती 
और न निदानकी भावना होती है। फिर भी उस प्रकारके शुभोपयोग रूप परिणामोंसे न चाहते हुए भी 
विशिष्ट पुष्यका आख्व होता है जैसे किसानोंको न चाहने पर भी अन्नके साथ ही भूसा भी मिलता है। उस 


१ पढिज्ज इयरत्थो अ० क० ख० ज० मु०। इयरत्थे-सुखार्थे । 'गरणारयतिरियसुरा भजन्ति जदि देहसंभव॑ 
दु.ख॑ं । किह सो सुहो व असुहो उवओगो हवदि जीवस्स ॥७२॥-प्रचचनसार । २. सम्मत्तगुणरय--अ० क्‌ू० । 





“रेडर ] नयचक्र १७३ 


उक्त च। सापि परंपरा दिविधा सवति- 
सा खलु दुविहा भणिया परंपरा जिणवरेहि सब्वेहि। 
तब्मवगुणठाणे वि हु भवंतरे होदि सिद्धिपरा ॥१॥ 
इसि सशगचारिश्राधिकारः । 
सकछसंचरनिर्जराभोध्षीपार्य दर्शयन्‌ ब्यवहारस्य गौणस्वं दुशयति-- 
ववहारादो बंधों मोक्‍्सो जम्हा सहावसंजुत्तो । 
तम्हा कुर त॑ं गठणं सहावभाराहणाकाले ॥३४२७ 


पृण्यसे वे व्यवहारी शुभोपयोगी जीव स्वर्गमे जन्म छेते हैं किन्तु स्वर्गकी उस सुख-सम्पदाकों भी जीर्ण तृणके 
समान मानकर उसमे अनुरक्त नहीं होते । वहाँसे चयकर वे महाजिदेहमें जन्म लेते हैं किन्तु मोहमें नहीं फंसते 
और जिनदीक्षा ग्रहण करके निज शुद्धात्माके ध्यानसे मोक्ष प्राप्त करते है । इस तरहसे व्यवहाररत्लत्रय 
परम्परासे मोक्षका कारण होता है। किन्तु जो व्यवहाररलत्रयमें ही अनुरक्त रहते हैं और उसे ही मोक्षका 
कारण मानते हैं उनका व्यवहाररत्लत्रय परम्परासे भी मोक्षका कारण नही होता । यहाँ परम्पराके भी दो 
प्रकार हैं, जैसा कि कहा है-- 

सब जिनेन्द्रदेबोने परम्पराके दो भेद कहे हैं--एक तो उसी भवमें प्रथम गुणस्थानसे चौथे, पाँचवें 
आदि गुणस्थानोम क्रमसे चढते हुए अन्तमे मोक्षको प्रास करता, और दूसरे भवमे मोक्ष प्राप्त करना । अर्थात्‌ 
व्यवह्ररत्लत्रयके द्वारा क्रमसे गुणस्थानोकी श्रणिपर चढते हुए उसी भवमे भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है और 
दूसरे मवमे भी प्राप्त हो सकता है । दोनो ही प्रकारोंको परम्परा कहा जाता है। साक्षात्कारण तो निश्चय 
रत्नत्रय ही है । 

सराग चारित्राधिकार समाप्त । 


समस्त संवर, निर्जरा और मोक्षके उपायको बतलाते हुए व्यवहारकी गौणता बतलछाते हैं-- 


चूंकि व्यवहारसे बन्ध होता है और स्व॒भावपें लीन होनेसे मोक्ष होता है इसलिए स्वभावकी 
आराधनाके समय व्यवहारको गोण करना चाहिए ॥३४२॥ 

विशेषाथ--व्यवहा रनयसे अशुभसे निवृत्ति और शुभमे प्रवृत्तिको चारित्र कहा है और ब्रत, समिति, 
गुप्ति आदिको व्यवहारचारित्रके मेद कहा है । तत्त्वार्थमूत्रेके सातवें अध्यायमे पृण्यास्रवका विवेचन हैँ और 
पुण्यासवके विवेचनके प्रारम्भमे ही ब्रतका कथन है। उसकी टीका सर्वार्थसिद्धिमें आचार्य पृज्यपाद स्वामीने यह 
शंका उठायी है कि ब्रतोंको आसत्रवका हेतु बतलाना ठोक नही है क्योकि आगे नें अध्यायमें संवरके कारण 
बतलाये है, उनमेसे दश धर्मोमेसे संयम धर्ममें ब्रतोका अन्तर्भाव होता है अत. व्रत आखब कारण नहीं है 
संवरके कारण है। इसका समाधान करते हुए उन्होने लिखा है कि संवर तो निवृत्ति रूप होता है। ये ब्त 
निवृत्तिरूप नही है प्रवृत्तिरूप है, इनमे हिसा, शूठ, चोरी वगरहको त्यागकर अहिसा करने, सच बोलने और 
दी हुई बस्तुकों ही लेनेका विधान है। इस तरह प्रवृत्ति अच्छी हो तब भी बन्धका कारण होती हैं उससे इतना 
लाभ अवश्य होता है कि अशुभ कर्मका बन्ध नही होता और तीर्थंकर प्रकृति जैसे शुभ कर्मोका बन्ध होता 
है। असलमे प्रवृत्तिक मूलमे राग रहता है, रागांशके बिना प्रवृत्ति नही होती । कहा भी है--राग और 
देषका नाम प्रवृत्ति हैं और राग-द्रेषको त्यागनेका नाम निवृत्ति हैं। राग-द्रेषका सम्बन्ध बाह्य पदा्थोसे 
है इसलिए राग-हेषको दूर करनेके लिए या कम करनेके लिए बाह्य पदार्थोका भी त्याग किया जाता 
है। इस तरह मोक्षकी प्राप्तिके लिए जो कुछ बाह्य प्रयत्न किये जाते हैं वे सब प्रवुत्तिपरक होनेसे 
व्यवहार कहे जाते है। उस व्यवहारसे यद्यपि बन्ध होता है किन्तु उसके बिना निश्वयकी प्राप्ति भी 
सम्भव नही हैं। स्वभावमे छीन होनेके लिए क्रमसे बाह्य प्रवृत्तिकों रोकना होता है ओर बाह्य प्रवृत्तिको 


१७४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० रे४३- 


उक्त च-- 
णिच्छयदो खलु मोक्‍्खों तस्स य हेऊ हवेदद सब्भूवो । 
उवयरियासब्भूओ सो विय हेऊ मुणेयन्वो ॥२॥ 
विवरीए फुडवंधो जिणेहि भणिओ विहावसंजुत्तो । 
सो वि संसारहेऊ भणिओ खलु सब्बदरसीहि ७३४३७ 
चीतरागचारित्नामावे कर्थ गौणस्थमिस्याशंक्याइह-- 
मज्िसजहणुक्कस्सा सराय इब वीयरायसासग्गी 
तम्हा सुद्धचरित्त पंचमकाले वि देसवों अत्यि ॥३४४५ 


रोकनेके लिए प्रवृत्तिके विषयोको त्यागना होता है, अत स्वभावमे छीन होनेके लिए यह आवश्यक है 
कि हम अव्रतसे ब्रतकी ओर आये । ज्यो-ज्यो हम स्वभावमे लीन होते जायेंगे प्रवृत्तिख्प ब्रत नियमादि स्वत' 
छूटते जायेंगे । अत. स्वभावकी आराधनाके समय व्यवहारको गौण करनेका उपदेश दिया है, यदि उस समभयमें 
भी रुचि व्यवहारकी ओर ही रही तो स्वभावमे छीनता हो नहीं सकेगी। व्यवहार तो आनुषंगिक है 
उसका उपदेश तो अशुभ प्रवृत्तिसे बचनेके लिए हैं। मगर शुभमे प्रवृत्ति भी एकान्ततः उपादेय नहीं है । 
निशचयरूप व्रत तो शुभाशुभ प्रवृत्तिसे निवृत्ति रूप ही है। और वही वस्तृत: संवर, निर्जना और 
मोक्षका हेतु है। किन्तु इस हेतुका भी जो हेतु होता है उसे भी व्यवहारनयसे संवर, निर्जरा आदिका कारण 
कहा जाता है । जैसे सदूभूत व्यवहारनयसे आम्यन्तरमें रागादिका त्याग और उपचरित असदूभूत व्यवहारनयसे 
पंचेन्द्रिय-सम्बन्धी विपयोका त्याग । पंचेन्द्रिय-सम्बन्धी विषयोका त्याग किये बिना आम्यन्तरमें रागादिका 
त्याग सम्भव नही है और आम्यन्तर रागादिका त्याग किये बिना आत्मस्वभावमे तल्लीनता सम्भव नहीं है । 
ज्यो-ज्यो रागादि घटते जाते है त्यो-त्यो स्वभावमें लीनता बढती जाती है और ज्यों-ज्यों स्वभावमे छीनता 
बढ़ती जाती है त्यो-त्यो रागादि घटते जाते है । 

कहा भी है--निश्चय से मोक्ष होता है। उसके हेतुको उपचरित सदुभूत कहते हैं | जो असदुभूत है 
उसे भी हेतु जानना चाहिये । 

यदि स्वभावकी आराधनाके समयमें भी व्यवहारकी मुख्यता रही तो स्पष्ट रूपसे बन्ध होता 
है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। सर्वज्ञ सबंदर्शी जिनदेवोंने विभावसे संयुक्त अवस्थाकों संसारका 
कारण कहा है ॥३४३॥ 

बीतरागचारित्र स्वभावरूप हैं और सरागचारित्र विभावरूप हैं। वीतरागचारित्र वोतरागदशामे 
ग्यारहवें, बारह॒व॑ गुणस्थानमे होता है। ऐसी अवस्थामे यह शंका होती है कि वीतरागचारित्रके अभावमें 
अर्थात्‌ सप्तम आदि गृणस्थानोमे व्यवहारको गौणताका प्रश्न ही नही है क्योकि जब वहाँ वीतरागचारित्र नहीं 
है तो स्पष्ट है कि वहाँ सरागचारित्र जो व्यवहाररूप है उसकी प्रधानता हैं तब उसे गौण कैसे किया जा 
सकता है ? इसका उत्तर देते है-- 

जेसे सरागदशाके जघन्य, मध्यम ओर उत्टृष्ट भेद होते है वेसे ही वीतरागदशाके भी जघन्य, 
मध्यम उत्कृष्ट मेद होते है । अतः एकदेश वीतरागचारित्र पचमकालमे भी होता है ॥३४४॥ 

विशेषाथ--पहले लिख आये है कि आगममे पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थानमें उत्तरोत्तर मन्दरूपसे 
अशुभोपयोग कहा है । तथा चौथे, पाँचवें और छठे गुणस्थानमे परम्परासे शुद्धोपयोगका साधक शुभोपयोग उत्तरो- 
त्तर तारतम्य रूपसे कहा है। आगे सातवेसे बारहव गुणस्थान तक जधन्य, मध्यम और उत्कृष्टके मेदसे एकदेश 
शुद्धनय रूप शुद्धोपपोग कहा है । अत सातवें गुणस्थानमें जधन्य वीतरागदशा है अतः उस अवस्थामें व्यवृहार- 
को गौण करनेका उपदेश किया है । पंचमकालमे सात गुणस्थान तो हो ही सकते हैं। इसलिए पंचमकालूमें 
भी एकदेश शुद्ध या वीतरागचारित्रके धारक मुनोश्वर हो सकते हैं । 


१. सुडचचरित्ता क० ख० मु० । २. विसेसदो क० ख० । 


बरे४५ ] नयचक्र ह श्५ 
उक्क सन 
"भरहे दुस्समकाले धम्मज्झाणं हवेद णाणिस्स । 
त॑ अप्पसहावठिए णहु मण्णइ सो हु अपण्णाणी ॥--( मो. पा, गा. ७६ ) 
इृष्टान्तद्वारेण छुद्धचारिश्रस्थ मछंहेतुस्वं चाह--- 
जह सुह णासइ असुहं तहेब असुहं सुद्ेण खलु चरिए। 
तम्हा सुदृधुबजोगी सा बट्ढठउ णिदणादोहि ॥३४५७ 
आलोयणादिकिरिया ज॑ विसकुंभेसि सुद्धघरियस्स । 
भणियमिह समयसारे त॑ं जाण सुएण अत्येण ॥३४४॥ 


कहा भी है-- 
पंचमकालमें भरतक्षेत्रमें आत्मस्वभावमें स्थित ज्ञानी सम्यग्दृष्टिके धर्मष्यान होता है। जो ऐसा नहीं 
मानता है वह अशानी मिथ्यादृष्टि है। 


दृष्टान्तके द्वारा शुद्ध चारित्रमें दोष लगगानेवाले कारणोंको कहते हैं--- 

जैसे शुभ अशुभको नष्ट करता है वैसे हो शुद्धचारित्रके द्वारा शुभका नाश होता है। 
इसलिए जुद्धोपयोगी साधुको निन्‍दा, ग्हा वगेरह नहीं करना चाहिए ॥| ३४५ ॥ 

विशेषारथ--शुभोपयोगकी दक्षामें अशुमोपयोग नहीं होता और शुद्धोपयोगकी दशामें शुभोपयोग 
नहीं होता । अतः जैसे शुभोपयोग अशुभोपयोगका नाशक है वैसे हो शुद्धोपपोग शुभोपयोगका नाशक है। 
इसलिए जो साधु शुद्धोपयोगमे लीन है उस समय उसे आत्मनिन्‍्दा, गा वगैरह नही करना चाहिए। सराग- 
चारित्र अवस्थामे दोषोंकी शुद्धिके लिए प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्‍दा, गर्हा, शुद्धि 
ये आठ उपाय बताये गये हैं । छंगे हुए दोषोंके दूर करनेको प्रतिक्रमण कहते हैं! सम्यकत्व आदि गुणोंमें 
प्रेरणा करनेको प्रतिसरण कहते हैं । मिथ्यात्व, राग आदि दोषोके दूर करनेको परिहार कहते है | पंच- 
नमस्कार मन्त्र, आदि बाह् द्वव्योके आलम्बनसे चित्तके स्थिर करनेको धारणा कहते हैं। बाह्य विषय कषायसे 
चित्तको हटानेको निवृत्ति कहते है। अपने दोषोंको प्रकट करनेका नाम निन्‍्दा है। और गुरुके सामने 
दोषोको प्रकट करना गहरा है । दोष लगने पर प्रायश्चित्त ग्रहण करके उसको शोधना विशुद्धि है। ये आठ 
प्रकारके विकल्प शुभोपयोगरूप है । इसलिए यद्यपि मिथ्यात्व, विधयकषाय आदिमे परिणतिरूप अशुभोपयोग 
को अपेक्षा सविकल्प सरागचारित्र अवस्थामे ये अमृतकुम्म--अमृतसे भरे घडेके तुल्य माने गये हैं। तथापि 
बीतराग चारित्रकी अवस्थामे उन्हें विषकुम्म माना है । क्योंकि वीतराग चारित्र निर्विककप शुद्धोपयोगरूप 
होता है उसमे समस्त परद्रव्योंके आलम्बनरूप जो विभाव परिणाम होते है उनका लेश भी नहीं रहता। 
साराश यह है कि अप्रतिक्रमणके दो प्रकार हैं--एक ज्ञानीजनोका अप्रतिक्रण और एक भज्ञानीजनोंका 
अप्रतिक्रणण । अज्ञानीजनोंका अप्रतिक्रमण तो विषयकषायम आसक्तिरूप होता है, विषयकषायोमे फेंसे रहनेसे 
वे प्रतिक्रमण क्‍यों करेंगे ? किन्तु ज्ञानीजनोंका अप्रतिक्रमण शुद्धात्माके सम्यक्‌ श्रद्धान, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्‌ 
अनुष्ठानरूप होता है । इस ज्ञानीजनोंके अप्रतिक्रमणको सरागचारित्ररूप शुभोपयोगकी अपेक्षासे यद्यपि अप्रति- 
क्रमण कहां जाता है तथापि वीतराग चारित्रकी अपेक्षा तो वही निषचयप्रतिक्रमण है क्योकि उसके द्वारा 
समस्त शुभ-अशभ आख्वोका निराकरण होता है । समयसारके मोक्षाधिकारमें ऐसा ही कहा है । यह आगे 
ग्रत्थकार स्वयं कहते है--- 


१. 'भरहे दुस्समकाले धम्मज्ञ्ञाणं हबेह साहुस्स । त॑ अप्पसहावठिदे ण हु मण्णई सोधि अप्णाणी ॥७६॥-- 
मोक्षप्राभृत । २. अशुद्धता-सु० । ३. -तस्य विनाशहेतु शुद्धि चाहू अ० क० ख० ज० सु० ( ४ 'पड़िकमण्णं 
पडिसरणं परिहारों धारणा णियत्ती य । णिदों गरहा सोहो अट्टूषिहों होइ विसकुंभो ॥३०६॥ अपडिकमणं 
अप्यडिसरणं अपरिहारों अधारणा च। अणियत्ती य अणिदाध्यरहाउ्सोही अमियकुंमों ॥३०७॥--समयसार । 


१७६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० देढए- 
कम्म॑ तियालविसयं डहेइ णाणी हु णाणक्षाणेण । 
पड़िकम्मणाइ तम्हा भणियं खलु जाणझाणं तु ॥३४७॥ 
शुभाशुमसंवरहेतुक्रममाह--- 


जह व णिरुद्धं असुहं सुहेण सुहमवि तहेव सुद्ेण । 
तम्हा एण कमेण य जोई झाएउ णियआदं ॥३४८॥ 





समयसारमें जो बीतरागचारित्रवाले साधुकी आलोचना आदि क्रियाओंकों विषकुम्भ 
कहा है उसे आगमके द्वारा सम्यक रीतिसे जानना चाहिए ॥ ३४६॥ 


विशेषारथ --समयसारमे प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निनदा, गा और शुद्धिको 
विषकुम्भ कहा है और इनके न करनेकीो अर्थात्‌ अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, 
अनिन्‍्दा, अगर और अशुद्धिको अमृतकुम्भ कहा है। एक अप्रतिक्रमणादि तो अज्ञानीजनोंके होते है अज्ञानीजन 
अपने दोषोकी विशुद्धिके लिए प्रतिक्रमणादि नहो करते अतः वे अग्रतिक्रमणादि तो बिषकुम्भ ही है उनको 
समयसारमें अमृतकुम्भ नही कहा है । वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य है । जो द्रव्यरूप श्रतिक्रमणादि है उन्हें 
भो आचारशास्त्रमे अमृतकुम्भ कहा है क्योकि उतके करनेसे अपराधरूपी विषके दोषका शोघन होता है । 
तथापि इन अप्रतिक्रमणादि और प्रतिक्रमणादिसे विलक्षण एक तीसरी भूमिका है वह भी अश्नतिक्रमणादिरूप है 
वह स्वयं शुद्धात्माकों सिद्धिरूप होनेसे तथा समस्त अपराधरूपी विषके दोषोंकों सर्वथा नष्ट करनेवाली होनेसे 
साक्षात्‌ अमृतकुम्भ है । उस तीसरी भूमिकासे ही आत्मा निरपराध होता हैं। उसके अभाव द्रव्यप्रति- 
क्रमणादि विषकुम्भ है। ऐसा समयसारको टीका आत्मख्यातिमे कहा हैं। इसका आशय यह नहो है कि 
प्रतिक्रमणादिको छोड़कर प्रमादी जीवन बिताना श्रेयस्कर है क्योंकि जब प्रतिक्रमणको ही विष कहा है तो 
अप्रतिक्रमण कैसे अमृत हो सकता हैं। जिस अप्रतिक्रमणको यहाँ अमृत कहा है बह अज्ञानीका अर्ध्रातिक्रमण 
नही है किन्तु तीसरी भूमिकाम स्थित शुद्ध आत्माका अप्रतिक्रमण है। ऐसा अप्रतिक्रमण शुद्ध आत्मामे 
लीनतारूप है। उस अवस्थाम आत्मा सब अपराधोसे रहित होता है। अत निश्चयसे इस प्रकारका अप्रति- 
क्रमण ही सच्चा प्रतिक्रमण हैं। इसोलिए शुद्धोपयोगी साधुकी आलोचन आदि क्रियाको विषक्रुम्भ कहा है 
क्योकि आत्मा तो प्रतिक्रमणादिसे रहित शुद्ध अप्रतिक्रमणादि स्वरूप ही है । 

यही बात आगे कहते हैं-- 

ज्ञानी पुरुष आत्मध्यानक्रे द्वारा त्रिकालवर्ती कर्मोंको भस्म कर देता है इसलिए आत्मध्यान 
को हो निद्चयसे प्रतिक्रमण आदि कहा है ॥ ३४७ ॥ 

विशेषार्थ--छगे हुए दोषोकी विशुद्धिके लिए प्रतिक्रमणादि किये जाते है और आगामोकालमे 
लगनेवाले दोषोसे बचने के लिए प्रत्याख्यान किया जाता है। आत्मध्यानके द्वारा पूर्वकृत दोषोका तो विशोधन 
होता हो है आगामीमें दोष लगनेकी भो सम्भावना नहीं रहती । अत' आत्मध्यान भूत, भविष्यत और, वर्त- 
मान दोषोका नाशक है इसलिए वही निश्चयदृष्टिसे प्रतिक्रणणादि स्वरूप हेँंच उसीमे लीनताका प्रयत्न 
चाहिए । 

आगे शुभ और अशुभ कर्मोके संवरके कारणोंका क्रम कहते हैं--- 

जैसे शुभके द्वारा अशुभका निरोध होता है वेसे ही शुद्धोपयोगके द्वारा शुभ कर्मोंका 
भो निरोध होता है। इसलिए योगीको इसी क्रमसे अपनी आत्माका ध्यान करना चाहिए॥ ३४८ ॥ 

विश्ेषार्थ--कमोंके आनेके द्वारकों बन्द कर देना हो संबर है। अशुभोपयोगसे अद्भ कर्मोंका 
आल़व होता है। अशुभोपयोगके स्थानमें शुभोपयोगके करनेसे अशुभोपयोगसे होनेवाले कर्मोका आख्रव तो रुक 
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ध्येयस्थात्मनों प्रहणोपायं तस्यैव स्वरूपसाह--- 


गहिओ सो सुदणाणे पच्छा संवेयणेण झायब्यों । 
जो णहू सुयमवर्लंबइ सो मुज्झह अप्पसब्भावे ॥३४९०॥ 


जाता है किन्तु शभोपयोगसे होनेवाला कर्मोका आज़व होता है । परन्तु शुद्धोपपोग से शुभोपयोगसे होनेवाला 
कर्मोका आस्रव भी रुक जाता है। और शुद्धोपयोग आत्मध्यानरूप है। आत्मध्यानके विरोधों राग-द्ेंष हैं । 
राग-द्रेषकी मन्दता होनेपर हो आत्मध्यानमें प्रर्वुत्ति होती है । किन्तु उससे भी पहले शुद्धात्माके स्वरूपको 
प्रतोति और अनुभूति होना आवश्यक हैं। उसके बिना सब शुभ कर्म भी व्यर्थ है। आत्मश्रद्धान और 
आत्मज्ञानके होनेपर आत्मध्यातक्री ओर अभिमुख होता चाहिए। उसके लिए अशुभसे निवृत्त होकर 
शुभमें प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा होनेसे अशुभ कर्मोका आख््रव रुक जाता है किन्तु शुभकर्मोका आस्रव 
होता रहता है। ज्यो-ज्यो निवृत्तिकी ओर रुचि बढती जाती है त्यो-त्यो छ्षम प्रवुत्तिका भी निरोध 
होता जाता हैं और बात्मोन्मुखता बढती जाती है ) यह आत्मोन्मुखता हो आत्मवल्लीनताकी जननी है । 
अत' गृहस्थावस्थासे मुक्त होकर आत्मरसके पान करनेका इच्छुक मुमुक्षु निम्नं्ध अवस्थाको धारण करके 
शुभोपयोगोसे शुद्धोपपोगी बननेको ओर विशेषरूपसे प्रवुत्त होता हैं। ज्यो-ज्यो वह शुद्धोपयोगमे स्थिर होता 
जाता है त्यो-त्यों शुभोपपोगकी भी निवृत्ति होती जातों हैं और इस तरह शुद्धोपयोगसे शुभका निरोध 
हो जाता है । 
आगे ध्येय आत्माके ग्रहणका उपाय और उसका स्वरूप कहते हैं--- 


पहले श्रृतज्ञानके द्वारा आत्माको ग्रहण करके पोछे संवेदनके हारा उसका ध्यान करना 
चाहिए । जो श्रतका अवलम्बन नही लेता वह आत्माके सद्भावमें मूढ रहता है॥॥ ३४९ ॥ 

विशेपार्थ--सबसे प्रथम आत्माका स्वरूप जानना आवश्यक हैं और उसके लिए शास्त्राम्यास 
आवश्यक है क्योंकि आत्माकों हम इन्द्रियोके द्वारा नही जान सकते । हमें अपने सामने दो तरहकी वबस्तुएँ 
दिखाई देती है--एक जो स्वयं चलती-फिरती हैं, उठती-बैठती हैं, बातचोत करती है, समझती-बूझतो हैं. 
और दूसरी, जो न स्वय चल-फिर सकती है, न उठ-बैठ सकती हैं, न बातचोत कर सकती हैं और न जान- 
देख सकती है । पहुली प्रकारको वस्तुको जीव और दूसरी प्रकारकी वस्तुको अजीब कहते हैं। जीव नामको 
वस्तुका स्वरूपभूत होनेसे जो कभी नष्ट नही होता वह्‌ निश्चय जीवत्व हैं, वह जीवमें सदा रहता है । किन्तु 
जोवमे सदा रहने पर भी वह निश्चय जीवत्व संसार दशामें पुदूगलके सम्बन्धसे दूषित होनेके कारण पाँच 
इन्द्रियाँ, तीव बल, आयु और श्वासोच्छवास इन दस प्राणोसे यथायोग्य संयुक्त पाया जाता है, इसलिए ये 
प्राण व्यवहार जीवत्वके हेतु हैं ॥ इसीसे कहा जाता हैं जो इन प्राणोसे जीता है, आगे जियेगा तथा पहुले 
जीता था, वह जीव है । किन्तु ये प्राण पोदुगलिक हँ--पुद्गल द्रव्यसे बने है क्योकि मोह आदि पौद्गलिक 
कर्मोसे बँधा हुआ होनेसे जीव इन प्राणोसे सयुक्त होता है और प्राणोसे संयुक्त होनेके कारण पोदगलिक 
कमोके फलको भोगता हुआ पुन. नवोन पौद्गलिक करमंसि बंधता है । इस तरह पोद्यलिक कर्मोका कार्य 
होनेसे तथा पौदूगलिक कर्मोके कारण ह्वोनेसे ये प्रण पोदगमलिक है यह निश्चित होता हैं। इन प्राणोकी 
परम्परा सदा चलती रहती हैँ क्योकि जब यह जीव इन प्राणोके द्वारा कर्मफलको भोगता है तो उसे मोह 
और राग-इईैष होते हैं, उनके वश्ीभुत होकर वहू अपने तथा दूसरे जीवोके प्राणोकों पीड़ा पहुँचाता हैं और 
ऐसा होनेसे बह जोब नवीन कर्मोका बन्ध करता हैं। इस तरह अनादि पुदूगछ कर्मोके निमित्तसे होनेवाला 
जीवका विकारी परिणमन प्राणोंकों परम्परा चलते रहनेका अन्तरंग कारण है । अत पुद्गल प्राणोंकी निवत्ति 


१. एयरगगदों समणों एयग्गं णिच्छिदस्स अत्थेसु । णिच्छित्ती आगमदी आगमचेट्टा तदो जेट्टा ॥--प्रवचचनसार 


दै३े२ । 
२३ 
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सोसण्ण बहिचिता चिताणाणस्सि होइ सुदणाएणं १ 
त॑ पिय संवित्तिगयं झार्ण सहिद्रिणो भणियं ॥३५०॥ 


के लिए पुदूगल कर्मोके निमित्से होनेवाला जीवका विकारी परिणाम हटना चाहिए और उसके लिए 
इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके ज्ञानस्वरूप आत्माका ध्यान करना चाहिए। उसे विचारना चाहिए किन में 
शरीर हूँ, न मन हैँ, न वाणी है और न उनका कारण हूँ । जिनेन्द्रदेवने शरीर, मत और वाणीको पौद्गलिक 
कहा है और पुद्गल द्रव्य परमाणुओका पिण्ड है। किन्तु में पुदूगलमय नहीं हूँ, न मैंने उन पुद्यलोंको 
पिण्डरूप किया है इसलिए में शरीर नही हूँ और न शरीरका कर्ता हूँ । परमाणु तो स्वयं हो अपने स्निग्ध 
और रूक्ष गुणके कारण पिण्डरूप होते हैं । यह ससार सर्वत्र पुदगलोसे भरा है। उनमे जो कर्मरूप परिणमित 
होनेकी शक्तिवाले पुदूगल स्कन्ध होते है वे जीवकी परिणतिकों पाकर स्वयं ही कर्मरूप होते हैं। अतः मैं 
उनका परिणमन करानेवाला नही हूँ। कर्मरूप परिणत वे पुदूगल स्कन्ध ही आगामी भवमे शरीर बननेमें 
निमित्त होते हैं और नोकर्मपुद्गल स्वयं ही शरीररूप परिणमित होते है इसलिए मैं शरीरका कर्ता नहीं हैँ । 
मेरा यह आत्मा पुद्गलसे भिन्न है क्योकि इसमें न तो रस है, न रूप है, न गनन्‍्ध है, न इसका कोई आकार 
हैं यह तो चैतन्यगुणवाला हैं। जीवके जो त्रस, स्थावर भेद तथा छह काय पृथिवीकाय आदि कहे जाते है वे 
सब वास्तवमे अचेतन होनेसे जीवसे भिन्न हैं। वस्तुत जीव न तो त्रस है, न स्थावर है, न एकेन्द्रिय आदि 
है । इस तरह जीवके यथार्थ स्वरूपको जानकर उस स्वरूपका स्वसंवेदन करना चाहिए । “मैं हूँ" ऐसी प्रतीति 
तो सभोको होती है किन्तु इस प्रतीतिमें 'मै' मात्रका संवेदन होनेपर भी उस "मैं में ऋशुद्धताका ही भान 
होता है । शुद्धस्वरूपका भान भेदविज्ञानके द्वारा ही सम्भव हैं । जैसे ज्ञानी पुर० समल जलमे भी निर्मलता 
का भान करके पुन उपायोके द्वारा निर्मल जल प्राप्त कर लेता हैं बसे ही ज्ञानी पुरुष अशुद्ध अवस्थामे भी 
भेदविज्ञानके द्वारा शुद्धस्वर्पका अनुभव करके उस शुद्धस्वरूपकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करता है। अत 
शास्त्रज्ञानके द्वारा पहले आत्माका सद्भाव जानना चाहिए पीछे उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए । 
उसीके लिए आत्मध्यान आवश्यक है । 


ऊपर सबवेदनके द्वारा आत्मध्यान करनेका उपदेश दिया है। आगे ग्रन्थकार उसीको स्पष्ट 
करते है--- 


बाह्य चिन्ताको छोडकर ज्ञानका चिन्तन करनेसे श्रुतज्ञान होता है। वही ज्ञान संवित्तिगत 
होने पर सम्यग्दृष्टिका ध्यान कहा गया है ३५०॥ 


विशेषारथे--मनुष्यका समस्त जीवन बाह्य पदार्थोकी चिन्तामे हो बोतता है। मनुष्यका समस्त 
जीवन ही अर्थ और काममय है । जब वह युवा होता है तो उसकी चिन्ताके दो ही मुख्य विषय होते है --धन 
और कामभोग । उन्हीका चिन्तामे उसका जीवन समाप्त हो जाता है, अपनी चिन्ता वह कभी भी नहीं 
करता, “मैं कौन हूँ, कहाँसे आया हूँ, कहाँ जाऊँगा” यह विचार ही उसके मनमे नही आता । बाहरको चिन्तासे 
मुक्ति मिले तो अपनी चिन्ता करे । अत आत्मचिन्तनके लिए बाह्य चिन्ता छोडना चाहिए-उसे कम करना 
पाहिए। इस प्रकार बाह्मचिन्तासे मुक्त होकर आत्मबोधक शास्त्रोका स्वाध्याय करके जो सच्चा ज्ञान प्राप्त 
होता है उसीको वास्तवमे श्रुतज्ञान कहते है । वह श्रुतश्ञान जिसे वस्तुतः आत्मज्ञान कहना अधिक उपयुक्त 
होगा--जब संवित्तिग्रत होता है अर्थात्‌ उस ज्ञानके द्वारा आत्मचिन्तनमे निमस्न ध्यानी आत्मिक सुखका 
रसास्वादन करता है उसकी वह एकतानता ही ध्यान कहा जाता है। साराश यह हैं कि स्वसवेदन रूप 


भावश्वुतसे आत्माको जानता है, जानकर आत्माकी भावना करता हैं। तब उस वीतराग स्वसंवेदनरूप ज्ञान 
भावनासे केवछज्ञान उत्पन्न होता है । 


-र५२ | नेयचक्र १७९, 


डरक्क च-- 

दव्वसुयादों भाव॑ भावादों होइ भेयसण्णाणं । 

संवेबणसंवित्ति केवलणाणं तदो भणियं ॥१॥। 
संवित्तिस्वरूपं तस्यैय स्वामित्व॑ भेद॑ सामझी चाह--- 

लक्खणदों णियलक्खं अणुहबमाणस्स जं ह॒वे सोक्खं । 

सा संवित्ती भणिया सयलवियप्पाण णिहृहणा ॥२५१॥ 

समणा सराय इयरा पमादरहिया तहेव इयरा हु। 

अणुहव चायपम्मादो सुद्धे इयरेसु बिकहाई ॥३५२॥ 
कहा भी है-- 
द्रव्यश्र्‌तसे भावश्नुत होता है, भावश्रुतसे भेदज्ञान होता है। भेदज्ञानसे आत्मानुभूति होती है और 
आत्मानुभूतिसे केवलशान होता है। इसका आशय यह है कि मोक्षार्थीकी आगम और अध्यात्म शास्त्रका 
अभ्यास करना चाहिए उसके बिना भेदज्ञान नही होता और भेदज्ञानके बिना आत्मानुभूति नही होती । क्योंकि 
आगमाभ्यासके बिना गुणस्थान, जीवसमास, भार्गगा आदिका बोध नही होता और अध्यात्मके जाने बिना इस 
सबसे भिन्न मैं हेँ इस प्रकारका बोध नहों होता । ऐसा बोध न होनेसे अपने आत्माकों भावकर्मरूप रागादि 
विकल्पोसे और ज्ञानावरणादि द्रव्य कमोंसे भिन्न नही जानता तथ' नोकर्मरूप शरीर आदिसे भी अपनेको भिन्न 
नहीं जानता । हस प्रकारका भेदज्ञान न होनेसे अपनी शुद्ध आत्माको ओर रुचि कैसे हो सकती है । भतः 
द्रव्यश्रुत अर्थात्‌ परमागमकों पढ़कर द्रव्य गुण पर्यायका सम्यक्‌ ज्ञान करना चाहिए। पीछे आगमके आधारसे 


स्वसंबेदन ज्ञान होने पर स्वसंवेदन ज्ञानके बलसे केवलज्ञान प्रकट होता है । 
आगे संवित्तिका स्वरूप उसके स्वामी, भेद और सामग्रीको कहते हैं-- 


लक्षणके द्वारा अपने लक्ष्यका अनुभव करते हुए जो सुख होता है उसे संवित्ति कहते है । 
वह संवित्ति समस्त विकल्पोंको नष्ट करनेवालो है ॥३५१॥ 

विज्ेषथ--आगमके अभ्याससे आत्माके स्वरूपको जानकर उस स्वरूपका अनुभव करते समय जो 
आन्तरिक सुख होता है उसे संबवित्ति कहते है। यह सवित्ति सम्यग्दृष्टिकों ही होती हैं। आत्म स्वभावकों 
जानकर भी उसमें रुचि होना चाहिए । रुचि हुए बिना आत्मानुभव नही होता । आत्मानुभव ही समस्त संकल्प- 
विकल्पोका नाशक है क्योंकि आत्मानुभूति कालमे कोई संकल्प-विकल्प नहीं रहता । ज्यो-ण्यो उसमे स्थिरता 
जाती जाती है त्यो-त्यो विकल्पोसे छुटकारा होकर निविकल्प दक्षा प्राप्त होती जाती हैं। 

संवित्तिका स्वरूप बतलाकर आगे उसके स्वामी का कथन करते है-+- 


श्रमण, सरागी और वीतरागी तथा प्रमादरहित और प्रमादसहित होते हैं। प्रमादको त्याग 

कर णुद्ध आत्माका अनुभव करो | प्रमादसहितमे तो विकथा आदि प्रमाद रहते है ॥३५२॥ 
विश्वेषाथ--छठे गुणस्थानका नाम प्रमत्त सयत है। चूँकि इस गुणस्थानमें संयमके साथ प्रमाद भी 
रहता है इसलिए इसे प्रमत्तसंयत कहते हैं। श्रमणपना इसी गुणस्थानसे प्रारम्भ होता हैं । इसके साथ जो 
संयत शब्द जुडा है वह इसी बातका बोधक है कि यहाँसे आगेके सब गुणस्थान संयमीके ही होते है । स्त्री- 
कथा, भोजनकथा, राष्ट्रकथा और राजकथा ये चार विकथाएं, चार कपायें, पाँच इन्द्रिया, एक निद्रा और 
एक स्नेह ये पन्द्रह प्रमाद हैं। सातवाँ गुणस्थान अप्रमत्तसंयत है । अतः श्रमण या संयमी प्रमादसहित भी 
होते हैं और प्रमादरहित भी होते हैं । दसवें गुणस्थान तक राग रहता है। आगे नही रहता । अत. श्रमण 


१. होइसव्यस--झु० । २ तहेव सहियाओ मु । समणा सुद्धवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होति समयम्हि । तेसुवि 
सुद्भधुवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥--प्रधचनखार ३।४५॥ 


१८० द्रब्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३५३ - 


दुक्खं िदा चिता मोहोविय णत्थि कोइ अपमत्ते 
उप्पज्जड परमसुहं परसप्पयणाणअणुहबणे 0३५३४ 
हेयोपादेयविदों संजमतववीयरायसंजुत्तो । 
जिदृदुकक्‍्खाईं तह॑ खिय सामग्गी सुद्धधरशणस्स ॥३५४॥ 
ध्यातुध्यंय संबन्ध चारिश्रन!मास्तरं ध्येयस्थापि नाममाछां प्राह-- 
सामण्णे णियबोहे बियलियपरभावपरससब्भावे । 
तत्यारादणजुत्तो भणिओ खलु सुद्धचारित्तो ॥३५५॥ 
सामण्णं परिणामों जोवसहायं व परमसब्भावं । 
धेय॑ं ग़ुज्म॑ परमं तहेव तच्च समयसारं ॥३५६॥ 
समदा तह मज्झत्यं सुद्धो भावो य वीयरायत्तं । 
तह चारित्तं धम्मो सहावआराहणा भणिया ॥३५७॥ 
इति वीतरागचारित्राधिकार । 


सरागी भो होते हैं और वीतरागी भो होते है । प्रमाददशा आत्मानुभूतिमें बाधक है। उक्त प्रमादोकों हटाये 
बिना स्थिर आत्मानुभूति नही होती, इसीसे अप्रमत्त दशासे ही ध्यानकी स्थिरता स्वीकार की गयी है । वैसे 
क्षणिक आत्मानुभूति तो अविरत सम्यग्दृष्टिको भी होती है। किन्तु ऊपर जो संवित्तिगत ध्यान कहा है वह 
अप्रमत्त साधुके ही होता है वही उसका यथार्थ स्वामी है । 

क्यो कि--- 

अप्रमत्त साधुके दु ख, निन्‍्दा, चिन्ता, मोह ओर कोई भी प्रमाद नहीं होता । इसलिए 
उत्कृष्ट आत्मिक ज्ञानका अनुभवन करते हुए उसे परम सुख होता है ॥२५३॥ 

आगे संवित्तिकी सामग्री बतलाते है-- 

शुद्ध आचरणकी सामग्री है--हैय और उपादेयका सम्यक परिज्ञान, सयम, तप और 
वीतरागतासे सथुक्त होना तथा परोषह आदिका जीतना । अर्थात्‌ जो ज्ञानी हेव उपादेयको ठीक 
रोतिसे जानता है, संयम और तपके साथ वीतरागी होता है तथा परीपहोंकोी जीतता है उनसे 
घबराता नहीं है वहो शुद्धचा रित्रका पालन करनेमें समर्थ होता है ॥३५४॥ 

आगे घ्याता और ध्येयके सम्बन्धकों जिसका दूसरा नाम चारित्र है, तथा ध्येयके नामोको कहते है-- 

समस्त परभावोसे रहित परम सदझ्भावरूप आत्मज्ञानमे जो तात््विक आराधनासे यक्‍त 
होता है उसे शुद्धचारित्रवाला ध्याता कहा है ॥३५७॥ सामान्य, परिणामों, जीवस्वभाव, परम- 
सख्भाव, परमगुह्य, तत्त्व, समयसार ये सब ध्येय ( जिसका ध्यान किया जाता है ) के नामान्‍्तर 
हैं। समता, माध्यस्थ्य, शुद्धभाव, वीतरागता, चारित्र, धर, स्वभाव आराधना भो उसे कहते 
है ॥१५६-५७॥ 


विश्येषा्थ--सविकल्प दशामे विपयकपायसे बचनेके लिए ओर बित्तको स्थिर करनेके लिए 
पंचपरमेष्ठी आदि परद्रव्य भी ध्येय होता है । बादको जब अभ्यास करनेसे चित्त स्थिर हो जाता है तो 
शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव निज शुद्ध आत्माका स्वरूप ही ध्येय होता है। ध्याताकों अन्तरंग और बाह्य परिग्रहसे 
रहित होना चाहिए । तभी वास्तवमे वित्त स्थिर हो सकता है। ध्येय वस्तुमें निश्चछ होनेका ही नाम ध्यान 


१ परमपया--ज० । २ हेऊपायविदण्हु आ० । हेयोपायविदण्ठु अ० क० ख० ज० । ३, सम्बन्ध स्वरूपचा- 
अण क० र्ू० ज० | 


“३६० ] नयचक्र १८१ 


सामान्यविशेषयोः परस्पराधारत्वेन परस्परावस्तुत्व॑ं दशयति--- 


अत्यिताइसहावा सामण्णविसेससंठिया जत्य । 
अवरुप्परमविरुद्धा तं णियतच्य हुवे परम ॥३५८॥ 
होऊण जत्थ णट्ठा होसंति पुणो*तर जत्य पज्जाया । 
बटुंता वट्टंति हु तं णियतच्च हुवे परम ॥२५९७ 
णासंतो वि ण णट्टो उप्पण्णो णेव संभव जंतो । 
संतो तियालविसये तं॑ णियतच्च हवे परम ॥३६०॥ 


हैं। उत्कृष्ट ध्यानमें काय और वचनको चेष्टारूप व्यापारका तो कहना ही क्या, शुभ-अशुभ विकल्परूप 
मनोव्यापार भी नही होता । सहज शुद्ध, ज्ञानदर्शनस्वभाव परमात्मतत्त्वका सम्यक्‌ श्रद्धान, सम्यग्शान और 
सम्यक्‌ आचरणरूप अभेदरल्लत्रयात्मक परम समाधिमें तल्लीनता ही उत्कृष्ट ध्यान है उस ध्यानमे स्थित 
महात्माओको जो वोतराग परमानन्द होता हैं वही निश्चयमोक्षमार्ग है। उसके अनेक नाम है--शुद्धात्म- 
स्वरूप, परमात्मस्वरूप, सिद्धस्वरूप, परमतत्त्वज्ञान, स्वसंवेदनज्ञान, शुद्धपारिणामिकभाव॒, शुद्धचारित्र, परमतत्त्व, 
शुद्धोपयोग, परमार्थ, शुद्धात्मानुभूति, समयसार, समता, वीतरागसामायिक, शुक्लूष्यान, परमसाम्य, 
परमवीतरागता आदि । 

वीतरागचारित्राधिकार समाप्त । 


सामान्य और विश्येषमे परस्पर आधार रूपसे परस्पर अवस्तुपना बतछाते है-- 


जिसमें अस्तित्वादिस्वभावरूप सामान्य और विशेष परस्परमे अविरुद्ध रूपसे स्थित हैं वही 
परम निजतत्त्व है ॥३५८॥ जिसमे पर्याय उत्पन्न होकर नष्ट हो जातो हे, और नष्ट होकर पुनः 
उत्पन्न होती है तथा वर्तमान भी रहती है वह परम निजतत्त्व है ॥३५९॥ जो असत्‌ नहीं होते हुए 
भी न नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है तथा तोनों कालोंमें सत्‌ रहता है वह परम निजतत्त्व 
है ॥॥२६०॥ 

विश्येषाथं--अस्तित्वका अर्थ है सत्ता | सत्ताके दो रूप हैं--महासत्ता और अबान्तरसत्ता। समस्त 
पदाथोमे रहनेवाली और सादृइय अस्तित्वको मूचित करनेवाली महासत्ता या सामान्यसत्ता हैं। और एक 
निश्चित वस्तुमे रहनेबाली तथा स्वरूप अस्तित्वको सूचित करनेबालोी अवान्तरसत्ता या विशेषसत्ता है । 
महासत्ता अवान्तरसत्तारूपसे असत्ता है और अवान्तरसत्ता महासत्तारूपसे असत्ता है इस तरह सत्ता 
सामान्यविद्येपात्मक है। और सत्ता द्रव्यसे भिन्‍न नहीं है अत. द्रव्य भो सामान्य विशज्येपात्मक हैं । उत्पाद, व्यय 
और ध्रौव्यको एकताका नाम ही सत्ता है और सत्ता ही द्वव्यका लक्षण है। द्वव्यमे प्रति समय पूर्व पर्यायका 
ताश, उत्तर पर्यायका उत्पाद और द्रव्यरूपसे भ्रुवपना होता है । जैसे मिट्टीमे पिण्डपर्यायका विनाश, घटपर्याय 
का उत्पाद ओर मिट्टीपना ध्रुव रहता है। यह उत्पाद व्यय ध्रौन्य द्रव्यका स्वभाव है, इस तरह द्रव्य द्रव्यरूपसे 
न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है किन्तु पर्यायका उत्पाद और विनाश होता है और पर्यायके बिना द्रव्य 
सम्भव नही हैं अत पर्यायकी अपेक्षा द्रव्य भी उत्पाद विनाशशील हैं । एक सर्वभान्य नियम है सतका विनाश 
नही होता और असत्‌की उत्पत्ति नही होती कि जैसे घी की उत्पत्ति होनेपर सत्‌ गोरसका विनाश नहीं होता 


१ सुसंठिया जत्थ' सामण्णविसेसा अ० क० ख० ज० मु०। २. संभवे अ० क० ख० मसु० । उप्प्ती व 
विणासो दव्बस्स य णत्यि अत्थि सब्भावों । विग्रमुष्पादधुवत्त करेंति तस्सेव पज्जाया ॥११॥ भावस्स णत्यि- 
णासो णत्थि अभावस्स चेव उप्पादों । गुणपज्जएसु भावा उप्पादवए पकुव्वंति ॥१५॥ मणुसत्तणेण णदट्टोदेही देवो 
हवेदि इृदरों वा। उभयत्य जीवभावों ण णस्सदि ण जायदे अण्णो ॥१७॥ सो चेव जादि मरणं जादि ण णट्टो 
ण चेव उप्पण्णों । उप्पण्णो य विणट्टो देवो मणुसोत्ति पज्जाओं ॥१८॥--पत्चास्तिकाय । 


१८२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३६१- 


१ के रे हू 4 
समयसारस्य कायकारणत्व॑ कारंणसमयेन कायसिदयथ यक्तिमाइ--- 


कारणकज्जसहाबं समय णाऊण होइ ज्ञायम्सं । 
कज्ज सुद्धसरूव कारणभूदं तु साहुणं तस्स ॥३६१॥ 


और असत्‌--गोरससे भिन्‍न पदार्थान्तरका उत्पाद नहीं होता । इस तरह सत्‌का विनाश और असतका उत्पाद 
नही होते हुए भी पूर्व अवस्थाका विनाश और उत्तर पर्यायका उत्पाद द्र॒व्यमे प्रतिसमय होता है । यह द्रव्यका 
स्वभाव हैं। सतृका नाग नही होता और असत्‌का उत्पाद नहीं होता इसका एक और उदाहरण है--जीवकी 
मनुष्यपर्याय नष्ट होती है तथा देव या अन्य पर्याय उत्पन्त द्वोती है किन्तु जीवपता न उत्पन्त होता है और न 
नष्ट होता है । अर्थात्‌ मनुष्य पर्यायका विनाश होनेपर भी जीवपनेका विनाश नही होता । देवपर्यायका उत्पाद 
होनेपर भी जीवपनेका उत्पाद नहीं होता । इस तरह सत॒के विनाश और असत्‌का उत्पाद न होनेपर भी 
परिणमन होता रहता है । अत. पर्यायोके साथ एक वस्तुपना होनेसे जन्म-मरण होते हुए भी जो सदा 
अनुत्पन्न और अविनष्ट रहता है वह जीवद्रव्य ही परमतत्त्व है । 


समयसारको कार्य कारणपना तथा कारण समयके द्वारा कार्यकी सिद्धिके लिए युक्ति देते है-- 


समय कारण रूप और कार्यरूप है ऐसा जानकर उसका ध्यान करना चाहिए। काय॑े 
शुद्धस्वरूप है और उसका जो साधन है वह कारणभत है ॥२६१॥ 
विज्यपाथ -समयका भर्थ आत्मा है। संसारदशाके पश्चात्‌ मुक्तदगा प्राप्त होती है । जैसे मिट्टीकी 
पिण्डपर्याय नष्ट होने पर घटपर्याय उत्पन्न होती है अत घटपर्याय कार्य है और पिण्डपर्याय विशिष्ट मिट्टी उसका 
कारण है । इसी तरह संसारी जीवकी संसार दशा छूटनेपर मुक्तदशा प्राप्त होती है । किन्तु संसार दगा 
तो जीवकी अशुद्धदशा है ओर मुक्तदशा शुद्धवशा है। अशुद्धदशाकों शुद्धदशाका उपादान कारण कैसे कहा 
जा सकता है। वैसे तो जो आत्मा ससारदशामे है वही मुक्तदशाको प्राप्त होती है इसलिए उसकी पूर्व अवस्था 
कारण है ओर उत्तर अवस्था कार्य है अत, वह स्वयं कारण भी है और कार्य भो है। इसीसे ऊपर समयको 
कारणरूप भी कहा है और कार्यर्प भी कहा है। तथा उसका ध्यान करनेके लिए कहा है और यह भी कहा 
है कि कार्य शुद्धस्वरूप है। तब प्रश्न होता है कि कार्य शुद्धस्वरूपकी सिद्धिके लिए क्या अशुद्ध आत्माका 
ध्यान करना चाहिए और अशुद्ध आत्माका ध्यान करनेसे शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति हो सकती है ? इराके समाधान- 
के लिए हमे शास्त्रोके इस कथनका स्मरण करना चाहिए कि जैसे सिद्ध परमात्मा हैं वैसे ही संसारी आत्मा 
है । शुद्ध द्रव्यदृष्टिसि ससारी जीवोमे और मुक्तजीवोमे कोई अन्तर नही है । संसारीजीव भो सिद्धोके समान 
हो सम्यकत्व आदि आठ गुणोसे युक्त और जन्म-मरणसे रहित हैं। अत निश्चय दष्टिसे कार्य परमात्मा और 
कारण परमात्मामे कोई अन्तर नही ( देखो नियमसार गाथा ४७-४८ ) द्रव्यसंग्रह गाया १३ में शद्ध- 
निश्चयनयसे सब जीवोकीो शुद्ध कहा है । उसी शुद्ध स्वरूप कारण परमात्माका ध्यान करनेसे कार्य शुद्धस्वरूप- 
की सिद्धि होती हैं। आशय यह है कि जीवके पारिणामिक भावोमे एक जीवत्वभाव भी है। शुद्ध चैतन्य- 
स्वरूप जो जीवत्व हैँ बहू अविनाशी होनेके कारण शुद्ध द्रव्यके आश्रित होनेसे शद्धद्रव्याधिकनयकी अपेक्षा 
झुद्धपारिणामिकभाव कहा जाता है । कर्मजनित दस प्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीनों अशद्ध- 
पारिणामिक भाव है । यर्चाप ये तोनो अशुद्धपारिणामिक व्यवहारनयसे संसारी जीवमे हैं तथापि शुद्ध निएचय- 
... से नही है और मुक्त जीवमे तो सर्वथा ही नही है । इन शुद्ध और अशद्ध पारिणामिक भावोमेंसे ध्यानकालमे 
शुद्धपारिणामिक ध्येयरूप होता है क्योंकि वह द्रव्यरूप होनेसे अविनाशी है। उसी शद्धात्मस्वरूपका सम्यक्‌ 
१. कार्यकारित्वं ज०। २ कारणसमयस्थ चुँंका--अ० क० ख० ज० मु० | ३ ये केचिद्‌ अत्यसान्नभव्य- 


जीवा: ते” 'सिद्धक्षेत्रं परिप्राप्य निव्यावाधसकलविमरकफेवलज्ञाव शक्तियुक्ता: सिद्धात्मानः कार्यसमयसारख्पा 
कायशुद्धा: ।--नियस ० टी०, गा० ४७। 


“रेप ] नवचक्रे १्८रे 


सुद्धो कम्मलसयादों कारणसभओ हु जीवसब्भावों । 

खय पुणु सहावध्षाणं तम्हा तं॑ कारण झेय॑ ॥३६२॥ 
तयथो: स्वरूप कारणसमयस्थ च' कारणत्वमाह-- 

किरियातोदों सत्यो अणंतणाणाइसंजुओ अप्पा । 

तह मज्ञत्थों सुद्धो कज्जसहावों हवे समओ ७३६३७ 

उदयाविसु पंचह्ूु कारणसमओ हु तत्य परिणासी । 

जम्हा लद्भा हैऊ सुड्ो सो जणद्द अप्पाणं ॥३६४॥ 
कारणसमयेन कायसमयस्य दृष्टान्तसिद्धिमाह-- 


जह इह बिहावहेदू असुद्धयं कुणद आदमेवादा । 
तह सब्भावं लड्स्‍ा सुदड्धो सो कुणइ अप्पा्णं ॥३६५॥ 
श्रद्धात, सम्यरशान और सम्यक्‌ आचरणरूप कारणसमयसार है उसीसे शुद्धस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति होतो है । 
आगे ग्रस्थकार स्वयं इस बातको कहते है-- 
कर्मोके क्षयसे शुद्ध जीवका स्वभाव कारण समय है । कर्मोका क्षय उस स्वभावके ध्यानसे 
होता है। अतः कारणसमय शुद्धस्वरूप ध्येय--ध्यानके योग्य है ॥३६२॥ 


आगे ग्रन्थकार कार्यसयमय ओर कारणसमयका स्वरूप तथा कारणसमय क्यो कारण हैं यह 
बतलाते है-- 


निष्क्रिय, प्रशस्त, अनन्तज्ञानादि गुणोसे युक्त बोतराग शुद्ध आत्मा कार्य समय है ॥३६३॥ 
और औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक तथा पारिणामिक इन पांच भावोमे जो 
पारिणामिकभाव है वह कारणसमय है। क्‍योंकि शुद्धआत्मस्वरूपका श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप 
कारणके मिलनेपर उसीका ध्यान आत्माको शुद्ध करता है ॥३६४॥ 

विश्येषाथ---जीवके पाँच भाव कहे हैं-- औदयिकभाव-जो कर्मोके उदयसे होता है, औपशमिक 
भाव-जो कर्मोके उपशमसे होता है, क्षायकभाव-जो कमंके क्षयसे होता है, क्षायोपशमिकभाव-जो कर्मोके 
क्षपोपशमसे होता है, और पारिणामिक भाव-जो द्रव्यका स्वाभाविक भाव है जिसमे कर्मका उदयादि निर्मित्त 
नहीं है। यो तो इन पाँचों भावोंको जीवका स्वतत्त्व कहा हैं क्योंकि जीवकें सिवाय अन्य किसी द्रव्यमे 
आऔदयिकादिभाव नही होते है । इनमेसे कर्मनिरपेक्ष स्वाभाविकभाव पारिणामिक ही हैँ अत. वही ध्येय है । 
उसीका ध्यान करनेसे आत्मा शुद्ध होता है । 


दृष्टान्त द्वारा कारणसमयसे कार्यसमयकी सिद्धिका समर्थन करते हे--- 


जेसे इस ससारमे आत्मा विभावके कारणोंको पाकर अपनेको अशुद्ध करता है वसे ही 
स्वभावकों पाकर अपनेकों शुद्ध करता है ॥३६५॥ 


विशेषाथथ--कर्मोका निमित्त पाकर यह आत्मा स्वयं ही विभावरूप परिणमन करता हैं स्वभावसे 
जो विपरीत है वह विभाव है। ज्ञान दर्शन, चारित्र, सम्यक्त्व ये स्वभाव हैं और इनके विपरीत भअज्ञाव, 
१ च॒व्युत्पत्तिमाह अ० क० ख्र० मु० । च कारणत्वमाह व्युत्पत्तिमाह ज०।॥ २. कुणइ मु० । औपशमिका- 
दिपश्चभमावातां मध्ये केत भावेन मोक्षों भवतीति चिन्त्यते''"'यदा कालादिलब्धिवशेन भव्यत्वशक्तेव्य॑क्तिभंवति 
तदाय॑ जीव: सहजशुद्धपारिणामिकभावरूक्षणनिजपरमात्मद्रव्यसम्यक्‌श्नद्धानज्ञानानुचरणपर्यायेण परिणमति ।-« 
समयसार गा० ३२०, टीका जयसेन । 


१८४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३६६- 


एकस्याप्युपादानहेतों कायकारणस्वे न्‍्यायमाह-- 
उप्पज्जंतो कर्ज्ज कारणमप्पा णियं वि जणयंतो । 
तम्हा इह ण विरुद्ध एकस्स वि कारणं कज्जं ॥३६६॥ 
स्वसांवेदनद्देतुमात्रेण स्वरूपसिद्धिम विष्यवि दृश्याशंक्‍्य ह-- 
असुद्धसंब्वेषणेण य अप्पा बंधेह कस्मणोकस्सं । 
सुद्धसंवेषणेण य अप्पा मंचेइ कस्मणोकम्मं 0३६७॥ 








अदर्शन, मिथ्यात्व, असंयम आदि विभाव हैं। जब तक यह जीव परमे आत्मबुद्धि रखता है परको अपना 
मानता है मैं दूसरोंका इष्ट-अनिष्ट कर सकता हूँ या दूसरे मेरा इष्ट-अनिष्ट कर सकते है ऐसा“भाव रखता है 
तब तक उसका वैभाविक परिणमनसे छुटकारा नही होता । किन्तु जब बहू अपने स्वभावका अवलम्बन लेता है 
तो उसका वैभाविक परिणमनसे छुटकारा हो जाता है। अत स्वभावके अवलम्बनसे आत्मा शद्ध होता है और 
विभावके कारणोको अपनानेसे अशुद्ध होता है । 

एक ही उपादान कारण कार्य और कारण कैसे होता है--इसमें युवित देते है-- 

कार्यको उत्पन्न करनेसे आत्मा कारण है और स्वय ही उत्पन्न होनेसे काये है। इसलिए 
एक हो आत्माका कारण और काय॑ होना विरुद्ध नही है ॥३६६॥ 

विशेषा्थ--आत्माको कारण और कार्य दोनो कहा है। और कारण तथा कार्य मिन्‍न-भिन्‍न होते है 
जो कारण होता है वह कार्य नही होता और जो कार्य होता है. वह कारण नही होता । जैसे मिट्टी कारण है 
और घट उसका कार्य है। इसलिए आत्माको कारण समय और कार्य समय कहनेमे विरोध प्रतीत होता है । 
उस विरोधको दूर करनेके लिए प्रन्थकार कहते है कि जो कार्य को उत्पन्न करता हैं उसे कारण कहते है ओर 
जो उत्पन्न होता है उसे कार्य कहते हैं। अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, अनन्तवोर्य आदि गणोसे युक्त 
सिद्धपरमात्मा कार्यसमयसार रूप है। और शुद्धात्माके श्रद्धान ज्ञान और आचरणसे विशिष्ट आत्मा कारण- 
समयसाररूप है । जो आत्मा कारणसमयसाररूप है वही आत्मा शुद्ध-बद्ध होकर सिद्ध परमात्मा बनतो है । 
चूँकि सिद्धपरमात्मारूप दशा उसीमे उत्पन्न हुई इससे वह आत्मा कार्यरूप है और अपने ही सम्यक्‌ श्रद्धात 
जशानादिरूप कारणसे वह उत्पन्न हुई है इसलिए उसका कारण भो वह स्वयं है । अत एक हो आत्मा कारण 
भो हैं और कार्य भी हैं। वस्तुत उपादान कारण ही कार्यरूप होता हैं । जैसे घटका उपादान कारण मिट्टी 
है अत. मिट्टी ही घटरूप होतो है। इसी तरह संसारी आत्मा हो अपने स्वरूपके श्रद्धान ज्ञान और आचरणसे 
मुक्त होता हैं अत. बहू स्वयं ही कार्य है और स्वय हो अपना कारण है ॥ 

स्वसंवेदनरूप हेतुमात्रसे स्वरूपकी सिद्धि हो जायेगी, ऐसी आशका करके कहते है--- 

अशुद्ध संवेदनसे आत्मा कर्म और नोकमंसे बंधता है। और शुद्ध सवेदनसे कर्म और नोकरम 
से छूटता है ॥३६७॥ 


विशेषार्थ-- स्वसंवेदनका मतलव है “अपना ज्ञान'--स्वयंको जानना । स्वसंवेदन शुद्ध भी होता हैं 
और अशुद्ध भो होता है । शुद्ध स्वरूपका सवेदन शुद्ध स्वसवेदन है और अशुद्ध स्वरूपका संवेदन अदद्ध सवेदन 
है। संवेदत तो चेतनारूप हैं। चेतनाके दो भेद हैं--अशुद्ध चेतना और शुद्ध चेतना । अशुद्ध चेतनाके भी दो 
भेद हैं---कर्मफल चेतना और कर्मचेतना । कर्म और कर्मके फलमे आत्मबुद्धिका होना कर्मं्रेतता और कर्मफल 
चेतना हैं और ज्ञानस्वरूप आत्मामे आत्मसचेतनका होना ज्ञानचेतना है। ससारदशामे अज्ञानीजोव स्व और 
परका भेंद न जातनेके कारण पौद्गलिक कर्मोका निर्मिस पाकर उत्पन्न हुए काम-क्रोधादिरूप विकारोंकों हो 
अपना मानता है। वह स्व और परमे एकत्वका आरोप करके परद्रव्यस्थरूप राग-देपसे एक होकर ऐसा 
मानता है कि मै रागी हूँ, इंषी हैँ, मै सुखी हूँ, दुखी हैँ, मैं अमीर हैं, गरीब हूँ यह सब अशुद्ध स्वसंवेदन है । 


“२६९ ] नयचक्र १८५ 


पहल मुत्तसरूत मुत्तसहावेण मिस्सियं जम्हा । 
विवियं मुसलामुत्त सपरसरूवस्स पच्चक्खं ॥३६८॥ 
हेऊ सुद्धे सिज्वाह बज्मइ इयरेण णिच्छियं जोवो । 
तम्हा दव्व॑ भावो गठणाइवियक्‍्खए णेओ ॥३६०९॥ 
| 
उक्क॑ चूलिकायां--- 
सकलसमयसारार्थ परिगृह्य पराश्चितोपादेयवाच्यवाचकरूप॑ पउन्चपदाश्चितं श्रुतं कारणसमय- 
सार'। भावनमस्काररूपं कायंसमयसार:। तदाधारेण अतुर्विधधमंध्यानं कारणसमयसार-। तदनन्तरं 
प्रथमशुक्लध्यानं द्विचत्वा रिशदर्भेदरूपं पराश्चितं कायंसमयसार:। तदाश्रितभेदज्ञानं कारणसमयसार:। 
तदाधारीभूतं परान्मुखाकारस्वसंवेदनभेदरूपं का्यंसमयसारः। तत्रेवामेदस्वरूपं परमकार्यनिभित्तात्‌ 


इसी तरह कामासक्त प्राणी विषयभोग करते हुए जो सुखानुभूति करता है वह भी अशुद्ध स्वसंवेदन है । किन्तु 
स्व और परके भेदको जाननेवाले ज्ञानोका जो स्वसंवेदन है वह शुद्ध स्वसंवेदन है इसीसे उसे बवीतरागस्व- 
संवेदन कहते हैं । इस वीतराग स्वसंवेदनसे ही जीव कर्मबन्धनसे छूटता है। और अशुद्ध स्वसंवेदनसे तो नवीन 
कर्मबन्ध होता है । इसीसे समयसार ( गाथा १३०-१३१ ) में कहा है कि जैसे सोनेसे सोनेके आभूषण बनते 
हैं ओर लोहेसे लोहेंके आभूषण बनते हैं वैसे हो अज्ञानोके अज्ञानमय क्रोघादिभाव होते हैं जो नवीन कर्मबन्ध 
के हेतु होते हैं और भानीके क्षमा आदिरूप ज्ञानमय भाव होते है जो संवर और निर्जराके कारण होते है । 
अविरत सम्यग्दृष्टिके यद्यपि चारित्रमोहका उदय होनेसे क्रोधादि भाव होते हैं किन्तु उनमे उसकी आत्मबुद्धि 
नहीं होती । वह उन्हें परके निमित्तसे होनेवाली उपाधि हो मानता है इससे ऐसा बन्ध नहीं होता जिससे 
संसार बढत्ता हो । 

पहला अशुद्ध स्वसवेदन मूतंस्वरूप है क्योंकि वह पोद्गलिक कर्मोके उदयादिसे होनेवाले 
ओऔदयिक आदि भावोंसे मिला हुआ होता है। और दूसरा शुद्ध स्वसंवेदन मूत्तिक भी है और 
अमूर्तिक भी है क्योंकि उसमें स्व और परस्वरूपका प्रत्यक्ष होता है ॥३६८॥ 

विशेषा्थ--स्व और परके भेदको न जातकर परमे आत्मबुद्धिको लिये हुए जो अषुद्ध संवेदन होता 
हैं वह मृतिक है क्योकि कर्मोके उदयादिके निमित्तसे होनेवाले मृतिक भावोंसे मिला होता है जैसे राग मेरा है 
मैं स्थूल या कमजोर हूँ इत्यादि । किन्तु जो शुद्ध संवेदन होता है उसमें परके साथ स्वका संवेदन होते हुए 
भी परमें आत्मबुद्धि नहीं होती । परको पर और स्वको स्व हो अनुभवन करता हैं। जैसे "मैं मनुष्य हूँ ऐसा 
जानते हुए भी मनुष्य पर्यायकी अपना नहीं मानता । 

अतः शुद्ध कारणके होनेपर जीव मुक्त होता है ओर अशुद्ध कारणके होनेपर निश्चितरूपसे 
बधता है ! इसलिए गौण और मुख्य विवक्षासे द्रव्य और भावकों जानना चाहिए ॥३६९॥ 

चुलिकामे कहा हैं--- 

समस्त समयसारके अर्थको ग्रहण करके पराश्चित होते हुए भी उपादेय जो वाघ्य ( भर्थ ) वाचक 
( शब्द ) रूप पंचनमस्कार मन्त्र है वह कारण समयसार है ओर भाव नमस्काररूप कार्य समयसार है । उसके 
आधारसे जो पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातोतके भेदसे चार प्रकारका धर्मष्यान होता है वह कारण 
समयसार है । उसके पश्चात्‌ ४२ भेद रूप जो प्रथम शुक्ूूष्यान होता है, जो पराश्चित है, वह कार्य समयसार 
है। और उस प्रथम धकक्‍्लघ्यानफे आश्षयसे जो भेदज्ञान होता है वह कारणसमयसार है । बह भेदज्ञान रूप 
कारणसमयसार जिसका आधारभूत है वह स्वसंवेदनरूप कार्यसमयसार है जो परसे विमुख है। उस अभेद- 
१. खूलिका ( उक्त च' तास्ति )--ज० । 

र४ 


१८६ द्र व्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २३६९ - 


शुभपरमाष्वाल्रवों भवति । ततस्तोर्थंकरनामकर्मंबन्धो भवति । पश्चादभ्युदयपरम्परानिः- 
श्रेयसस्वाथंसिद्धिनिमित्तरूप॑ भवति | तत आसन्नभव्यस्य दर्शनचारिश्रमोहोपद्मात्‌ क्षयोपदमात्‌ 
क्षयाद्ा स्वाश्नितस्वरूपनिरूपकभावनिराकाररूप॑ सम्यरद्रब्यश्रुतं कारणसमयसारः। तदेकदेशसमर्थों 
भावश्नुतं कायंसमयसार:। ततः स्वाश्वितोपादेयमेदरत्नत्रयं कारणसमयसारः। तेषामेकत्वावस्था 
कार्यंसमयसारः | तदेकदेशशुद्धतोत्कष॑मन्तमुंखाकारं शुद्धसंवेदनं क्षायोपशमिकरूपम्‌ | ततः स्वाश्रित- 
धर्मध्यानं कारणसमयसारः। ततः प्रथमशुक्लध्यानं कार्यसमयसारः। ततो द्वितीयशुक्लूध्याना- 
भिधानक क्षीणकपषायस्य द्विवरमसमयपय॑न्तं कारणकारयंपरम्परा कारणसमयसारः। एवमप्रमत्तादि- 
क्षीणान्तं समय॑ समय॑ प्रति कारणकार्यरूपं ज्ञातव्यम्‌। तस्माद घातिक्षये भावमोक्षो भवति। 
सहजपरमपारिणामिकवश्ात्क्षायिकानी चतुष्टयप्रकटनं नवकेवललब्धिरूपं जधन्यमध्यमोत्कृष्टपरमात्मा 
साक्षात्कायंसमयसार एव भवति | ततो द्रव्यमोक्षो भवतति | अनन्तरं सिद्धस्वरूपं का्यंसमयसारो 
भवति । एवमवयवार्थप्रतिपत्तिपृबिका समूदायाथंप्रतिपत्तिभंवत्तीत न्यायादुपादानकारणसदशं 
कार्य भवति । परमचित्कलाभरणभूषितो भवति। सोडपि भव्यवरपुण्डरीक एवं लभते। 

“खैयउवसमियविसोही देसण पाउग्ग करणलड्धी य। 

चत्तारिवि सामण्णा करण सम्मत्तचारित्त ॥?--लब्धिसार, गा० हे । 





स्वरूप परमकार्यके निमित्तसे शुभ परमाणुओंका आखव होता हैं। उससे तोर्थंकर नामकर्मका बन्ध होता है । 
उसके पदचात्‌ वह तीर्थंकर तामकर्मका बन्ध सासारिक अम्युदयकी परम्पराके साथ मोक्षरूपी स्वार्थकी सिद्धिमे 
निमित्त होता है । ( कैसे निमित्त होता है यह बतलाते हैं ) निकट भव्य जीवके दर्शनमोहनीय और चारित्र- 
मोहनीयके उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे स्वाश्रित स्वरूपका निरूपक निराकार भावरूप जो सम्यक्‌ द्रष्यश्षत 
है वह कारणसमयसार है और उसके पश्चात्‌ एकदेश समर्थ जो भावश्वुत है वह कार्यसमयसार हैं। उस 
भावश्नतके पश्चात्‌ जो स्वाश्षित होनेसे उपादेय भेदरत्नत्रय होता है वह कारणसमयसार है। और उस भेदरत्नत्रय 
की जो एकरूपता है वह कार्यसमयसार है । उसके पश्चात्‌ एकदेश शुद्धताको लिये हुए अन्तर्मुखाकार क्षायो- 
पशमिकरूप शुद्ध स्वसंवेदन होता हैं। उससे होनेवाला स्वाश्रित धर्मध्यान कारणसमयसार हैं । उसके पदचात्‌ 
होनेवाला प्रथम शुबलूध्यान कार्यसमयसार है । उसके पश्चात्‌ क्षीणकषायगुणस्थानके उपान्त्य समय पर्यन्त 
कारण कार्यपरम्परासे होनेवाला दूसरा शुक्लध्यान कारणसमयसार है। इस तरह अप्रमत्त गुणस्थानसे लेकर 
क्षीणकपाय गुणस्थान पर्यन्त प्रतिसमय कारण और कार्यरूप समयसार जानना चाहिए, अर्थात्‌ पूर्वावस्था कारण 
है उत्तरावस्था कार्य हैं जो पूर्वावस्थाका कार्य हैं वहो उत्तरावस्थाका कारण है। उस दूसरे शक्‍लध्यानके द्वारा 
घातिया कर्मोका क्षय होनेपर भावमोक्ष होता है। सहज परम पारिणामिक भावके वशसे क्षायिक अनन्त- 
चतुष्टय--अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, अनन्तवीयं, का प्रकटन जो नौ केवलब्धिरूप है ( क्षायिकज्ञान, 
क्षायिकदर्शान, क्षायिकसम्यक्त, क्षायिकवचारित्र, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिकभोग, क्षायिक उपभोग, 
क्षायिक वीर्य / वह जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट परमात्मा साक्षात्‌ कार्य समयसार ही होता है । 
उससे द्रव्य मोक्ष होता है। उसके अनन्तर सिद्धस्वरूप कार्यसमयसार होता है। इस प्रकार 'अवयव-- 
एकदेशका अर्थ जानने पर समुदायके अर्थका बोध होता है” इस न्यायके अनुसार उपादान कारणके समान 
ही कार्य होता है । आत्मा उत्कृष्ट चैतन्यको कलारूपी आभरणोसे भूषित होता है। यह भवस्था भब्योत्तम 
जीव ही पाँच लब्धियो--क्षयोपशमलूब्धि, विशुद्धिलब्धि, देशनालब्धि, प्रायोग्यलब्धि और करणलब्धि 
रूप सामग्रीके प्रभावसे प्राप्त करता है, अन्य नहीं । इस प्रकार कारणकार्यरूपसे पराक्षित और स्वाश्रित समय- 
सारको आत्मा कैसे जानता है, यह कहते है--जैसे 'मोहनीय और ज्ञानावरण कर्मका क्षय होनेपर ज्ञान बाह्य 
१ परिणामा झु० | २. क्षोणकपायपर्यन्त मु० । ३. -नामनन्‍्तच- झ० ज० सु० । ४. इये गाथा 'आ! प्रतौ 
टिप्पणरूपेण वतंते । 


३७० ] नयचक्र १८७ 


लब्धिपव्चकंसामग्रीवशा ब्लान्यः | एवं का्यकारणरूप) पराश्चितः स्वाश्नितसमयसार भात्मा 
कथं जानाति ? 
मोहावरणयोहीने ज्ञानं वेत्ति यथा बहिः। 
तथेवान्तमुंखाकारं स्वात्मानं पश्यति स्फुटम्‌ । 
एवं कारणकार्यसमयसारः स्वसंवेदनज्ञानमेव परिणमति । 
आंदविकौपश मिकक्षयोपश्षमिकक्षायिकपारिणामिकानां भेदमाह-- 
ओदयिय उवसमियं स़यउवससियं च खाद्य परमं। 
इगवीस दो भेया अट्वारस णव ति हा य परिणामों 0३७०७ 


वस्तुओको जानता है वंसे ही अन्तर्मुखाकार अपनी आत्माको स्पष्ट जानता है ।” इस तरह स्वसंवेदनज्ञान ही 
कार्य कारणसमयसाररूप परिणमन करता दूँ । 

विशषाथ--उक्त चुलिकामे एक हो आत्मा कैसे कारणसमयसार और कार्यसमयसार दोनो है यह 
स्पष्ट किया हैँ । प्रारम्भ किया हैं पच्रनमस्कार मन्त्ररूप श्रुतसे, उसे कारणसमयसार कहा है और उसका 
जालम्बन पाकर जो पंचपरमेष्ठाके प्रति नमस्काररूप भाव होते हैँ उसे कार्यसमयसार कहा हूँ । पुनः उसका 
अवलस्बन लेकर जो चार प्रकारका धर्मध्यान हो ता हैँ वह कारणसमयसार हैँ। धर्मध्यानके इन चारो भेदांका 
वर्णन ज्ञानाणंव ग्रस्थम कहा हू । बहांस दखना चाहिए । इस धर्मष्यानके अनन्तर होनेवाऊे प्रथम शुक्लध्यान 
को कार्यसमयसार कहा हू क्योकि धरंष्यान ही शुक्लध्यान रूप परिणमन करता हूँ अत. धर्मष्यान कारण और 
शुबलूध्यान कार्य हू । य सब आत्माका हु पारणतियां हूँ । यहाँ जो प्रथम शुक्लष्यानके ४२ भेद कहें है वे 
हमार दखनम नहा आय । प्रथम शुक्लष्यानके आश्रयसे भदविज्ञान हाता हू उसे कारणसमयसार कहा ह और 
उससे होनवाल स्वसवदन या स्वानुभूतिका कार्यसमयसार कहा है । किन्तु उससे जो द्रुभ परमाणुओका आख़व 
तथा ताथकर नामकर्ंका बन्ध कहा हू वहू चिन्त्य हैँ । तीर्थकर नामकर्मका बन्ध चोथेंसे जाठव गुणस्थान 
तक हाता हू । पहला शुक्लध्यान भा आाठव गुणस्थानसे होता हूं ।॥ तो आठवे गुणस्थानमे प्रथम शुक्लध्यान 
हुआ, तदनन्तर भेदविज्ञान हुआ उस भेदावज्ञान कालमे जो मन्दयोग ओर मन्दकषायरूप शुभालवकं कारण 
द्वात हे उनसे ताथकर नाम कर्मका बन्ध हाता हूँ । इस तरहसे कारणकार्य पद्धति बैठायी जा सकती हैं । वैसे 
भदविज्ञान तो शुक्लष्यानके पूर्व भा हाता हू और तोथंकर कमंका बन्ध भो होता हूँ । हाँ, प्रथम शुक्लूष्यान 
कालमे जिस प्रकारका भेदविज्ञान हंंता हू वसा पूर्वमे तहो होता । चुलिकामे तोर्थंकर प्रकृंतिका बन्ध करन- 
बारूके कारणकार्यपरम्पराका निर्देश करनेके प९चातु पुन. निकट भव्यसे कारणसमयसार और कार्यसमय- 
सारकी परम्पराका कथन किया हूँ। इसमें भा स्वाश्रित स्वरूप निरूपक द्वव्यश्रुतवको कारणसमयसार और 
भावश्नुतको कार्यसमयसार कहा हूँ। पुन. भेदरत्लनत्रयका कारणसभयत्तार ओर अभेदरत्नत्रमकों कार्यसमयसार 
कहा हूँ। पुन- स्वाध्ित धर्मध्यानकों कारणसमयसार ओर प्रथम शुक्लष्यानको कार्यसमयसार कहा है । इस 
तरह अप्रमत्त गृुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थानपर्यन्त यह कारणकार्यपरम्परा चलती रहतो है । उसके 
पश्चात्‌ घातिकर्मोका क्षय होनेपर साक्षात्‌ पर॒मात्मदशा रूप कार्यसमयसार है । तदनन्तर चोदहवे गुणस्थानके 
अन्तिसक्षणकी अवस्था जो परिपूर्ण रत्नत्रयात्मक होती हैँ बह साक्षात्‌ कारणसमयसार हैं और उनके अनन्तर 
क्षणकी सिद्ध दक्षा कार्यसमयंसार है । इस तरह यह आत्मा ही स्वय अपना कारण भी है और कार्य भी है । 
इसका सम्यक्‌ मनन-चिन्तन और अनुकरण करना चाहिए । उसके बिता समस्त कारणकार्य व्यर्थ हो जाता हू । 

आगे औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक भावों के भेद कहते है-- 

औदयिक, ओपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक भाव के क्रम से इक्क्रीस, 
दो, अठा रह, नो और तीन भेद हैं ॥२७२॥ 


जले 442 वन नतत+ 


१. दो त्रिमे आ०। २. तह य अ०। वहुय आ०। ओपशमिकक्षायिकौ भावों मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्व- 
मोदयिकपारिणामिकौ च । 'हिनवाष्टाददीकविशतित्रिसेदा यथाक्रमम्‌' --तत्त्वाथंसूश्र २।१-१। 
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लेस्सा कसाय वेदा असिद्ध अण्णाण गई अचारित्त । 
मिच्छत्ं ओदयियं दंसण चेरणं च उर्वेसमियं ॥३७१॥ 
मिस्छेतियं घउसम्मग दंसणतिदयं सर पंच लद्स्‍ीओ । 
सिस्स दंसण चरणं विश्दाविर्दाण चारितं ॥३७२॥ 


आगे औदयिक भाव के इक्‍कीस मेंद तथा औपशमिक के दो भेद कहते हैं-- 


छह लेश्याएँ, चार कषाय, तीन वेद, एक असिद्धत्व, अज्ञान एक, चार गति, अचारित्र और 
मिथ्यात्व ये इकक्रीस भेद ओदयिक भाव के हैं। तथा सम्यग्दशंन और सम्यकचारित्र ये दो भेद 
ओपशभिक भाव के है ॥३७१॥ 

विज्ञेषार्थ--- कर्म के उदय से जो भाव होता है उसे औदयिक भाव कहते है। उसके इक्कीस भेद हैं, 
कषाय के उदय से रंगी हुई मन, वचन, काय की प्रवृत्ति का नाम लेदया है । उसके छह भेद है--क्ृष्ण, नोल 
कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल । जैसे लोक में बुरे आदमी को काला दिल का आदमी और सज्जन को साफ दिल 
का आदमी कहा जाता है । दिल काला या सफेद रग का नही होता किन्तु अच्छे और बुरे मे सफेद और काला 
रंग का उपचार करके ऐसा कहा जाता है। वेसे हो जिसकी कषाय बहुत अधिक तोतब्र होती है उसके 
कृष्ण लेश्या, उससे कम तीव्रके नोललेश्या, उससे भी कम तीज के कापोतलेश्या कही जाती है । इसी तरह 
मन्द कषाय होने पर पीतलेश्या, और मन्द होने पर पद्मलेश्या, अत्यन्त मन्द होने पर शुक्ललेश्या होती है । 
इस तरह कंषाय के उदय से लेश्या को औदबिक कहा हैं । कषाय का उदय छह प्रकार का होता है--तीकब्- 
तम, तीव्रतर, तीक़, मन्द, मन्दतर, मन्दतम । इन छह प्रकार के कषाय के उदय से उत्पन्न हुई लेश्या छह 
हो जाती हैं । क्रोष, मान, माया और लछोभ को कषाय कहते हैं अत कषाय चार है। केवल कषाय और केवल 
योग से दोनोके मेलसे निष्पन्न छेश्या के कायमे अन्तर हे इस लिए लेब्या और कषायकों अलग-अलग मिनाया 
हैं। आत्मा में वेदकर्म के उदय से उत्पन्न हुए मैथुनरूप चित्तवृत्तिकों बेंद कहते हूँ, वेद तीन है--पुरुषवेद, 
स्त्रीवेद और नपुंसकवेद । आठो कर्मोके सामान्य उदय से सिद्धभाव का न होना असिद्ध त्व भाव हैँ। ज्ञाना- 
बरण कर्म के उदय से अज्ञानभाव होता हैं। गति नाम कर्म के उदय से गतिरूप भाव होता है । गति चार 
हैं नरकगति, तियंच्रगति, मनुष्यगति, देवगति । चारित्रमोहनीय कर्मके सर्वधाती स्पर्द्धकोके उदय में अचारित्र 
असंयम भाव होता है। और मिथ्यात्वमोहनोय के उदय में तत्त्व की अश्रद्धारूप मिध्यात्व भाव होता है । 
इस तरह ये औदयिक भाव है। कर्म के उपशम से ( दब जाने से ) जो भाव होता है उसे औपशमिक भाव 
कहते हैं। औपशमिक सम्यक्त्व और औपशसिक चारित्र ये दो उसके भेद है। मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, 
सम्यक्त्वमोहनीय तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ के उपशमसे औपशमिक सम्यक्त्व होता है ओर 
समस्त मोहनीयका उपश्म होने पर औपशमिक चारित्र होता हैं । 


आगे क्षायोगशमिक भाव के अट्टारह भेद कहते हैं-- 


तोन भिथ्याज्ञान, चार सम्यकज्ञान, तोन दर्शन, पाँच लूब्धियाँ, क्षायोपर्शामिक सम्यकक्‍त्व, 
क्षायोपशमिक चारित्र और विरताविरत चारित्र ये अठारह भेद क्षायोपशमिक भावके है ॥३७२॥ 


विशेषार्थ--कुमति, कुशुत, और कुअवधि के भेद से मिथ्याज्ञान तोन प्रकार का है। मति, श्रुत 
अवधि और मन'पर्यय के भेद से सम्यकज्ञान चार प्रकार का है। चक्षु-अचक्षु, भवधि के भेद से दर्शन तीन 
प्रकार का हैँ। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य के भेद से रूब्धि पाँच प्रकार की हैं। क्षायोपश्मिक 
१ गइ य चा -ह० ख० ज० । २ चरियं च अ्र० क० ख० मु०। 'गतिकपायलिडुमिध्यादर्शनाज्ञानासंयता- 
सिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्येके ककेकपड्मेदा, । -तत््वाथसूत्र २-६। ३. 'सम्यत्ववचारित्रे--त० सू० ३॥३ | 
४. शानाज्ञानदर्शनलब्धयवचतुस्त्रिश्रिपञ्चभेदा: सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च ।---त ० सू० २।५ | 
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णाणं दंसण चशरणं खाइय सम्मतत पंचलद्धीओ । 
'खाइयभेदा णेया णव होदि हु केवछा लड़ी ॥३७३॥ 
निजपारिणामसिहस्व भावे यावज्ञात्मबुद्धधा भ्रद्धानादिकं तावशेषमाह--- 
संद्धाणणाणचरणं जाव ण जीवस्स परससब्भावे १ 
ता अण्णाणो मृढो संसारमहोर्दाहू भम॑ई ॥३७४॥ 


सम्यकत्व जिसे वेदकसम्यक्त्व भी कहते है एक प्रकार का है। क्षायोपशमिक चारित्र भी एक प्रकार का है 
यहाँ उसके सामायिक आदि भेदों को विवक्षा नही है । विरताविरत भी एक ही प्रकार का है। इस तरह ये 
गठारह भाव क्षायोपशमिक है । सर्वधाती स्पर्द्धको के उदयक्षय तथा देशघाति स्पर्धको के उदय और आगामी 
काल में उदय आनेवाले निषेकों के सदवस्थारूप उपशम से जीव का जो गुणाश प्रकट होता हैं वह क्षायोप- 
शमिक कहछाता है। अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व और सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतियों के 
उदयक्षय और सदवस्थारूप उपशम से तथा सम्यकक्‍त्व प्रकृति के देशधाति स्पर्द्धको के उदय में जो तत्त्वार्थ- 
श्रद्धानरूप भाव होता है वह क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्व हैं। अनन्तानुबन्धी, अप्रत्यास्यानावरण और प्रत्याख्याना- 
वरण क्रोध, मान, माया, लोभ इन बारह कपायो के उदयक्षय और सदवस्थारूप उपशम से तथा सज्वलन 
क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसो एक देदघाति स्पर्धक के उदय में तथा नवनोकषायों के यथायोग्य उदय 
में आत्मा का जो निवृत्ति रूप परिणाम होता है वह क्षायोपशमिक चारित्र है। अनन्तानुबन्धी और अप्रत्या- 
ख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ इन आठ कपायो के उदयक्षय और सदवस्थारूप उपशम से तथा प्रत्या- 
रव्यानावरणकषाय, संज्वलनकषाय, और नव नोकषायों के यथायोग्य उदय में जो एकदेशनिवृत्ति रूप 
और एकदेशप्रवृत्ति रूप परिणाम होता है उसे विरताविरत या सं यमासयम चारित्र कहते हैं-- 

भागे क्षायिकभाव के नौ भेद कहते है-- 

क्षायिकज्ञान, क्षायिकदर्शन, क्षाथिकचा रित्र, क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, 
क्षायिकभोग, क्षायिक उपयोग, क्षायिकवीयं ये नो क्षायिकमाव के भेद हैं इन्हे नौ केवललब्धि 
कहते है ॥३७३॥ 





विश्ेपाथ--प्रतिपक्षी कर्मका विनाश होनेपर आत्मामे जो निर्मलता प्रकट होती है उसे क्षायिकभाव 
कहते है | ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मका क्षय होनेपर केवलज्ञान और केवलदर्शन प्रकट होते है। दाता- 
न्तरायका अत्यन्त क्षय होनेपर दिव्यध्वनिके द्वारा अनन्त प्राणियोंका उपकारकारक क्षायिक अभयदान होता 
है । लाभान्तरायका अत्यन्त क्षय होनेपर भोजन न करनेवाले केवछी भगवानके शरीरको बल देनेवाले जो 
परम शुभ सूक्ष्म नोकमंपुदूगल प्रतिसमय केवलीके द्वारा ग्रहण किये जाते हैं जिनके कारण केवलीका परम 
ओऔदारिक शरीर भोजनके बिना कुछकम एक पूर्वकोटि वर्ष तक बचा रहता है वह क्षायिक छाभ है, भोगान्तराय 
का अत्यन्त क्षय होनेसे अनन्त भोग प्रकट होता है; उसीके फलस्वरूप सुगन्धित पुष्पवृष्ठि मन्‍्द सुगन्धपवनका 
बहना आदि होता हैं। उपभोगान्तराय कमंका अत्यन्त क्षय होनेसे अनन्त उपभोग प्रकट होता हैं उसीके फल- 
स्वरूप सिंहासन, तोनछत्र, भामण्डल आदि होते है । वीर्यान्तराय कर्मका अत्यन्त क्षय होनेपर अनन्तवीयं प्रकट 
होता है । मोहनोय कर्मकी उक्त सात प्रकृतियोका क्षय होनेपर क्षायिक सम्यक्त्व होता है और समस्त मोहनीय 
कर्मका क्षय होनेपर क्षायिक चारित्र प्रकट होता हैं। इन नौ क्षायिक भावोकों नौ कैवललूब्धि भी कहते है । 

आगे कहते है कि जबतक अपने पारिणामिक स्वभावम आत्मबुद्धिसे श्रद्धान आदि नहीं हैं तबतक 
दोष है-- 

जबतक जीवका अपने परमस्वभावमें श्रद्धान ज्ञान और आचरण नहीं है तबतक वह मूढ़ 
अज्ञानी संसार-समुद्रमे भटकता है ॥र७व॥। 


१. 'ज्ञानदर्शनदानलामभोगोपभोगवीर्याणि च' ।--तर्वाथ ० २॥४ । २. दर्शनमात्मविनिश्चिति रात्मपरिज्ञान- 
मिष्यते बोधः । स्थितिरात्मति चारित्रं० (--पुस्षाथसि० २१७ इछो०। 


१९७ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३७५ - 


तस्यैद स्वरूपं निरूप्य ध्येयस्वेन स्वीकरोति 
कम्मजभावबातीदं जाणगर्ाव विसेसआधारं । 
त॑ परिणामी जोवों अचेयर्ण पहुबि इयराणं ॥३७५॥ 
सब्बेसि सब्भावो जिणेहि खलु पारिणासिओं भणिओ 
तम्हा णियलाह॒त्य॑ं ज्ञेजओ हह पारिणासिओं भावों ॥२७६॥ 


विशेषार्थ--तत्त्वार्थके श्रद्धानकों सम्यर्दर्शन कहा है और जोव, अजीव, आख्व, बन्ध, संवर, तिर्जरा 
और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं। पृष्य और पापको भी पृथक्‌ गिननेसे उनकी संख्या नो हो जाती है। जिसका 
आखव होता है बह द्रव्य और आस्रव करनेवाला भाव ये दोनो आख्रवतत्त्व हैं। बन्धने योग्य द्रब्य और बन्धन 
करनेवाला भाव ये दोना बन्धतत्त्व है । जिसका सबर होता है वह द्रव्य और संवर करनेवाला भाव ये दोनो 
संवरतत्त्व हैं। निर्जरा योग्य द्रव्य और निर्जरा करनेवाला भाव ये दोनो निर्जरातत्त्व हैं । मोक्ष होने योग्य 
दरब्य और मोक्ष करनेवाला भाव ये दोनो मोक्षतत्व है । विकारी होने योग्य द्रव्य और विकार करनेवाल्ा भाव 
ये दोनो पुण्य भो हैं और पाप भी है। इस तरह से जोव और अजीवके मेलसे ये नौ तत्त्व होते हैं. केवल 
एकके हो आखवादि नहीं हो सकते । इनको यदि बाह्य दृष्टिसे देखा जाये तो जीब और पुदुगलकी अनादिबन्ध 
पर्यायकी अवस्थामे ही ये वास्तविक है । किन्तु एक जीव द्रव्यके हो स्वभावका अनुभवन करनेपर अवास्त- 
विक है क्योकि जीवके एकाकार स्वरूपमे यह नही हे इसलिए निदचय दुष्टिसे इन तस्वोंमें एक जीव ही प्रकाश- 
मान है। इसी तरह अन्तर्दृष्टिसि देखा जाये तो ज्ञायकभाव जोव हैं। जीवके विकारका कारण अजोव हैँ । 
होष सातो पदार्थ केवल अकेले जीवका विकार नहीं है किन्तु अजोवके विकारसे जोवके विकारके कारण है 
जीवके स्वभावको छोड़कर स्वपरनिमित्तक एक द्रव्यपर्याय रूपसे अनुभव न करनेपर ये भूतार्थ है । किन्तु सब 
कालमे स्थायी एक जीव द्रव्यके स्वभावका अनुभवन करनेपर अभूतार्थ है। अत इन नौ तत्त्वोंमे निश्चय- 
दृष्टिसि एक जीवरूप हो प्रकाशमान है वह जोवस्वभाव है शुद्ध जीवत्वरूप पारिणामिक भाव हैँ । वस्तुत उसी- 
की श्रद्धा सम्यग्दर्शन, उसीका ज्ञान सम्यग्यान और उसीमे स्थिति सम्यकचारित्र है। उसकी श्रद्धा और ज्ञान- 
के बिना इस ससार समुद्रसे पार होना संभव नहीं है ॥ 


आगे उसीका स्वरूप बतलाकर उसीको ध्येय-ध्यानके योग्य कहते हैँ. 

कर्मजन्यभावसे रहित जो ज्ञायक भाव है जो विशेष आधघाररूप है वहो जीवका पारिणा- 
मिक भाव है। दोष द्रव्योमे अचेतनपना आदि पारिणामिक भाव है। जिनेन्द्रदेवने पारिणामिकको 
सभी द्रव्योंका स्वभाव कहा है। इसलिए आत्मलाभके लिए इस संसारमें पारिणामिक भाव हो 
ध्येय-ध्यानके योग्य है ॥३७५-३७६॥ 

विशेषाथ--अपर जो पाँच भाव बतलाये है उनमेसे चार भाव तो कर्मनिमित्तक हैं एक भाव कर्मके 
उदयसे होता है और तीन भाव कर्मके उपशम, क्षय या क्षयोपशमसे होते है । किन्तु पारिणामिक भावमे कर्म - 
का किसी भी प्रकारका निमित्त नही हैं । वह स्वाभाविक भाव है । वहो वस्तुका स्वरूपभूत है। यह पारि- 
णामिक भाव सभो द्रव्योंसे पाया जाता हे क्योकि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभावको लिये हुए है । उसके बिता द्रव्य- 
की सत्ता ही संभव नहीं है | अन्तर इतना ही हैं कि जीवका पारिणामिक भाव चैतन्य है किन्तु शेष द्रव्योंका 
अचैतन्य है क्योकि शेष सभी द्रव्य अचेतन है । अस्तित्व, वस्तुत्व, नित्यत्व, प्रदेशवत्व आदि पारिणामिक भाव 
सभो चेतन अचेंतन द्रव्योमे समानरूपसे पाये जाते है । किन्तु चैतन्य जीवपे ही पाया जाता है। यह चैतन्य- 
भाव जिसे शुद्ध जीवत्वमाव भी कहते हैं वही ध्येयरुप है । उसे हो सहजशुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं । 
आगममे उसे निष्क्रिय कहा है अर्थात्‌ न वह बन्धके कारणभूत रागादि परिणतिरूप है और न मोक्षके कारण- 
भूत शुद्भभावना परिणतिरूप है। वह तो केवल ध्येयरूप है ध्यानरूप नही है क्योंकि ध्यान तो विनश्वर है। 
किन्तु शुद्ध पारिणामिक भाव अविनाशी हैँ। छुद्धपारिणामिक भावमें ही शक्तिरूप मोक्ष स्थित रहता है। 
उसीके ध्यानसे उसकी व्यक्ति होती है । 


-३७९ ] नयचक्र १९१ 


तस्मैब संसारहेतुप्रकारं विपरीतान्मोक्ष हेसुत्वमाह--- 
भेवृबयारे जहया बट्टदि सो विय सुहासुहाधीणों । 
तइया कत्ता भणिदों संसारों तेण सो भावा ॥२७आ। 
जडया तब्यिवरीए आवसहायांहि संठियों होबि । 
तहया किच ण कुव्बदि सहावलूाहो हवे तेण ॥३७८॥ 
अमेदानुपचरितस्थरूपं तदेव निश्चय तस्यथाराधकस्य तश्रेव वतन चाह--- 


'णावाणुभूह सम्मं णिच्छयणाणं तु जाणगं तस्स । 
सुहमसुहाण णिवित्ति चरण साहुस्स वीयरायस्स ॥३७०॥ 


बही जीव भाव कैसे संसारका और मोक्षका कारण होता है यह बवलाते हैं-- 


जब वह जीव शुभ ओर अशुभ भावों के अधीन होकर भेदोपचार में प्रवतंता है तब यह 
कर्मों का कर्ता होता है और उससे वह संसारी कहा जाता है। किन्तु जब उसके विपरीत आत्म- 
स्वभाव में स्थित होता है तब वह कुछ भी नहीं करता और उससे उसे स्वरूपकी प्राप्ति--मोक्ष 
होत है ॥३७७-३७८॥ 


विशेषाथे--जीव और अजीव यदि ये दोनों एकान्तसे अपरिणामी होते तो जीव और अजीब ये दो 
ही पदार्थ होते । संसार और मोक्षकी प्रक्रिया हो न होती । यदि ये दोनों एकान्तसे परिणामी और तनन्‍्मय रूप 
होते तो दोनों मिलकर एक ही पदार्थ होता, दो न रहते । इसलिए ये दोनों कथंचित्‌ परिणामी हैं। अर्थात्‌ 
यद्यपि जीव शुद्धनिद्चयसे स्वरूपको नही छोडता तथापि व्यवहारसे कर्मोदयवश रागादिख्य औपाधिक 
परिणामको ग्रहण करता है। यद्यपि रागादिख्य औपाधिक परिणामको ग्रहण करता है तथापि स्फटिककी 
तरह अपने स्वरूपको नही छोडत! । इस तरह कर्थंचित्‌ परिणामीपना होनेपर बहिरात्मा मिध्यादृष्टि जोव 
विपयकषायरूप अशुभोपयोग परिणामकों करता है। और कभी-कभी चिदानन्दैक स्वभाव शुद्धताको छोडकर 
भागोंकी चाहबश शुभोपयोगपरिणामकों करता है तब वह द्रव्यभावरूप पुण्य, पाप, आख्रव और बन्धका 
कर्ता होता हैं । किन्तु सम्यर्दृष्टि अन्तरात्मा ज्ञानी जीव मुख्यरूपसे निशचयरत्नत्रय लक्षण शुद्धोपयोगके बलसे 
बोतराग सम्यग्दृष्टि होकर निविकल्प समाधिरूप परिणाम करता है तब वह उस परिणामसे द्रथ्यभावरूप 
संवर, निर्जता और मोक्ष पदार्थका कर्ता होता है। जब निविकल्प समाधिरूप परिणाम नहीं होते तो 
विषय कषायसे बचनेके लिए अथवा शुद्धात्ममभावनाकी साधनाके लिए छ्याति, पूजा, लाभ, भोगकी 
आकांक्षारूप निदानबन्ध न करके शुद्धात्मलक्षण स्वरूप अ्हन्त, सिद्ध, शुद्धात्मके आराधक आचार्य, शुद्धात्माके 
व्याख्याता उपाध्याय, और णुद्धात्माके साधक साधुओके गुणस्मरण आदि रूप छुभोपयोग परिणामकों 
करता है। इस प्रकारका शुभोपयोग भी परम्परासे मोक्षका निमित्त होता है किन्तु भोगाकांक्षारूप निदानके 
साथ किया गया छुभोपयोग भी अज्ुभोपयोगकी तरह ससारका ही कारण होता है । एकमात्र छुद्धोपयोग 
ही वस्तुत. मोक्षका कारण हैं उसीके लिए गृहवास छोड़कर समस्त परिग्रहको त्यागकर जिनदीक्षा ली जाती 
है । उसके बिना निश्चयरत्नत्रयरूप शुद्धोपपोग तथा निविकल्पसमाधि संभव नहीं है । 

आगे कहते हैं कि अभेद और अनुपचरित स्वरूप ही निश्चय है । उसका आराधक उसीमे प्रवर्तन 
करता है-- 


आत्मा की अनुभूति निश्चय सम्यक्त्व है। उसका जानना निश्चय सम्पाज्ञान है और 
शुभ तथा अशुभसे निवृत्ति वीतरागो साधुका निशुवयचारित्र है ॥३७०॥ 


१, जाणगभावो,अणृहव दंसण णाणं च जाणगं तस्स | अ० क० ख० झु० | 


१९२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३८० - 


जाणगभावो जाणवि अप्पाणं जाण णिच्छपणयेण । 
परदव्य॑ बवहारा सइसुद्ओहिसणकेवलाधारं ७३८० 


भेदरूप तथा उपचरित स्वरूपका ग्राहक है। जैसे जीव स्वभावसे तो अमृतिक है किन्तु अनादिकालसे 
कर्मबद्ध होनेके कारण मर्त कर्मोके संयोगसे उसे मू्िक कहा जाता है अत. जीवका मूतिकपना वास्तविक 
नहीं है उपचरित है। वस्तुका जो स्थायो मूल स्वरूप होता है वही वास्तविक है अत वही निश्चयनयका 
विषय है । इसी तरह आत्मा तो अखण्ड पिण्डरूप है। न समझनेवालेको समझानेके लिए कहा जाता है 
आत्मामे दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि अनेक गुण है | ऐसा कहे बिना आत्मा आत्मा कहनेसे सुननेवाला कुछ 
नही समझता । और दर्शन ज्ञानादिगुणवाला आत्मा है ऐसा कहने से समझ जाता हैं। किन्तु इससे ऐसा 
बोध होता है मानो आत्मा एक गुणोंका अखण्ड पिण्ड न होकर उनके मेलसे बना है । अत. इस तरहका 
भेद कथन भी व्यवहारतयका विषय है इसीसे व्यवहारनयकों अभूतार्थ कहा है क्योकि वह अभूतरूप भेदात्मक 
तथा उपचरित वस्तु स्वरूपका ग्राहक है। और निईचयनय अभेदात्मक अनुपचरित स्वरूपका ग्राहक है । अत' 
निदचयनयके विषयभूत आत्माके अप्लेदात्मक अनुपचरित स्वरूपकी अनु भूति हो निद्रय सम्यग्दर्शन है उसीका 
ज्ञान निकपचय सम्यग्शान है। अशभको छोडकर क्षभमे प्रवृत्ति करना भी शुभोपयोगरूप व्यवहार चारित्र 
कहा जाता हैं। किन्तु यथार्थ चारित्र तो अशुभकी तरह शभसे भी निवृत्ति हुए बिना नहीं होता। शुभमे 
प्रवत्ति भो रागमूलक ही होती है और शुभमे हो या अशुभ मे, राग तो राग हो है। चन्दनकों आग भी 
आग ही होतो है वह जलाये बिना नही रहती । अत शुभ और अशुभ दोनोसे हो निर्वत्ति अर्थात्‌ शद्घोपयोगम 
प्रवृत्ति हो बोतराग साधुका सम्यक्‌ चारित्र हैं उसे ही आत्मस्थिति रूप निश्चयचारित्र कहते है । 


निश्चयनयसे ज्ञान अपने ज्ञायकभावको जानता है और व्यवहारनयसे मति, श्रुत, अवधि, 
मनःपर्यय और केवलज्ञानके आधारसे परद्रव्यकों जानता है ॥३८०॥ 


विशेषाथे--जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। जाननेवाला तो आत्मा ही है अत आत्मा ज्ञानस्वरूप 
है और ज्ञान आत्मा है। आत्मा ज्ञानसे जानता हैं ऐसा कहनेमे यह दोष है कि आत्मा और ज्ञानमे भेद-सा 
प्रतीत हीता है--मानो आत्मा ज्ञानसे भिन्न है। अतः ज्ञान आत्मा हैं और आत्मा ज्ञान है। ज्ञान दीपककी 
तरह स्वपर प्रकाशक है । जैसे दीपक अपना भी प्रकाशक है और अन्य पदार्थोका भी प्रकाशक है वैसे हो 
ज्ञान अपनेको भो जानता हैं और अन्य पदार्थोकी भी जानता हैं। किन्तु निश्चय दृष्टिसे आत्माके ज्ञायक भाव- 
को ही जानता है वही ज्ञानका स्व है और व्यवहारनयसे पर द्रव्योको जानता है । चूँकि आगममे व्यवहार 
नयको अभूतार्थ कहा है। इससे जब यह कहा जाता हैं कि व्यवह्ारनयसे ज्ञान अन्य द्रव्योको जानता है तो 
उसका अर्थ यह समझ्न लिया जाता है कि ज्ञान वास्तत्रमे परद्रव्योंका नहीं जानता ! किन्तु ऐसा समक्षना गलत 
है। ज्ञान चूँकि स्वपरप्रकाशक है अत. स्वको भी जानता हैं और परको भी जानता हैं किन्तु जैसे 'स्व'को 
तद्गरप होकर जानता है वैसे परको पररूप होकर नहीं जानता है इसलिए परद्रब्योंका जानना व्यवहारसे कहा 
जाता है । यह ज्ञान आत्माका स्वाभाविक गुण है एक है। किन्तु कमसे आच्छादित होनेके कारण एक ही 
ज्ञान मति आदिके भेदरूप हो जाता है जैसे एक मकानमे प्रकाश आनेके अनेक द्वार है, कही मात्र झरोखा है, 
कही मोखा है, कहो खिडकी है, कही द्वार है । इसो तरह जाननेके साधनोमे तथा जेयोमे भेद होनेसे ज्ञानके 
भेद हो जाते हैं । वस्नुत, जान तो एक हो है। वही शुद्ध दशामे केवलज्ञान कहा जाता हैं। वही केवलज्ञान 
निईचयसे अपनेको और व्यवहारनयसे लोकालोकको जानता हैं। 


१ “जाणदि पस्सद्दि सव्ब॑ ववहारणएण केवली भगवं। केवलछूणाणी जाणदि पस्सदि णियमेंण अप्पाणं' 
॥१५९॥--नियमसार । 


-रे८२ ] नयचक्र श्ण् 


सद्भाणणाणचरणं कुव्यंतो तम्वणिष्छपो भणियों । 

णिच्छयचारी सेवा परदष्यं णहु भणह मज्ञ ॥३८१॥ 

णिच्छयदों खलु मोक्‍्खो बंधो वचहारचारिणो जह्या । 

तम्हा णिव्युविकासो बबहार॑ चयउ तिबविहेण ॥३८२॥ 
उक्त च>न- 

एवं मिच्छाइट्री णाणी णिस्संसय॑ हवदि पत्तों । 

जो ववहारेण मम दब्बं जाणंतो अप्पयं कुणदि ॥ 


सम्यग्द्शन, सम्यग्जञान और सम्यकचारित्रका पालन करनेवालेके ही तत्त्वका निश्चय 
कहा है। तत्वका निश्चय करनेवाला आत्मा प्रद्रब्यको अपना नहीं कहता है ॥ शेटेश। | 
विशेषार्थ--परद्रब्यमें ममत्वभाव ही संसारका कारण है। यह ममत्वभाव अजानीके ही होता है । 
और जअज्ञानी वही है जिसे वस्तुतत्त्वका यथार्थबोष नहीं है। यह बोध केवल घास्त्रमूलक ही नहीं होता । शास्त्रो- 
को पढ़ने के पश्चात्‌ भो मनुष्य परद्रव्योसे ममत्वभाव रखता है । यह तो आन्तरिक प्रतीति होने पर जब जीव 
क्रमसे सम्यग्दर्शादिको ओर बढता हैं तभी धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों तत्वकी प्रतीति होतो जाती है त्यों-त्योम मत्व- 
भाव भी हटता जाता हैं। अत परद्रव्यमे ममत्वभावकों हटानेके लिए निश्चय दृष्टिको अपनानेकी आवश्यकता हैं । 
निश्वयदृष्टिसि ही मोक्षकी प्राप्ति होतो है और व्यवहारका अनुसरण करनेवालेके बन्ध 
होता है। इसलिए मोक्षके अभिलाषोकों मन, वचन, कायसे व्यवहारकों छोडना चाहिए ॥३८२॥ 
कहा भी हँ--इस प्रकार मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीव संसारका पात्र होता है इसमें रंचमात्र भी सन्देह 
नही है, वह व्यवहारसे द्रव्य मेरा है ऐसा जानता हुआ उसे अपना मान लेता है। 
विज्ञपाथें-- निश्चय और व्यवहार दोनों ही यद्यपि नमपक्ष है तथापि दोनोमे बहुत अन्तर है । 
निश्चयनय शुद्धद्रव्यका कथन करता है और व्यवहारनय अशुद्धदरव्यका कथन करता हैं। चूंकि दोनो हो 
रूपसे द्रव्यकी प्रतोति होतो है इसलिए दोनों हो नयोका अस्तित्व है | किन्तु मोक्षमार्गमे निश्वयनय साधकतम 
है क्योकि हम शुद्ध होना चाहते है और शुद्धताका भान निरचय नयसे ही सम्भव है क्योकि पही शद्धद्वव्यका 
तिरूपक है । व्यवहारतय तो अशद्ध द्रव्यका हो प्ररूपषक है। अतः उसको अशुद्धनय कहते है । उदाहरणके 
लिए व्यवहारनय कहता है कि आत्मा द्र॒ष्य कर्मोका कर्ता और भोक्ता हैं। निए्चयनय कहता है कि आत्मा 
अपने रागादि भावोंका कर्ता और भोक्ता है। इन दोनों नयोंमें से निश्वयनय ही उपादेय है क्योंकि जब जीव 
यह जानता है कि आत्मा अपने रागादि भावोंका हो कर्ता है और द्रव्यकर्म हो बन्धका कारण नही है तब 
राग-हेष रूपी विकल्प जालके त्याग द्वारा रागादिका विनाश करनेके लिए अपनी शुद्ध आत्माकी भावना भाता 
है उससे रागादिका विनाश होता है । रागादिका विनाश होनेपर आत्मा छुद्ध होता है। अत. छुद्धात्माका 
साधक होनेसे निशमचयनय ही उपादेय हैं। जो शुद्धद्रव्यया कथन करनेवाले निश्वचयनयकी अपेक्षा न करके 
अदुद्ध दव्यका कथन करनेवाले व्यवह्ारनयके मोहमे पड जाता है वह शरीर वगरहमें यह मेरा है” इस 
ममत्वभावकों नही छोड़ता | और इसलिए शुद्धात्मपरिणतिरूप साधुमागगंको दूर ही से नमस्कार करके 
अशुद्धात्मपरिणतिरूष उन्‍्मार्गकों ही अपनाता है। अतः अशुद्धनयसे अशुद्धआत्माका लाभ होता है । किन्तु 
जो अशुद्धदव्यका कथन करनेवाले व्यवहारनयमे मध्यस्थ रहकर शुद्धद्रव्यका कथन करनेवाले निश्चयनयके 


१. 'एवं ववहारणओं पडिसिद्धों जाण णिच्छवणएण । णिच्छयणयासिदा पुण मुणिणो पावंति णिव्वाणं' ॥२७रा। 
--समयक्षार । आत्माश्ितों निशचयनयः पराश्नितो व्यवह्ारसय. । तत्रेवं निएंचयनयेन पराश्चितं समस्तमध्य- 
वसान बन्धहेतुत्वेन मुमुक्षो: प्रतिषेधयता व्यवद्यारनय एवं किल प्रतिषिद्ध: । तस्यापि पराश्रितत्वाविशेषात्‌ । 
प्रतिषेष्य एवं चायं आत्माश्नितनिश्चयतयाओतानामेव मुच्यमानत्थातू, पराश्चितव्यवहारनयस्येकास्लेनामुच्यमा- 
नेताभब्येनाप्याश्षेयमाणत्वात्य' ॥---अख्ृतचग्डदीका । 

२५ 


श्ष्ड द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३८३ - 


ध्ष्टान्तद्वारेण ष्यवहारस्य निश्चय-छेपे दशयति- 
जद॒बि चउट्टयलाहो सिद्धाणं सण्णिहों हुये अरिहो । 
सो विय जह संसारो णिच्छयलेबो तहेब वबहारों ॥३८३॥ 
निश्चयाराधकस्य फल सामग्री चाह-- 
सोत्तु्ण बहि विसय विसयं आदा वि वहूदे काउ । 
तइया संबर णिज्जर मोक्खों वि य होइ साहुस्स ॥३८४७ 
रुड्क्तस जिदकसायो मुफ्कवियप्पो सहावसासेज्ज । 
ज्यायउ जोई एवं णियतच्च देहपरिचत्त ॥३८५॥ 


द्वारा मोहकों दूर करके “न मैं किसोका हैँ और न कोई मेरा है' इस प्रकार परके साथ अपने स्वामित्व 
सम्बन्धकों भो त्यागकर मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैँ इस प्रकार आत्माको ही आत्मरूपसे ग्रहण करके आत्म- 
घ्यानमे लीन होता है वही शुद्ध आत्माको प्राप्त करता है । इससे निश्चित होता है कि शुद्धनयसे हो शुद्धात्मा 
की प्राप्ति होती है ( प्रवचनसार गाथा २।९७-९९ )। 

आगे दृष्टान्तके द्वारा व्यवहारको निश्वयका लेप बतलाते है-- 

यद्यपि अनन्तचतुष्टयसे युक्त अहंन्त सिद्धोंके समान है फिर भी वे ससारी कहे जाते है उसी 
तरह व्यवहार निशचयका लेप है ॥३८३॥ 

विशेषार्थे--व्यवहा रको निश्चयका लेप कहा है | लेपसे वह वस्तु छिप जाती है जिसपर लेप किया 
जाता है ! उसी तरह व्यवहार निशचयकों ढाँक देता है। जैसे अर्हन्त भी सिद्धोंके समान हैं, अनन्तचतुष्टयसे 
युक्त है फिर भी वे संसारी कहे जाते हैं क्योकि अभी वे संसारदशारूप व्यवहारसे सर्वथा मुक्त नही हुए है । 
उनकी निश्चयदशापर व्यवहारका लेप अभी वर्तमान है। आत्माके परमार्थस्वरूप पर जो यह व्यवहारका 
लेप चढा है कि अमुकजीवके इतनी इन्द्रियाँ हैं, इतने शरीर हैं, अमुक गति है, अमुक वेद है, कषाय है यह 
सब उसपर लेप हो तो है। यह लेप दूर हो जाये तो आत्मा तो आत्मा ही हैं। चावलके ऊपर जो तुष रहता 
है वह चावलकों ढाँके रहता है। उसके दूर हुए विना चावलके दर्शन नही होते । जो मूढ तुषकों ही चावल 
समझ लेता है और उसे कूटता-पीटता है उसे चावलकी प्राप्ति नही होती । इसी तरह जो व्यवहारको ही 
परमार्थ मानकर उसीमे रमे रहते हैं उन्हे परमार्थको प्राप्ति नही होती । 

आगे निश्चयकी आराधनाका फल और सामग्री कहते हें-- 

जब साधु बाह्य विषयको छोड़कर और आत्माकों हो विषय बनाकर वतंता है तब 
उसके संवर, निर्जरा और मोक्ष होता है ॥३८४॥ इन्द्रियोंका निरोध करके, कषायोको जीतकर, 
विकल्पको छोड़कर तथा स्वभावको प्राप्त करके योगोको देहसे भिन्न आत्मतत्त्वका ध्यान करना 
चाहिए ॥३८५॥ 

विशेषार्थ --निश्चयनयके द्वारा जाने गये शुद्धआत्मतत्त्वका ध्यान करनेसे नवीन कर्मोंका आख्रव 
हकता है, पूर्वबद्ध कर्मोंकी निर्जरा होती हैं और इस तरह मोक्षकी प्राप्ति होती है । यह निशचयकी आरा- 
धनाका फल है। किन्तु निश्चवयको आराधनाके लिए इन्द्रियोकों बशमें रखना कषायोको जीतना और संकल्प- 
विकल्पोको छोडता जरूरों है। इनके विना आत्मध्यात होना संभव नहीं है । अत. मुमुक्षु भव्यजोव सम्य- 
ग्ृष्टि होकर छुद्धात्माकी प्राप्तिकि लिए पहले उसे जानता है पर्चात्‌ ब्रत-नियमादिके द्वारा आत्मप्राप्तिमे 
बाधक विषय कंषयसे बचनेके लिए प्रयत्न करता है। अत ात्मार्थो भव्य जीवको आत्मध्यानमे तत्पर 


१. दृष्टान्तद्वारेण निरचयस्य व्यवहारलोपं॑ दर्शयति व्यवहाररत्नत्रयस्य सम्यग्ल्प॑ सिथ्यारूपं व दर्शयति--- 
अ० क० ख० ज० ।--व्यवहारस्थ निश्चयलोप--मु० । दुष्टान्तद्वारेण निश्चयस्य व्यवहारलोपं दर्शयति 
भा०। २, संसारी तह मिच्छा भणिय ववहारो अ० क० ख० ज० मु०। 


“३८८ ] तयचक्र १९५ 


आदा तणुष्पलाणों णाणं खलु होइ तप्पसाणं तु । 

त॑ संचेयणरूबं तेण हु अगुहबद तत्येब ॥३८६॥ 

पस्सदि तेण सरूव॑ जाणइ तेणेव अप्पसब्भाव । 

अणुहृ॒वह तेण रूव अप्पा णाणप्पप्ताणादों ॥३८७॥ 
“अप्पा णाणपमाणं णाणं खलु होइ जीवपरिमाणं । 

णवि णूणं णव्रि अहियं जहू दोबो तेण परिमाणों ॥३८८॥ 


होनेके लिए न तो दृष्ट विषयोंमें राग करना चाहिए और न अनिष्ट विषयोसे द्वेष करना चाहिए । राग-द्ेषका 
त्याग किये बिना चित्त स्थिर नहीं हो सकता | इसीसे ध्यानके लिए व्रत, समिति, गुप्ति आदि मी अपेक्षित हैं । 


ज्ञानको स्थिरताका ही नाम ध्यान है अतः ज्ञानका कथन करते है--- 

आत्मा शरीरके बराबर है ओर ज्ञान आत्माके बराबर है। वह ज्ञान संचेतनरूप है अतः 
उसीमें उसका अनुभव करना चाहिए ॥३८६॥ ज्ञानके द्वारा ही यह जोव अपने स्वरूपको देखता 
है। ज्ञानके द्वारा हो आत्माके स्वभावकों जानता है ज्ञानके द्वारा आत्मस्वरूपका अनुभव करता 
है क्योंकि आत्मा ज्ञानप्रमाण है ॥३८७॥ 

बविशेषाथ--जिस जीवका जितना बडा शरीर होता है उतना ही आकार उसकी आत्माका होता 
है । जैसे दीपकका प्रकाश स्थानके अनुसार फैलता ओर सकुचता है वेसे आत्माके प्रदेश भी शरीरके अनुसार 
संकोच-विकासशील होते हैं। आत्मा न तो शरीरसे बाहर है और न शरीरका कोई भाग ऐसा है. जिसमें 
आत्मा न हो । आत्मा सर्वशरीर व्यापी है। आत्मामें अनन्तगुण हैं उनमेसे एक ज्ञानगुण ही ऐसा हैँ जिसके 
द्वारा सबकी जानकारी होती है । ज्ञान स्वयं अपनेको भी जानता है और दूसरोंको भी जानता हैं। स्व और 
परको जाननेवाला एकमात्र ज्ञान हो है। यह ज्ञान आत्माका स्वाभाविक गण है। और दीपककी तरह सदा 
प्रकाशमय है । संसार अवस्थामें आवुत होमेसे वह ज्ञान मन्द हो जाता है अतः इन्द्रियोकी सहायतासे ज्ञान 
होता है किन्तु इससे यह मतल्‍रूब नहीं निकालना चाहिए कि इन्द्रियोके बिना ज्ञान नहीं होता । इन्द्रियोंकी 
सहायतासे होनेवाला ज्ञान पराधीन होता है और इन्द्रियोकी सहायताके बिना स्वाधीन ज्ञान होता है। इस 
ज्ञान गुणके द्वारा ही जीव अपने स्वरूपको जानता हैं और उसीके द्वारा आत्मानुभव करता है। आत्मानुभवके 
पश्चात्‌ शुद्धात्माकी प्राप्तिके लिए जो प्रत्याख्यानादि करता है वह भी ज्ञानहप ही है क्योंकि आत्मा शान- 
स्वभाव हैं ज्ञानके द्वारा परद्रव्ययों पर जानकर उसको ग्रहण न करना यही तो त्याग है इस तरह ज्ञानमें 
व्यागरूप अवस्थाका ही नाम प्रत्याख्यान है। जैसे कोई मनुष्य धोबीके घरसे दूसरेका वस्त्र लाकर और उसे 
अमसे अपता मानकर ओढकर सो गया। जिसका वस्त्र था उसने उसे पहचानकर जगाया और कहा, यह तो 
मेरा वस्त्र है। तब वह उस बस्त्रको चिन्नोंसे पराया जान तत्काल त्याग देता है । उसी तरह यह आत्मा 
अमसे परद्रव्यको अपना मानकर बेखबर सोता है । जब उसे सत्गुरु सावधान करते हैं कि तू तो शानमात्र 
हैं अन्य सब परद्रग्यके भाव है । इस तरह भेदज्ञान कराते हैं तब वह बारम्बार शास्त्र श्रवणके द्वारा उसी 
बातको जानकर समस्त अपने और परके चिह्नेसे अच्छी तरह परीक्षा करके निश्चय करता है--मैं एक 
ज्ञानमात्र हूँ अन्य सब परभाव हैं इस तरह यथार्थज्ञाती होकर सब परभावोको तत्काल छोड़ देता है और 
आत्मस्वभावमें लीन होतेका प्रयत्न करता है । अतः ज्ञानकी भावना करना चाहिए । 

आत्मा ज्ञान प्रमाण है ओर ज्ञान आत्मा प्रमाण है न कम है और न ज्यादा है। जेसे 
दीपक है उसी तरह आत्माका परिमाण है ॥३८८॥ 


१. णाणप्पमाणमादा ण हवदि जस्सेह तस्स सो आदा । हीणो वा अहियो वा णाणादो हवदि धुवमेव ॥ हीणो 
जदि सा आदा तण्णाणमचेद्णं ण जाणादि। अहियो वा णाणादों णाणेण विणा कहूं णादि--प्रव्चनसार 
१।२४-२६ । 


१९६ द्रब्यस्व्रभावप्रकाशक [ गा० ३८९ - 


णिज्जियसासो णिफ्फंदलोयणों मुक्कसयलवाबारों । 
जो एहावत्थगओ सो जोई णत्थि संदेहो ३३८९७ 


ध्यातुराष्मनो5न्तः सामग्री[प्रस्यक्षतास्वरूप॑ तस्यैव प्रहणोपायं चाह-- 
संवेयणेण गहिओ सो इह पच्चक्खरूबदों फुरड। 
त॑ सुयणाणाघोणं सुयणाणं लक्खलक्खणदों ॥३९०॥ 
लक्खमिह भणियमादा ज्ञेओ तब्भावसंगदों सोबि । 
चेयण तह उवलद्धो दंसण णाणं थ लक्खर्ण तस्स ॥३०१॥ 


अन्त टनिवलन- ४6 # ७७ 


विडोषार्थ--दीपकके प्रकाशकों तरह आत्मा भी संकोच विकासशील है यह ऊपर कहा हो है । 
चूँकि आत्मा ज्ञानस्यभाव है और स्वभाव स्वभाववान्‌के विना नहीं रहता, न स्वभाववान्‌ स्वभावके विना 
रहता है इसलिए जितना परिमाण आत्माका होता है उतना ही ज्ञानका है और जितना परिमाण ज्ञानका है 
उतना ही आत्माका है। दोनोंमे से कोई एक दूसरेसे छोटा या बडा नहीं है। यदि ऐसा न माना जाये तो 
अनेक दोष आते हैं। यदि ज्ञानको बडा और आत्माकों छोटा माना जाये तो आत्मासे बाहर जो ज्ञान होगा 
वह अचेतन हो जायेगा क्योंकि चैतन्य स्वरूप आत्माके साथ उसका तादाम्त्य सम्बन्ध नहीं है । यदि ज्ञानसे 
आत्माको बडा माना जायेगा तो ज्ञानरहित-आत्मा घट-पटके समान अज्ञानी हो जायेगा । इसलिए आत्माको 
ज्ञानप्रमाण और ज्ञानको आत्माप्रमाण ही मानना चाहिए । 


आगे योगीका स्वरूप बतलाते है--- 


जिसका श्वासोच्छवास अत्यन्त मन्द हो, नेत्र निर्चल हों, समस्त व्यापार छूट गये हों, जो 
इस अवस्थामे लीन है वह योगी है इसमें सनन्‍्देह तहीं है ॥३८९॥ 

विज्येषथ--यह ध्यानावस्थाका चित्रण है। पर्वत गुफा, नदीका तट, एमशान भूमि, उजडा हुआ 
उद्यान, या शुन्य मकानमें, जहाँ सर्प, मुग, पणु-पक्षी और मनुष्यों को पहुँच न हो, न अधिक शीत हो, न 
अधिक गर्मी हो, न अधिक वायु हो, वर्षा और घृष भी न हो, सारांश यह कि चित्तको चचल करनेका कोई 
बाह्यकारण न हो, ऐसे स्थानपर साफ भूमिपर जिसका स्पर्श अनुकूल हो, कंकड, पत्थर आदि न हो, सुखपूर्वक 
पालथी लछगाकर बैठे । शरोरको सीधा तथा निशचल रखे। अपनी गोदम बायी हथेलीके ऊपर दक्षिण हथेलीको 
रखे । आँखे न एकदम बन्द हो और न एकदम खुली हो, अधंनिमी लित हो, दातपर दाँत स्थिर हो, मुख थोडा 
जमा हुआ हो, मध्य भाग सीधा हो, कमर झुको न हो, गर्दनमे गम्भीरता हो, मुखका वर्ण प्रसन्न हो, दृष्टि 
निर्मेषरहित स्थिर और सौम्य हो, निद्रा, आलस्य, कामविकार, राग, रति, अरति, हास्य, शोक, द्वेष और 
स्लानिका लेश भी न हो, इ्वास-उच्छवास बहुत मन्द हो, इस प्रकारसे अभ्यस्त योगी भाभिके ऊपर हृदय, 
मस्तक था किसी अन्य अंगमे मनका नियमन करके प्रशस्त ध्यान करता है । ऐसा ध्यानी पुरुष योगी है इसमे 
सन्देह नही हैं । 

आत्माका ध्यान करनेवालेकी आन्तरिक सामग्री, प्रत्यक्षताका स्वरूप तथा उसके ग्रहणका उपाय 
बतलाते है-- 


स्वसवेदनके द्वारा गृहीतत वह आत्मा ध्यानमें प्रत्यक्षरूपसे झलकता है । वह श्रतज्ञानके 
अधीन है ओर श्रतज्ञान लक्ष्य और लक्षणसे होता है। यहाँ लक्ष्य आत्मा है, वह्‌ आत्मा अपने 
नान, दर्शन आदि गुणोके साथ ध्येय--ध्यान करने योग्य है। उस आत्माका लक्षण चेतना या 
उपलब्धि है वह चेतना दर्शन और ज्ञानरूप है ॥३९०-३९१॥ 


२१. सब्भाव--अ० कृ० ख ज० मु० । 


“३९५ ] नयचक्र १९७ 


लक्खणवदो त॑ गेह्लसु चेदा सो चेब होमि अहमेक्को । 
उदय उबसम सिस्‍्स भाव त॑ कम्मणा जणियं ॥३५०र। 


लक्खणदो त॑ गेल्लसु जादा सो चेव होमि अहमेक्को । 
उदय उवसम सिस्स भावं ते कम्सणा जणियं ॥३९३॥ 
लक्खणदो तं गेहुसु वट्ठा सो सेव होमि अहमेक्को । 
उदय उवसस मिस्स भाषं तं कस्मणा जणियं ॥३९४।॥ 
लक्खणदो त॑ गेल्लसु उबलद्धा वेब होमि अहमेक्को । 
उदय उबसस मिस्स भाव॑ ते कम्सणा जणियं ७३९५।॥ 


विशेषाथ--श्रुतज्ञानके द्वारा पहले आत्माको जानना चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय करनेसे आत्माका 
ज्ञान हो जाता है | जिसे हम जानना चाहते हैं वहु लक्ष्य होता हैं जौर जिस चिह्लादिके द्वारा उस लक्ष्यको 
पहचाना जाता है उन्हें लक्षण कहते है । जसे आत्माका लक्षण चैतन्य है और चेतना ज्ञानदर्शनरूप है। अतः 
उसके द्वारा आत्माकी पहचान होतो है कि जो जानता-देखता है वह आत्मा है 'मैं हें! इस प्रकारका जो 
स्वसवेदन-अपना ज्ञान होता है उसीसे आत्माका ग्रहण होता है। अतः स्वसंवेदनसे आत्माको ग्रहण करके 
उसीका ध्यान करना चाहिए । घ्यानसे तल्‍्लीनता होनेपर आत्माका आभास होता हैं। यह प्रारम्भिक आमास 
ही भागे प्रत्यक्ष रूपमें परिणत हो जाता है, जैसे स्वसंवेदन ही केवलज्ञान रूपमे विकसित होता है । 


आगे लक्षणसे आत्माको ग्रहण करमेका उपाय बतलाते हैं-- 


लक्षणसे उस आत्माको ग्रहण करो कि जो चेतन्यस्वरूप है वही में हूँ। जो औदयिक, औप- 
शमिक और क्षायोपशमिक भाव हैं वे सब कर्मजन्य हैं। लक्षणसे उस आत्माको ग्रहण करो कि जो 
यह जाता है वही से हूँ। औदयिक, औपशसिक और क्षायोपशमिक भाव तो कमंजन्य है। लक्षणसे 
उस आत्माकों ग्रहण करो कि जो द्रष्टा है वही मे हैं। ओदयिक, ओपशमिक ओर क्षायोपशमिक 
भाव तो कर्मजन्य है। लक्षण से उस आत्माको ग्रहण करो कि जो यह उपछब्धा है वही में हूँ । 
ओदयिक, ओऔपशमिक और क्षायोपशभिक भाव तो कर्मजन्य है ॥३९२-३०५॥ 


विशेषाथे--आत्मा का लक्षण तो चेतना, उपलब्धि, ज्ञान दर्शन आदि ही हैं। ऊपर जो पाँच भाव 
बतलाये है उनमे से क्षायिक और पारिणामिक भाव ही वस्तुतः जीवके स्वलक्षणरूप है । शेष तीनो भाव तो 
कर्म जन्य हैं। औदमिकभाव तो कर्मके उदयसे होता है । अत. वहू तो जीवका स्वलूक्षण हो हो नहीं सकता । 
कर्मके उपशम और क्षयोपशम से होनेवाले भाव भी बस्तुत कर्मनिमित्तक हो हैं। दोनोंमें कर्मकी सत्ता 
बतंमान रहुती हैँ तभो वे होते हैं। ऐसे कर्मनिमित्तक भावोको जीवका स्वलक्षण नहीं कहा जा सकता । 
अतः वे शुद्धजीवके लक्षण नही हैं उन भावोंको जोबका मानकर उनका ध्यान करना तो संसारका हो 
कारण हैं। अतः शुद्धजीवके लक्षणोंके द्वारा ही उसे ग्रहण करना चाहिए। अजुद्धजीवके लक्षणोंके द्वारा 
तो अशुद्ध जीवका ही ग्रहण हो सकता है और उसका ध्यान तो संसारका ही कारण है। 


१, पण्णाए घित्तव्वो जो चेदा सो अहूं तु णिछछयदों । अवसेसा जे भावा ते मज्ल परोत्ति णायज्या ॥२९७॥ 
पण्णाए घितव्बों जो दट्ठा सो अहं तु णिच्छयदो । अवसेसा जे भाषा ते मज्य् परेत्ति णायब्बा ॥२९८॥ पण्णाए 
घितव्बो जो णादा सो अहं तु णिच्छयदों । अवसेसा जे भावा ते मज्स परेशसि णादव्या ॥२९९॥--श्रमथसार । 


१९८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३९६ - 


एवं गृद्दीतस्थास्मनों घ्येग्रोस्थमेदमावनां करोति--- 

अहसेक्कों खलु परसो भिण्णों कोहादु जाणगो होमि । 

एवं एकोभूदे परमाणंदों भवे खेदा ॥२९६॥ 

साणों य साय लोहो सुक्ख दुक्ख ज रायसादोणं 

एवं भावणहेऊ गाहाबंधेण कायव्बं ॥३३०७॥ 
कमंजस्वामाविक भाव मावयति--- 

बत्थूण अंसगहणं णियतबिसय तहेव सावरणं । 

तं इहू कम्से जणियं णहु पुण सो जाणगो भावों ॥३९८७ 
उक्त चं--- 

सो इह भणिय सहाओ जो हु गुणो पारिणामिओ जीवे । 

लद्स्‍धो खत्रोवसमदों उबओगो त॑ पि अत्थगहणेण ॥१॥ 


इस प्रकार लक्षणके द्वारा ग्रहण की गयी आत्माके ध्येयरूप होनेसे उत्पन्न हुई भेदभावनाको व्यक्त 
करते हैं--- 

मैं क्रोध आदिसे भिन्न एक परमतत्त्व हूँ, में केवल ज्ञाता हूँ। इस प्रकारकी एकत्व भावना 
होने पर आत्मा परमानन्दमय होता है। इसो तरह भावनाके लिए मान, माया, लोभ, सुख-दुःख 
और रागादिको भो लेकर गाथा-रचना करना चाहिए॥ ३९६-३५७॥ 

विशेषाथ--जब लक्षणके द्वारा आत्माको ग्रहण कर लिया तो उसके ध्यानके लिए इस प्रकारको 
भेदभावना होती है कि न मे क्रोधरूप है, न मानरूप हूँ, न मायारूप हूँ, न लोभरूप हूँ, न सुख-दु.ख रूप हूं 
और न रागादि रूप हूँ ये सब तो पुदूगलके विकार है । जब तक इस प्रकारकी भेद-भावना नहीं होती तब 
तक जैसे यह आत्मा आत्मा और ज्ञानमे भेद न मानकर नि'शंक होकर ज्ञानमें प्रवृत्ति करता है और जानता- 
देखता है बैपे हो अज्ञानवश आत्मा और क्रोधादि भावोमें भी भेद न मानकर निःशंक होकर क्रोधादि करता है 
और श्ञानादिकी तरह क्रोधादिको भी अपना स्वभाव मानकर राग-द्ष करता हैं। इस प्रकार अश्ञानवश 
क्रोधादिरूप परिणाम करनेसे उन परिणामोंकों निमित्तमात्र करके स्वयं ही पोदूगलिक कर्म संचित हो जाते 
है और इस तरह जीव और पुदुगलका परस्पर अवगाहरूप बन्ध होता हैं। किन्तु जब यह जोब क्रोध और 
ज्ञानके भेदको समझ लेता हैँ कि ज्ञान आत्माका स्वभाव है क्रोधादि आत्माका स्वभाव नही है | न ज्ञान और 
क्रोधादिका परिणमन भिन्न-भिन्न है। ज्ञानका परिणमन ज्ञानरूप हो है क्रोधादि रूप नही है, ज्ञानके होनेपर 
ज्ञान ही हुआ मालूम होता है और क्रोधादिके होनेपर क्रोधादिक हुए ही प्रतीत होते है । दोनोंमे एकवस्तुता 
नही हैं। इस प्रकार भेदविज्ञान होनेपर आत्माका एकत्वका अज्ञान मिट जाता है और इस तरह अजशञान- 
मूलक बन्धका निरोध होनेपर आत्मा परमानन्दकी ओर बढ़ते-बढ़ते परमानन्दमय हो जाता है । 

कर्मजन्य (?) स्वाभाविक भावको कहते है-- 

वस्तुके अंशका जो ग्रहण ( ज्ञान ) नियत विषयको लिये हुए आवरण सहित होता है वह्‌ 
( ज्ञान ) कमंजन्य है, वह ज्ञायक भाव नही है ॥३९८॥ 

कहा भी है-- 

जीवमें जो पारिणामिक (स्वभावसिद्ध ) गुण होता है उसे यहाँ स्वभाव कहा है। लब्धि तो 
क्षयोपशमरूप है और अर्थके ग्रहणका नाम उपयोग है । 


१. नो व्याप्त्या भे-भ० क्‌ृ>० ख०७ जञ७५ मु० । २. रायमादीया--अ० कृष ख् ज० मुण्। 


-४०० ] नयचक्र १९९, 


ध्यानप्रत्ययेषु सुखप्रत्ययस्य स्वरूपमाह--- 
लक्खणदो णियलकस ज्यायंतो ज्ञाणपच्चय लहुइ । 
सोक्ख णाणविसेसं रद्धोरिद्वोण परिमाणं ॥३९०७ 
इंवियमणस्स पत्मज आदुृत्य तहय सोक्स चउमेय॑। 
लक्षकषणदों णियलक्ख अणुह॒यणे होह आदुल्य ॥४००॥ 


विशेषार्थ--शान आत्माका स्वाभाविक गुण है। किन्तु स्वाभाविक गुण होनेपर भी संसार 
अवस्थामें अनादिकाछसे वह गुण आवरणसे वेष्टित है, ढका हुआ है । शञानकों ढाँकनेवाले ज्ञानावरण कर्म और 
वोर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम होनेपर ही वह ज्ञानगुण संसारी जीवोंके यथायोग्य प्रकट होता है। और उक्त 
कर्मोंका सर्वथा क्षय हो जानेपर पूर्णरूपसे प्रकट होता है। इसीसे स्वाभाविक होते हुए भी ज्ञानको क्षायोपशमिक 
और क्षायिक भावमें गिताया है, पारिणामिक भावमें नही गिनाया । वस्तुके एक अंशके ग्रहणकों नय कहते हैं 
अतः नय भी क्षायोपशमिक ज्ञानरूप ही है। यह अवस्था कर्म जन्य है। इसलिए इसे ज्ञायकभाव नहीं कह 
सकते । ज्ञायकभाव तो शुद्ध होता है जैसा कि समयसार गाथा ७ में कहा है कि परमार्थ से देखा जाय तो जो 
एक द्वव्यके द्वारा पिये गये अनन्त पर्यायरूप एक वस्तुका अनुभव करनेवाले ज्ञानी जनोकी दृष्टिमे दर्शन भी 
नही, ज्ञान भो नही, चारित्र भी नहीं केवल एक शुद्धज्ञायकभाव ही है वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है उसीका 
अवलम्बन मोक्षका मार्ग है । ऊपर जो कर्मजन्य लब्धि और उपयोगको भी स्वभाव कहा है वह व्यावहारिक 
दृष्टिसे कहा है । 


आगे ध्यान प्रत्ययोंमें सुख प्रत्ययका स्वरूप कहते है--- 


लक्षणके द्वारा निजलक्ष्यका ध्यान करनेवाला ध्यान प्रत्ययको प्राप्त करता है। सुख ज्ञान- 
विशेष है ॥३९९॥ 


विज्ञेषाथ--आत्माका लक्षण पहले कह आये है उस लक्षणके द्वारा लक्ष्य आत्माको पहचानकर 
उसीमे मनको एकाग्र करनेसे ध्यान होता है । उस ध्यानसे पारमा्थिक सुख प्राप्त होता हे । सुख ज्ञान विशेष 
ही है। मैं सुली' इस प्रकारको अनुभूतिके बिना सुखानुभूति नहो होती । 


सुखके भेद--- 


सुखके चार भेद हैं--इन्द्रियजन्य, मानसिक, प्रशमजन्य और आत्मसे उत्पन्न सुख । लक्षणके 
द्वारा निजलक्ष्यका अनुभव करनेपर आत्मिक सुख होता है ।४००॥ 


विशेषाथ--मनकी रतिसे जो आनन्दको अनुभूति होती है उसे सुख कहते हैं। इस सुखके चार 
प्रकार है । इन्द्रियोके इष्ट विषयोंमे प्रवृत्त होनेपर जो आनन्द होता है वह इन्द्रियजन्य सुख हैं। मनकी किसी 
अभिलाषाकी पूति होनेपर जो मानसिक आनन्द होता है वह मानसिक सुख है । रागादिकी निवुत्ति होनेपर 
जो आनन्द होता हैँ यह प्रशभज सुख हैं और बाह्य विषयोसे निरपेक्ष स्वात्मसंच्रेतनसे जो आनन्द होता है वह 
आत्मिक सुख हैं। आत्मिक सुखको प्राप्ति आत्माकों जानकर उसका अनुभवत करनेंपर हो होती हैं। इनमेंसे 
आत्मोत्थ सुख हो उपादेय है क्योंकि वह सुख स्वाधीन है, अधिनाशी है, उसका कोई प्रतिपक्षी नहीं है, उसमें 
हानि, वृद्धि तही होती । किन्तु इन्द्रियोके द्वारा उत्पन्न सुख पराधीन होनेसे कभो होता है और कभी नहीं 
होता, उसका प्रतिपक्षी दुःख होता है, सदा घटता-बढ़ता है अतः वह हेय है, क्योकि जो सुख पराधीन है, खाने- 
पोने और मैथुन आदिको तृष्णासे युक्त होनेसे आकुलतामय है, जिसके भोगनेसे नवीन कर्मका बन्ध होता है, 
जिसके साथ दुःख भी मिला रहता है ऐसा सुख वस्तुत: सुख नही है किन्तु दुःख ही है । 


२०० द्रत्यस्वभावप्रकाशक [ मा० ४०१ - 


इृष्टान्तद्वारेण पारिणामिकस्वमावस्यास्मयुद्धेनिश्रयद्शनमाइ--- 
सम्सगु पेच्छह जह्मा वत्थुसहावं चर जेण सहिट्ी । 
तह तं णियरूब सज्ञत्य जियड जेण सहिद्ो ॥४०१॥ 
स्वस्थतयाव्मन: स्वछामं स्वचरणोपाय चाह-- 
जोबो ससहावसओ कहूं वि सो चेव जादपरसमओ 
जुत्तो जइ ससहावे तो परभाज॑ खु मुंजेदि ॥४०२॥ 
उफ चुलन-- 
जीबो सहावणियदों अणियदगुणपज्जओोथ परसमओ | 
जइ कुणई सगंसमयं पब्भस्सदि कम्मबंधादों ॥--सश्चास्तिण गा० १५५। 


दृष्टान्तके द्वारा पारिणामिक स्वरूप आत्मबुद्धिके निश्नयदर्शनको कहते हैं-- 

यतः सम्पक्‌ दृष्टिवाला मनुष्य वस्तुके स्वरूपको सम्यक रोतिसे देखता है इसलिए मध्यस्थ 
होकर उस आत्मस्वरूपका अवलोऋन करो जिससे सम्पग्दृष्टि होता है ॥४०१॥ 

विद्ञोषा्थ--जिसको दृष्टि सम्यक्‌ होती है वह वस्तुका यथार्थ स्वरूप देखता है इसलिए वस्तुके यथार्थ 
स्वरूपको देखनेके लिए सम्यर्दृष्टि होना आवश्यक है, उसके बिना वस्तुके यथार्थ स्वरूपके इशंन नही होते । 
ओर सम्यर्दृष्टि बननेके छिए आत्मस्वरूपको देखना जरूरी है वह भी मध्यस्थ बनकर--राग-द्रेषकों त्यागकर । 
सम्यग्दर्शके बिना न तो ज्ञान सम्यग्जञान होता है, और न ध्षम्यक्चारित्र होता है। ज्ञान और चारित्रको 
सचाई सम्यग्दर्शनपर ही निर्भर है। और सम्यग्दर्शनपर निर्भर द्वोनेका कारण यह है कि सम्यग्दर्शनको 
उपस्थितिमे बस्तुके स्वरूपका यथार्थ प्रतिभास होता है । मिथ्यादर्शनकी उपस्थितिमे जो हेय और उपादेयमे 
विपरीत बुद्धि रहतो हँ--जो हेय है उसे उपादेय मानता है और जो उपादेय है उसे हेय मानता है, वह दूर 
हो जाती है। उसके दूर होनेपर हेयमे हेय बुद्धि और उपादेयमे उपादेय बुद्धि होतो है तभी ज्ञान और 
आचरण ठोक दिशामे होनेसे सम्यक्‌ कहे जाते है। यह तभी सम्भव हैं जब आत्मा और अनात्माका 
भेदज्ञान होकर आत्मस्वरूपको यथार्थ प्रतीति होती हैं उसीका नाम सम्यर्दर्शन है । 

आगे स्वस्थ होनेसे हो आत्मा आत्मलाभ करता है, यह दर्शाते हुए आत्मामें आचरण करनेका उपाय 
बतलाते है-- 

जीव अपने स्वभावमय है, वही किश्तों प्रकार परसमयरूप हो गया है। यदि वह अपने 
स्वभावमें युक्त हो जाये--लीन हो जाये तो परभावको छोड़ देता है--परभावसे छट जाता है 
॥४०२॥ 

कहा भो है-- 

जोब स्वभावनियत होनेपर भो यदि अनियत गुणपर्यायबाला है तो पर समय है। यदि वह स्वसमय 
को करता है तो कर्मबन्धसे छूट जाता हैं । 

विशेषा्थ--संसारो जीवोंमे दो प्रकारका चारित्र पाया जाता है, एक का नाम स्वचारित्र है और 
दूसरेका नाभ परचारित्र है। स्वचारित्रको स्वसमय और परचारित्रकों परसमय भो कहते हैं। समय नाम 
जीव पदार्थका है। वह जोवपदार्थ उत्पाद व्ययभौव्यमयों सत्तास्वरूप है, दर्शनशानमय चेतनास्वरूप है, गुण- 
पर्याययुक्त है। यद्यपि वह अन्य द्रव्योंके साथ एकक्षेत्रावगाहरूपसे स्थित है किन्तु अपने असाधारण गृण 
चैतन्यस्वरूपको नही छोड़ता । जब वह अपने स्वभावमे स्थित होता है तो उसे स्वसमय कहते हैं और जब 
वह पोद्गलिक कर्म प्रदेशोंमें स्थित हुआ राग-ठेष गोहरूप परिणमन करता है तब वह परसमय है। इसका 


१. मज्ञत्थं तेण मुणड सहिट्ी सु० । मज्ञत्यं मुणठ जेण सहिद्दी ख० । ज० प्रतौ गाथा नास्ति । 


४०३ ] नयचक्र २०१ 


सुहअसुहभावरहिओ सहावसंवेयणेण बट्टंतो । 
सो णियचरियं चरदि हु पुणो पुणो तत्य विहरंतो ॥४०श॥ 


सरागधीतरागयो: कर्थंचिद्विनामावित्वं च वदति--- 
ज॑ं विय सरायकाले भेदुबयारेण भिण्णचारित्त । 
त॑ चेव बोयराये विवरोयं होइ कायव्यं ॥४०४॥ 


डकक्‍त॑ ल आगमे--- 
चरिय॑ं चरदि सग॑ सो जो परदव्वप्पमावरहिदप्पा । 
दंसणणाणवियप्पो अवियप्पं चौविअप्पादों ॥--पद्माध्ति० गा० १५९। 


स्पष्टोकरण यह है कि यद्यपि प्रत्येक संसारो जीव द्रव्य अपेक्षासे ज्ञानदर्शनमें अवस्थित होनेके कारण स्वभावमे 
स्थित है तथापि जब अनादि मोहनीय कर्मके उदयका अनुसरण करके अशुद्ध उपयोगवाला होता है तब वह 
परसमय या परचरित्र होता हैं। वही जीव जब अनादि मोहनीय कर्मके उदयका अनुसरण करनेवालो परिणति 
को छोडकर अत्यन्त शुद्ध उपयोगवाला होता है तब वह स्वसमय या स्वचरित्र होता है। साराश यह है कि 
स्वद्रव्यभे शुद्धोपपोगरूप परिणतिका नाम स्वचरित्र है और जो मोहनीय कर्मके उदयका अनुसरण करनेवाली 
परिणतिके वश रंजित उपयोग वाला होकर परद्रव्यमें शुभ अथवा अशुभ भाव करता हैं वह स्वचारित्रसे भ्रष्ट 
हुआ परचारित्रका आचरण करनेवाला कहा जाता है। स्वसमयके ग्रहण और परसमयके त्यागसे ही कर्मोका 
क्षय होता है । अत परसमयको त्यागकर स्वसमयमे लीन होना ही मोक्षका उपाय है । ज्यो-ज्यो जीव आत्म- 
स्वभावमें स्थिर होता जाता है त्यो-त्यो उसकी परसमयपरकप्रवृत्ति छूटती जाती है और ज्यों-ज्यों परसमय- 
परकवृत्ति छूटतो जाती है त्यों-त्यो आत्मस्वभावमें लीनता होती जाती हैं । 


पुन: उसी बातको कहते हैं-- 


जो शुभ और अशुभ भावसे रहित होकर स्वभावका अनुभवन कर रहा है वह बार-बार 
उसोमें विहार करता हुआ स्वचरितका ही आचरण करता है ॥४०३॥ 


आगे सरागचारित्र और वीतरागचारित्रमें कथंचित्‌ अविनाभाव बतलाते हैं-- 


सराग अवस्थामें मेदके उपचारसे जो भेदरूप चारित्र होता है, वहो चारित्र वोतराग 
अवस्थामें विपरीत ( अमेदरूप ) करणोय होता है ॥४०४॥ 


आगममें कहा हें--- 


परद्वव्यात्मक भावोंसे रहित स्वरूपवाला जो आत्मा दर्शनज्ञानरूप भेदकों आत्मासे अभेदरूप आचरता 
है वह स्वचारित्रको आचरता है । 


विशेषा्थ--वीतरागता ही मोक्षमार्ग है किन्तु वह वीतरागता साध्य-साधक रूपसे परस्पर 
सापेक्ष निश्चय ओर व्यवहारसे हो “मुक्तिका कारण होती हैं। जो लोग विशुद्धदर्शन ज्ञान स्वभाव शुद्ध 
आत्मतत्त्वके सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठानरूप निश्चयमोक्षमार्गकी अपेक्षा न करके केवल शुभानुष्ठानरूप 
व्यवहार मोक्षमार्गकों हो मानते हैं. वे देवकोक प्राप्त करके संसारमें ही भटकते हैँ । किन्तु जो छुद्धात्मा- 
१. सरायचरणें--अ० क० ख० मु०। २. वा वियप्पादो---भ्र० क० ख० मु०। 'दसंणणाणवियप्पं॑ अवि- 
यप्प॑ चरदि अप्पादो--पश्ञाश्सि० गा० १५७९५ । 

२६९ 


२०२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक ( गा० ४०४० 
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नृभूतिरूप निश्चय मोक्षमार्गगो तो मानते हैँ परन्तु निश्वयमोक्षमार्गके अनुष्ठानकी शक्ति न होनेसे 
निरचयका साधक शुभावरण करते हैं वे सरागसम्यग्दृष्टि होते हैं बे परम्परासे मोक्षप्राप्त करते है'। तथा जो 
शुद्धात्माके अनुष्ठानर्प मोक्षमार्सको ओर उसके साधक व्यवहारमोक्षमार्ग मानते हैं किन्तु चारित्रमोहके 
उदयसे शक्ति न होनेसे शुभ और अशुभ आचरण नही करते । वे यद्यपि शुद्धात्म भावना सापेक्ष शभाचरण 
करनेवाले पुरुषोके समान तो नहीं होते तथापि सरागसम्यक्त्वसे युक्त व्यवहार सम्यर्दष्टि होते हैं 
और परम्परासे मोक्षको प्राप्त करते है। इस तरह सराग अवस्थामें अनादिकालसे भेदवासित बुद्धि 
होनेके कारण प्राथमिक जीव व्यवहारनयसे भिन्‍न साध्यसाधनभाव का अवलम्बन छेकर सुखपूर्वक मोक्ष- 
मार्गका सांधन करते हैं । अर्थात्‌ यह श्रद्धा करने योग्य है, और यह श्रद्धा करने योग्य नही है, यह श्रद्धा 
करनेवाला है और यह श्रद्धान है, यह जानने योग्य है और यह जानने योग्य नही है, यह ज्ञाता है और यह 
ज्ञान है, यह आचरण करने योग्य है, यह करने योग्य नहो है, यह आचरण करनेवाला है और यह आचरण 
है इस प्रकार कर्तव्य, अकर्तव्य, कर्ता और कर्मका भेद करके सराग सम्यरदृष्टि धीरे-घीरे मोहको नष्ट करनेका 
प्रयत्न करते हैं । कदाचित्‌ अज्ञानवश या कषायबद शिथिछता आनेपर दोषानुसार प्रायश्चित्त छेते हैं और 
इस तरह भिन्‍न विषयवाले श्रद्धान ज्ञानचारित्रके द्वारा भिन्‍त साध्यसाधतभाववाले अपने आत्मामें संस्कार 
आरोपित करके कुछ-कुछ विशुद्धि प्राप्त करते है । जैसे धोबो साबुन लूगाकर, पत्थरपर पछाड़कर और निर्मल 
जलमें धोकर मजछिन वस्त्रको उजला करता है उसी प्रकार सरागसम्यर्दृष्टि भेदरत्नत्रयके द्वारा अपने आत्मामें 
संस्कारका आरोपण करके थोडी-थोड़ी शुद्धि करता हैं। आशय यह हैं कि वोतराग सर्वज्ञके द्वारा कहें गये 
जीवादि पदार्थके विषयमे सम्यक्‌ श्रद्धान और ज्ञान ये दोनो तो गृहस्थो और साधुओमे समान होते हैं । साधु 
आचार शास्त्रमे विहित मार्गके द्वारा प्रमत और अप्रमत्त गुणस्थानके योग्य पंचमहात्रत, पाँच समिति, तीन 
गुप्ति, छह आवश्यक आदिरूप चारित्रका पाछन करता है और गृहस्थ उपासकाध्ययनमे बिहित मार्गके द्वारा 
पंचम गुणस्थानके योग्य दान, शील, पूजा, उपवास आदि रूप तथा दार्शनिक, व्रतिक आदि ग्यारह प्रतिमारूप 
चारित्रका पालन करता है यह व्यवहार मोक्षमार्ग है। व्यवहार माक्षमार्ग भिन्‍न साध्य-साधनरूप है और स्वपर 
प्रत्यय पर्यायके आश्रित है अर्थात्‌ व्यवहार श्रद्धान ज्ञान चारित्रके विषय आत्मासे भिन्‍न होते हैं क्योकि व्यवहार 
श्रद्धानका विषय नव पदार्थ है, व्यवहार ज्ञानका विषय अंगपूर्व है और व्यवहार चारित्रका विषय मुनि और 
गृहस्थका आचार है। यहाँ साध्य तो पूर्ण शुद्धतारूपसे परिणत आत्मा है और उसका साधन व्यवहारनयसे 
उक्त भेदरत्नत्रयरूप परावलम्बी विकल्प है। इस प्रकार व्यवहारनयसे साध्य-साधन भिन्न कहे है। इसीसे 
उसे स्वपर प्रत्यय पर्यायाश्रित कहा है। क्योकि द्रव्याथिकनयके विषयभूत शुद्ध आत्मस्वरूपके आशिक अव- 
लम्बन के साथ तत्तवार्थश्रद्धान, तत्त्वार्ज्ञान और पंचमहाव्रतादि रूपयारित्र होता है अत यह सब स्वपर 
हेतुक हैं । किन्तु जैसे घी स्वभावसे शीतल होता है किन्तु अग्निके संयोगसे जलाता भी है। वैसे हो श्द्ध 
आत्माके आश्वित सम्पग्दर्शन, सम्यग्लान ओर सम्यक्चारित्र मोक्षके कारण हैं. किन्तु पराश्रित होनेपर वे बन्ध 
के कारण भी होते हैं । यदि ज्ञानी भी किचित्‌ अज्ञानवश यह मानता है कि भगवान्‌ अह्हन्तकी भक्तिसे मोक्ष 
होता है तो उसे भी रागका लेश होनेसे आगममें प्रसमयरत कहा है । फिर जो निरंकुश रागमें फंसे हैं उनका 
तो कहना ही क्या हैं। अत: सर्वप्रथम विषयानुराग छोड़कर उसके पश्चात्‌ गुणस्थानोंकी सीढ़ियोपर चढते हुए 
रागादि से रहित निज शुद्ध आत्मामें स्थिर होकर अन्त आदिके विषयमे भी रागका त्याग विधेय है। राग 
हो सब अनर्थोका मूल है। अस्तु, इस तरह यह स्वपरहेतुक पर्यायके आश्चित भिन्‍त साध्यसाधन भाववाले 
व्यवहारनयकी अपेक्षासे पालन किया जानेवाला मोक्षमार्ग एकाग्रमनवाले जीवको ऊपर-ऊपरको शुद्ध भूमिकाओं 
में अमेदरूप स्थिरता उत्पन्त करता हुआ निश्चय मोक्षमार्गरूप बोतरागवारित्रका साधन होता है । इस 
प्रकार सरागचारित्र और बोतरागचारित्रमे कथंचित्‌ अविनाभाव है । सरागचारित्रमे सम्यस्दर्शन ज्ञान 
चारित्रमें और आत्मामें भेदवृद्धि रहती है। धोरे-घीरे यह मेदबुद्धि मिटकर साध्य और साधन दोनों एक 
हो जाते हैं । 


-४०८ ] नयचक्र २०३ 


चारित्रफलभुद्िश्य तस्यैव वृद्धपर्थ भावनां प्राह-- 
मोकक्‍्खं तु परमसोक्ख जोवे बारित्तसंजुदे दिट्टूं । 
यदटुइ्ट त॑ जइबर्गे अणवरयं भावणालोणे ॥४०५॥ 
रागादिभावकम्मा मज्झ सहावा ण॒ कम्मजा जह्या । 
जो संवेयणगाही सोहं णादा हुवे आवा ॥४०६॥ 


विभावस्थ मावासावत्वेम सावनामाह--- 


परभावादो सुण्णो संपुण्णो जो हु होइ सब्भावों। 
जो संवेयणगाही सोहं णादा हवे आदा ॥४०७॥ 


सामान्यगुणप्रधानत्वेन सावना-- 
डर्क्त ्व-+ 
निश्चयो दर्शनं पुंसि बोधस्तद्‌बोध इष्यते। 
स्थितिरत्रेव चारित्रमिति योगशिवाश्रय: ॥ 
एवमेव हि चेतन्यं शुद्धनिश्वयतो5थवा । 
कोडवकाशो विकल्पाना तत्राखनण्डेकवस्तुनि ॥--एकत्व सप्तति १४-१५ 
जडसब्भावं णहु मे जह्या त॑ं भणिय जाण जडदज्वे । 
जो संवेयणगाही सोहं णादा हवे आदा ॥४०८॥ 


कक ड्ड जज अजित 


आगे चारित्रका फल बतलाकर उसीकी वृद्धिके लिए भावना कहते है-- 


चारित्रसे युक्त जीवमे परम सौख्यरूप मोक्ष पाया जाता है ओर वह चारित्र निरन्तर 
भावनामे लोन मुनि समुदायमें पाया जाता है ॥४०५॥ रागादि भावकर्म मेरे स्वभाव नही हैं क्योंकि 
वे तो कर्मंजन्य है। मे तो ज्ञाता आत्मा हूँ जो स्वसंवेदनके द्वारा जाना जाता है अर्थात्‌ इस प्रकार 
भावना निरन्तर भानेवाले मुनियोंमें हो चारित्र पाया जाता है ॥४०६॥ 

आगे विभावरूप स्वभ्ावके अभावकी भावना कहते है-- 


जो परभावसे सर्वथा रहित सम्पूर्ण स्वभाववाला है वहो में ज्ञाता आत्मा हूँ स्वसंवेदनसे 
जिसका ग्रहण होता है ॥४०७॥ 


सामान्य गृणकी प्रधानतासे भावना कहते है-- 

कहा भो है-- 

आत्माका निश्चय सम्यग्दर्शन है, आत्माका ज्ञान मम्यग्ज्ञान है और आत्मामे स्थिति सम्यक्चारिश्र है 
और तीनोका योग मोक्षका कारण है। अथवा शुद्ध निश्चयनयसे सम्यग्दर्शन आदि तीनो एक चैतन्यस्वरूप 
ही हैं । वयोकि एक अखण्ड बस्तुमे विकल्पोंको स्थान नही है । 

मेरा जडस्वभाव नही है क्योंकि जड़स्वभाव तो जड़ द्रव्य-अचेतन द्रव्यमें कहा है में तो वही 
ज्ञाता आत्मा हूँ जो स्वसंवेदनके द्वारा ग्रहण किया जाता है ॥४०८॥॥ 

विशेषार्थ--चारित्र धारण करनेके पश्चात्‌ उसकी वृद्धिके लिए साधुको उक्त भावना करते रहना 
चाहिए कि मे ज्ञाता-दृरष्टा है। "मैं है! इस प्रकारके स्वसंवेदन-स्वको जाननेवाले ज्ञानके द्वारा मेरा ग्रहण होता 
है । यह विशेषता चेतनद्रब्यके सिवाय अन्य किसीभो अचेतन द्रव्यमें नही है। अचेतन द्रव्य न स्वयं अपनेको 
जान सकता है और न दूसरोंको जान सकता हैं। अचेतन द्रव्य पौदूगलिक कर्मोंके संयोगसे जो रागादि 
भाव मेरेमें होते है वे भी मेरे नही हैं वे तो कर्मका निमित्त पाकर होते हैं । इस प्रकारका चिन्तन करते रहने 


र्०्४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ४०९- 


विपक्षत्रृब्यस्थ मावाभावरेन मावना-- 

मज्झ सहाव॑ णाणं दंसण चरणं ण फोधि आवरणभ्‌। 

जो संवेयदणगाही सोहं णादा हुवे आदा ४४०९७ 
विशेषगुणप्रधानत्वेन सावना-- 

घाइचउक्क चत्ता संपत्त परमभावसब्भाव। 

जो संवेयणगाही सोहं णादा हुवे आदा ॥४१०॥ 
स्वस्वमावप्रधानत्वेन मावना- सामान्यतह्विशेषाणां ध्यानं समर्थित सवति इत्याह-- 

सामण्णणाणझाणे विस्सेसं मुणसु झाइय सब्यं । 

तत्थ ट्विया बिसेसा इंदि त॑ बयणं मुणेयब्य ॥४११॥ 
विशेषाणामुत्पक्तिबिनाशयोः सासान्ये इष्टान्तसाह-- 

उप्पादों य विणासों गुणाण सहजेयराण सामण्णे । 

जल इव लहरीभूदो णायब्वों सम्वदग्वेसु ।४१२।। 


से परमें आत्मबुद्धि नही होती और आत्तामें ही भात्मबुद्धि होनेसे आत्मतल्लीनता बढती है उसीका नाम 
वस्तुत चारित्र है। 

आगे विपक्षी द्रव्यके स्वभावका अभाव रूपसे भावना कहते है-- 

मेरा स्वभाव ज्ञान, दशंन, चारित्र है, कोई भी आवरण मेरा स्वभाव नहो है । इस प्रकार 
में वही ज्ञाता आत्मा हूँ जो स्वसंवेदनके द्वारा ग्रहण किया जाता है ॥४०९॥ 

विशेष गुणोंकी प्रधानतासे भावना कहते है-- 

चार घातिया कर्मोको नष्ट करके परम पारणामिक स्वभावको प्राप्त मे वही ज्ञाता आत्मा 
हैँ जो स्वसवेदनके द्वारा ग्रहण किया जाता है ॥४१०॥ 

आगे स्व-स्वभावकी प्रधानतासे भावनाका कथन करते हुए कहते है कि सामास्यके ध्यानमे उसके 
विशेषोंके ध्यानका समर्थन होता है-- 

सामान्य ज्ञानका ध्यान करने पर समस्त विशेषोका ध्यान हुआ समझना चाहिए । क्योकि 
विशेष सामान्यमे ही गर्ित है ऐसा झास्त्रका कथन है ॥४११॥ 

विशेषा्थ--अपने चैतन्य स्वरूपका ध्यान करनेमे चंतन्यके अन्तर्गत जो ज्ञान, दर्शन, सुख आदि 
विशेष गुण है उन सभीके ध्यानका समावेश हो जाता है। क्योकि सामान्यमे उसके सभी विशेष आ जाते 
है। 

आगे सामान्यमे विशेषोकी उत्पत्ति और विनाशके सम्बस्धमे दृष्टान्त देते है--- 

सामान्य चेतन्य स्वरूपमें स्वाभाविक गुणोका उत्पाद ओर वैभाविक गृणोंका बिनाश होता 
है । जेसे जलमे तरंग उठने पर पहलेको त्तरगोंका विनाश और नवीन तरंगोकी उत्पत्ति होती है । 
ऐसा सब द्रव्योंमि जानना चाहिए ॥४१२॥ 

विशेषार्थ -सभी द्रव्योमे प्रतिसमय उत्पाद, व्यय और श्रुवपना होता है । सतूका स्वरूप ही उत्पाद, 
व्यय, भव्य है । प्रतिक्षण पूर्व पर्यायका विनाश और उत्तर पर्यायकी उत्पत्ति होनेके साथ हो द्रव्यका स्वभाव 
ध्रुव रहता है । जैसे जलमे तरंगे उठने पर एक लहर जाती हैं और एक लहर आती है किन्तु जल जल ही 
रहता हैं | इसी तरह जीवमे ध्यानादिके द्वारा वैभाविक रागादि भावोंका विनाश होता है और स्वाभाविक 


गुणोंका उत्पाद होता हैं किन्तु परमपारिणामिकभाव शुद्ध जीवत्व ध्रुव रहता है। उसोका घ्यान करनेसे 
रागादि विकार नष्ट होते है । 


आन लत तत-.- 


१. सामान्यध्यानविशेषज्ञानं समथि--अ० क० ख० ज०। २. लहरीभूया णायव्वा आ० । 
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सर्वेधामस्वैचो त्कृषत्वमस्यैदोपासनया दोषामाव॑ चर दर्शयति--- 
एदं पिय परसपदं सारपद सासणे पढिंदं । 
एवं विय थिररूवं छाहो अस्सेव णिव्वाणं ॥४१३॥ 
कथसन्यथोक्तस्‌--- 
एदल्मि रदो णिच्च॑ संतुट्टो होबि णिच्चमेदेण । 
एदेण होदि तिस्तो तो हवदि हु उत्तमं सोकक्‍्खं ॥४१४॥ 
एवेण सयलूदोसा जोवे णसंति रायमादोया । 
“मोत्त' विविहविभाव॑ एल्येवय संठिया सिद्धा 0४१५७ 
परमार्थपरिज्ञानपरिणतिफरमुपद्शिति-- 
णादृूण समयसारं तेण पयत्तयंपि ज्ञाइदं चेव । 
समरसिभूदों तेण य सिद्धों सिदालयं जाइ ॥४१६॥ 
नयचक्रकत॒त्यद्वेतुमाह--- 
लवण व इंणं भणियं णयचक्क सयलसत्यसुद्धियरं । 
सम्मा वि य सुअ मिच्छा जीवाणं सुणयमग्गरहियाणं ॥४१७॥ 
झ्ति निश्चय चारिन्राधिकार: । 


सबमे वही उत्कृष्ट हैं उसीकी उपासनासे दोषोका अभाव होता है यह बतलाते हैँ-- 

जिन शासनमें उस परमपारिणामिक भावको ही परमपद ओर सारभूत पद कहा है। वही 
सदा अविनाशी और स्थायी है उसोकी प्राप्तिको निर्वाण कहते हैं ॥४१३॥ 

यदि ऐसा न होता तो क्यो ऐसा कहा गया है-- 

जो इस परमपारिणामिकभावस्वरूप शुद्धचेतन्यस्वरूपमें लोन रहता है वहू सदा सन्‍्तुष्ट 
रहता है, सदा तृप्त रहता है इसीसे उत्तम सुख प्राप्त होता है ॥४१४॥ 

इसोसे जीवमें समस्त रागादि दोष नष्ट होते हैं। अनेक प्रकारके विभावोंसे छटकर सिद्ध 
जीव इसी अपने परमपारिणामिकस्वरूप शुद्ध चेतन्यमें स्थित हैं ॥४१५॥ 

आगे परमार्थज्ञानख्य परिणतिका फल कहते है-- 

समयसारको जानकर ( जिसने परमपारिणामिक भाव स्वरूप वीतरागचारित्रको अपनाया 
उसने ) सम्यग्दशशंन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकचा रित्रका भो ध्यानकर हो लिया। उसीके साथ एक- 
मेक होकर सिद्धजीव सिद्धालयमें जाते हैं अर्थात्‌ शुद्ध चेतन्य स्वरूप जीवत्वको प्राप्त होकर मुक्त 
होते हैं ॥४१६॥ 

नयचक्रकी रचनाका हेतु कहते हैं-- 


जेसे लवण ( नमक ) सब व्यंजनोंको शुद्ध कर देता है-सुस्वादु बना देता है वेसे हो समस्त 
शास्त्रोंकी शुद्धि के कर्ता इस नयचक्रको कहा है। सुनयके ज्ञानसे रहित जीवोंके लिए सम्यक्‌ श्रुत 
भी मिथ्या हो जाता है ॥४९७॥ 


निश्चयचारित्राधिकार समाप्त हुआ । 


१. लाहे ख« । २. मोत्तृण विविहभावं भ० क० ख० मु०। ३. तेणेव य तं पि ज्ञाइदुं अ० क० ख० ज० 
सु० । ४. समरसिमृदा तेण य सिद्धा सिद्धालयं जंति मु० । ५. व सयूू सन्‍्०। व एस भ-क० ख० । 
६. पीतरागचारित्राधिकार: ज० । 


२०६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ४१८- 


ज॑ सारं सारमज्झे जरमरणहूरं णाणदि्वीहि ढिट्ठं । 

ज॑ तच्च तच्चभूदं परमसुहमयं सब्बलोयाण मज्ये ४ 

ज॑ं भाव॑ भावयंता भवभयरहियं ज॑ च्‌ पावंति ठाणं 

त॑ तच्च णाणभाव॑ समयगुणजुदं सासयं सब्बकालं ॥४१८॥॥ 
जद इच्छह उत्तरिदु अष्णाणमहोर्वाहि सुलोलाए। 

ता णादु कुणह भइईं णयचक्के दुणयतिमिरमत्तण्ड ॥४१९॥ 
सुणिऊण वोहसत्थं सिग्घं हसिऊण सुहंकरो भणह । 

एत्य ण सोहइ अत्यो गाहाबंधेण त॑ भणहू ॥४२०॥ 
दारियदृण्णयदणुयं परअप्पपरिक्वतिक्खसरधारं। 
सव्यह्लुविह णुचिह्लं सुदंसणं गसह्‌ णयचक्क ॥४२१॥ 
सुयकेवलोहि कहियं सुयसमुहुअसदसयणाणं 4 
बहुभंगभंगु राविय विराइअं णमह णयथक्क ॥४२श॥। 


ज्ञानचक्षु महापुरुषोके द्वारा परमार्थंके मध्यमें भी जो जरा और मृत्युकों दूर करनेवाला 
सार' देखा गया है, सब लोकोके मध्यमें जो परमसुखमय तत्त्व त्तत्वभूत है, जिस भावकी भावना 
करके जीव संसार भयसे रहित स्थान ( मुक्तति ) को प्राप्त करते हैं वह तत्त्व एकत्वगुणसे युक्त 
ज्ञानभाव है, वह सदा स्थायी है ॥४१८॥ 

आगे प्रकृत तयचक्र प्रन्यकी उपयोगिता ओर रचनाके सम्बन्ध कहते है--- 


यदि लीछामात्रसे अज्ञानरूपी समुद्रको पार करनेकी इच्छा है तो दुनंयरूपी अन्धकारके 
लिए सूर्यके समान नयचक्रकों जाननेमे अपनी बुद्धिको लगाओ ॥४१९॥ 


दोहोंमें रचित शास्त्रको सुनते ही शुभेकर हँस दिया ओर बोला--इस रूपमें .यह ग्रन्थ 
शोभा नही देता । गाथाओंमें इसकी रचना करो ॥४२०॥ 


यह सुदर्शन नयचक्र दुनंयरूपी देत्यका विदारण करनेवाला है, स्व और परको परीक्षारूपी 
तीक्षण कठोर उसकी धार है, यह सर्वेज्रूपी विष्णुका चिह्न है। इसे नमस्कार करो ॥४२१॥ 


विशेषाथ--विष्णु का सुदर्शनचक्र प्रसिद्ध है, उस चक्रकी धार अत्यन्त तीद्ण थी, उससे विष्णुने 
दैत्योका वध किया था ऐसी मान्यता विष्णुके सम्बन्धमें हैं। उसी सुदर्शन चक्रसे प्रन्थकारमे इस नयचक्रकी 
उपमा दी है । इस नयचक्रके द्वारा वस्तु स्वभावकों जाननेसे हो सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है इसलिए इसे भो 
सुदर्शन नाम दिया गया है। सुदर्शनचक्र विष्णुका चिह्न था, यह नयचक्र सर्वशका चिह्न है। सर्वज्ञने साक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष केवकज्ञानके द्वारा वस्तुत्वको अनेक धर्मात्मक जानकर उसके अनेक धर्मोमें से एक-एक धर्मको जानने 
के रूपमें नयचक्रकी व्यवस्था की हैं । विष्णुके सुदर्शनचक़ने देत्यका वध किया था। सर्वज्ञका यह नयचक्र 
दुर्नयोका घातक है । एक-एक नयकों हो ठोक मानकर उसीको सत्य मानना वुर्नय हैं। नयचक्रकी तीक्ष्णधार 
है उसका स्व और परको परीक्षामे सक्षम होना । नयोके द्वारा बस्तुका विवेचन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि वस्तुका असली गुणधर्म क्या है और आरोपित गुणघर्म क्‍या है ? ऐसा होनेसे स्वका ग्रहण और परका 
त्याग करता है । ऐसा यह नयचक्र आदरणीय है इसका सम्यक्रीतिसे अध्ययन करके तदनुसार वस्तुस्वरूपकी 
श्रद्धा करना चाहिए । 


श्रतकेवलीके हारा कहे गये, श्रुतरूपी समुद्रका आलोडन करके निकाले गये अमतमय 
भंगोंसे जञानहप ओर बहुभंगरूपो सुशोभित नतवचक्रको नमस्कार करो ॥४२श॥। 





अजित 


१. समुहमुहअमुद्मयमार्ण ज० । समुहअमुहमयमाणणं आा० । 


>ड२५ ] नयचक्र २०७ 


सियसहसुणयवृण्णयदणवेहविदारणेक्कवरवोरं 

ते देवसेणदेवं णयचक्कयरं गुरु णमह ॥४२३॥ 
दच्वततहावपयासं दोहयबंधेण आसि ज॑ विट्ठूं। 

ते गाहाबंधेण रइय॑ साइल्‍लछ धवलेण ॥४२४॥ 
सुसमीरणेण पोयंपेरयं संतं जहा तिरणट्ठ । 
सिरिदेवसेणमणिणा तह णयथक्क पुणो रइयं (४२५७ 


स्पात्‌ शब्दसे युक्त सुनयके द्वारा दुनंयरूपी देत्यके शरी रको विदारण करनेमें एकमात्र श्रेष्ठ 
बोर नयचक्रके कर्ता उन देवसेन नामक गुर॒देवकों नमस्कार करो ॥४२३॥ 

विशेषा्थ--वस्तुके एक घर्मको गहण करनेवाले ज्ञाकको नय कहते है । जो नय अन्यधर्म सापेक्ष 
होता हैं वह सुनय है और जो नय अन्य धर्मोका निराकरण करता हैं वह दुर्नय हैं। नयचक्र नामक ग्रन्थकी 
रचना देवसेनाचार्य ने की थी । 


जो द्रव्य स्वभाव प्रकाश दोहाओंमें रचा हुआ देखा गया, माइल्लघवलने उसे गाथाबद्ध 
किया ॥४२४॥ 


जेंसे अनुकूल वायुके द्वारा प्रेरित हुआ जहाज तैरनेमे समर्थ होता है वेसे ही श्री देवसेन 
मुनिने नयचक्रको पुनः रचा ॥४२५॥ 


१. गाहाबंधेण पुणो र--अ० क० ख० मरु० । २. महल्लदेवेण अ० क० मु० । देवेसेणशिष्येण इति टिप्पणी 
ज० प्रतों। ३. दुसमीरणाय विणिवापयाण सिरिदेवसेणजोईणं | तेसि पायपसाए उवलझ्धं समग्गतच्वेण ॥४५४॥ 
अ० क० । दुसमीरपोयमिवाययाण"'”'(छोष॑ उपरिवत्‌)--ख० ज०। ज प्रतौ टिप्पणे पाठान्तररूपेण लिखितं-- 
दुसमी रणेण पोय॑ पेसियं संतं जहा तिर्र॑नटुं । सिरिदेवसेण मुणिणा तह नयचकक्‍क पुणो रइय॑ ॥४५३॥ 


परिशिष्ट १ 
श्रोवेवसेमनविरचिता 


ऋअलापपद्धति: 
[ हिन्दीटीका-सहिता ] 


गुणानां बिस्तर वक्ष्ये स्वभावानां तथेव च। 
पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीर जिनेश्वरम ॥१॥ 


१ अ थे 3 रू 
आऊापपद्धतिय चनर चनानुकरमेण नयश्धक्रस्योपेरि उच्यते । सा व किमधंम्‌ । द्ृग्यकृक्षणसिद्ध पथ 
स्वेमावसिद्धधर्थ च । द्वृव्याणि कानि । जीवपुदूगलधर्माधमकाशकालबब्याणि । सद्‌ ट्रंब्यकक्षणम्‌ । उत्पाद- 
व्ययभौव्ययुक्त सत्‌ | हृति व्रृव्याचिकार' । 


सगवान्‌ महावीर जिनेश्व रको ममसस्‍्कार करके गुणोंका तथा स्त्रमावोंका ओर विशेषरूपसे पर्यायोंका 
विस्तारपूवक कथन करूँगा ॥१॥ 


इस ग्रन्थका नाम आलापपद्धति है। आलापका अर्थ होता है वचन रचना--बातचोत और पद्धतिका 
अर्थ है परिपाटी । अर्थात्‌ कथन करनेकी परम्परा या शैलो। ग्रन्थकार नयचक्र ग्रन्थके आधारपर उसकी रचना 
करनेकी सूचना देते हैं । 

शंका--उसकी रचना किस लिए करते है ? 

समाधान--द्वव्यके लक्षणकी सिद्धिके लिए और स्वभावको सिद्धिके लिए। अर्थात्‌ द्रव्य और उनका 
स्वभाव बतलानेके लिए इस आलापपद्धतिकी रचना को जातो है । 

शका--द्रब्य कौन-कौन है ? 

समाधान--जी व, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह द्रव्य है। द्रब्यका लक्षण सत्‌ है । 
जो सत्‌ है वह द्रव्य हैं। और जो उत्पाद, व्यय और श्रोब्यसे युक्त है वह सत्‌ । इस प्रकार द्रव्याधिकार 
समाप्त हुआ । 

विशेषार्थ--द्रव्यका लक्षण सत्ता है और सत्ताका लक्षण है उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य | अतः उत्पाद, व्यय, 
ध्रौव्य एक तरहसे द्रब्यका ही लक्षण है क्योकि द्रव्यसे सत्ता और सत्तासे द्रव्य भिन्‍न नहीं है । द्र्यमे प्रति समय 
पूर्वपर्यायका विनाश, उत्तर पर्यायकी उत्पत्ति होते हुए भी उसका स्वभाव न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता 
हैं वहो भ्रौव्य है । इस तरह द्रव्य उत्पाद, व्यय और प्रौग्यसे युक्त है। ये तीनो भाव द्रव्यसे भिन्‍न नही हैं, 
ये द्रब्यके स्वभावरूप है और एक ही समयमें तीनों होते हैं। जैसे कुम्हार जब मिट्टीसे धषड्टा बनाता है तो उस 
मिट्टीका पहला आकार नष्ट होता जाता है नया आकार बनता जाता है और मिट्टो स्थायी रहती है। इसी तरह 
द्रव्यको भी स्थिति है । द्रव्य छह हैं--हम इस्द्रियोसे जो कुछ देखते हैं बह सब पुद्गल द्व्य है। जो चेतन है 
बह जीव द्रव्य है। उन जीवों और पृद्गलोंके गमनमे सहायक धर्मंद्रव्य हैं और ठहरनेमें सहायक अधर्मद्रष्य 
है। सब द्रव्योको स्थान देनेवाछा आकाश द्रव्य है और परिवर्तसमे सहायक कालद्रव्य है । 


अन्न नीनीनननन न चल लत कल त-ककलत++++ 


१. बचनग्रन्थ परिपाटी । २. नयचक्र बिलोक्य | ३. आलापपद्धति' । ४. वस्तुस्वभावसिद्धभर्थम्‌ । ५. तरवार्थ- 
सूत्र ५५२९ । ६, तत्त्वार्थसृत्र ५१३० । 
२७ 





२१० परिशिष्ट 


लक्षणानि कानि ! अस्तित्व, वस्तुस्य॑, द्रब्यस्वं, प्रमेयत्वस्‌, अगुरुखुस्वं, प्रदेशस्वम्‌, चेतनस्वं, अचे- 
तनस्वम्‌, मूतंत्यम्‌, अमुतत्व द्वव्याणां दुश सामान्यगुणाः । भ्रत्येकमष्टावष्टी सर्वेषास्‌ । 

शानदर्शनसुखवीर्याणि स्पशरसगन्धवर्णा: गतिद्देतुत्व॑ स्थितिह्देतुत्यमवगाहनहेतुस्व॑ बर्तनाहेतुश्वं 
चेतनसवमचेतनत्व॑ मूतत्वममूततस्व॑ द्रब्यार्णा घोडशविशेषयुणा: । प्रत्येक जीवरपुदूगलयो: घट। इहतरेषां 


शंका--लक्षण कौन-कौन है ? 

समाधात--अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतन त्व, मूर्तत्व, 
अमूर्तत्व ये दस द्रव्योंके सामान्य गुण है । प्रत्येक द्रब्यमे आठ-आठ गुण होते है । 

विशेषा्थ--'अस्ति” ( है) के भावको अस्तित्व कहते है। अस्तित्वका अर्थ है सद्ूपता । वस्तुके 
भावको वस्तुत्व कहते है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक या द्रब्यपर्यायात्मक होती है । द्रव्यके भावको द्रव्यत्व 
कहते हैं। प्रमेयके भावको प्रमेयत्व कहते हैं । प्रमेयका अर्थ होता है प्रमाणके द्वारा ज्ेय होना । इसी गुणके 
कारण द्रव्य किसी न किसोके ज्ञानका विषय होता है । अगुरुलघुके भावको अगुरुलघुत्व कहते है। आग्रममें 
प्रत्येक द्रव्यमें अगुरुछघु नामक गुण माने गये है । इस गुणके कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप, एक गुण दूसरे गुणरूप 
परिणमन नहो करता और न एक द्वव्यके गुण बिखरकर पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते है । प्रदेशके भावको प्रदेशत्व कहते 
हैं। एक अविभागी पुद्गलपरमाणु जितने क्षेत्रको रोकता है उसे प्रदेश कहते है । चेतनके भावकों चेतनत्व 
कहते हैं, चेतनत्वका अर्थ है चैतन्य अर्थात्‌ अनुभव करना । अचेतनके भावकों भचेतनत्व कहते हैं । मृत के 
भावको मूर्तत्व कहते हैं. और जिसमें रूपादिगुण पाये जाये उसे मूर्त कहते है । अमूर्त के भावकों अमूर्तत्व 
कहते हैं । जिसमे रूपादि न हों उसे अमूर्त कहते हैं । ये दस द्रव्योके सामान्यगुण है । प्रत्येक द्रव्यमें इनमेसे 
आठ-आठ गुण पाये जाते हैं । जीवद्रन्यमे अचेतनत्व और मूर्तत्व गुण नही है । पुद्गल द्रव्यमे चेतनत्व और 
अमूर्तत्व नही है । घर, अधर्म, आकाश ओर कालद्रव्यमे चेतनत्व ओर मूर्तत्व नही है, इस तरह प्रत्येक द्रव्यमे 
आठ-आठ गुण होते है । 


ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतु त्व, अवगाहनहेतुत्व, वर्तना- 
हेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमृतंत्व ये द्रव्योके सोलह विशेष गुण हैं। जीव द्रव्यके ज्ञान, दर्शन, सुर, 
वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व ये छह विशेष गुण है। पुद्गल द्रव्यके स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, अचेतनत्व और मूर्तत्व 
ये छह विशेष गुण है । धर्मद्रव्यके गतिहेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व ये तीन विद्येप गुण है । अधर्म द्रव्यके 


१. अस्ति इत्येतस्थ भावोउस्तित्व सद्रूपत्वम्‌ । बस्तुनो भावो वस्तुत्व सामान्यविशेषात्मक वस्तु । द्रव्यस्थ भावों 
द्रव्यत्वम्‌ । प्रमेयस्य भाव प्रमेयत्वं प्रमाणेन स्वपरस्वरूपं परिच्छेद्य प्रमेयम्‌ । अगुरुलधोर्भावो5गुएलघुत्वम्‌ । 
सूक्ष्मा अवाग्गोचरा: प्रतिक्षणं वर्तमाना आगमप्रामाण्यादम्युपगम्या अगुरम्लघुगुणा. । अदेशस्थ भाव प्रदेशत्व 
क्षेत्रत्वमू, अविभागिपुद्गलपरमाणुनावष्टब्धम्‌ । चेतनस्य भावों चैतन्यमनुभवनम्‌ । अचेतनस्य भावो:चैतन्यम्‌ । 
मूर्तस्य भावों मूर्तत्वं रूपादिमत्वम्‌ । अमूर्तस्थ भावोश्मूर्तत्व रूपादिरहितत्वम्‌ । २, 'सर्वेषाम्‌' इत्यतो&गे 
मुद्रितप्रतिपाठः [ एकैकद्रव्ये अष्टो-अष्टो गुणा भवन्ति । जोवद्रव्येड्चेतनत्वं मूर्तत्व॑ च नास्ति, पुदुगलद्व्ये 
चेतनत्वममूर्तत्व॑ च नास्ति। धर्माधर्माकाशकालद्रग्येषु चेतनत्वं मूर्तत्व॑ च नास्ति । एवं द्िद्विगुणवर्जिते 
अष्टी अष्टो गुणा. प्रत्येकद्रव्ये भवन्ति ] ३ “विश्वेषगुणा:' इत्यतोःग्रे मुद्रितप्रतिषु अधिक. पाठ:---घोडश- 
विशेषगुणेषु जोवपुद्गयो: षडिति। जोवस्य ज्ञानदर्शनसुखवीर्याणि चेतनत्वममूर्तत्वमिति घट । पुद्गछ॒स्य 
स्पर्शरसगन्धवर्णा, मूर्तत्वमचेतनत्वमिति घट । इतरेपां धर्माघर्माकाशकालानां प्रत्येक श्रयो गुणा: । धर्मद्रव्य 
गतिहेतुत्वममूर्तत्वमचेतनत्वमेते त्रयो गुणा. । अधर्मद्रव्य स्थितिहेतुत्वममूर्तत्वमचेतनत्वमिति । आकाशद्रब्यें अब- 
गाहुनहेतुत्व मपू तत्व म बेल नत्वसिति । कालद्रब्ये वर्तनाहेतु स्वमपूर्त मचेतनत्वमिति विशेषगु णा: । 
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भस्येक श्रयो गुणा: । अन्तस्थाश्रत्वारों गुणाः स्वजास्यपेक्षया सामान्यगुणाः, विजाध्यपेक्षया त एवं विशेष- 
गुणा: । हति ग्रूणातिकारः । 

गुणविकारा:'" पर्यायासस्‍्ते द्वेघा स्व॒मावविमावपर्थायभेदात्‌। अगुरुरघुविकारा: स्वमावपर्यायास्‍्ते 
दादशथजा बदबू शिहानिरूपा:। अनस्ठस्गगवूद्धि,, ससंख्यातमागवृद्धि:, संक्यातसागबृद्धि!, संख्यातगुणदूद्धि:, 
असंख्यातगुणवृद्धि,, अनन्तगुणबृद्धि', इति पदवुद्धि!। तथा अनस्तमागहानिः, असंण्यातमागहानिः, 
संख्यातमागद्दानि:, संख्यात पुणहानिः, असंसख्यातगुणहानि:, अनन्तगुणहानि:, हृति पढ़ हानिः । एवं पढ- 
बृस्िहामिरूपा दादश ज्ेयाः । 


स्थितिहेतुत्व, अचेतनत्व ओर अमूतंत्व ये तीन विशेष गुण हैं । आकाष द्रव्यके अवगाहन हेतुत्व, अचेतनत्व 
और अमूर्तत्व ये तीन विशेष गुण हैं। काल द्रव्यके वर्तना हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व ये तोन विशेष 
गुण हैं। उक्त सोलह विशेष गुणोंमेंसे अन्तके चार गुण--चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूतंत्व अपनी जातिकी 
अपेक्षसे तो सामान्य गृण हैं किन्तु विजातिकी अपेक्षासे थे ही विशेष गुण होते हैं। जेसे चेतनत्व सब 
जीवोमें पाया जाता है अतः वह सब जीवोकी अपेक्षा सामान्य गुण है किन्तु जीव द्रव्यके सिवाय अन्य किसी 
भी दव्यमे नहीं पाया जाता, अतः अन्य विजातीय द्र॒व्योंकी अपेक्षासे बहू विशेष गुण हैं। इसी तरह मूर्तत्व 
सब पुद्गलोंमे पाया जाता है अतः पुदूगलका वह सामान्य गुण है किन्तु पुद्गलके सिवाय अन्य द्र॒व्यमे न 
पाया जानेरो अन्य अमूतिक द्रव्योंकी अपेक्षासे वही पुदूगलका विशेष गुण है। अचेतनत्व सब अचेतन द्रब्योंमें 
पाया जाता हैं इसलिए सामान्य गुण है किन्सु जीव द्रव्यकी अपेक्षा बही विशेष गुण हैं। अमूर्तत्व सब अमूर्त- 
द्रव्योंमें पाया जाता है इसलिए सामान्य गुण है किन्तु मूर्त पुद्गल द्रब्यकी अपेक्षा वही विशेष गुण है । 


इस प्रकार गुणका अधिकार समाप्त हुआ | 


गुण के विकारको पर्याय कहते है । थे पर्याय दो प्रकारकी होती हैँ--स्वभावपर्थाय और विभाव- 
पर्याय । अगुरलघु गुणके विकारकों स्वभावपर्याय कहते है.। वे स्वभावपर्याय बारह प्रकार की है--छह वृद्धिरूप 
और छह हानिरूप । 

अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगृणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, अनन्त- 
गुणवृद्धि ये छह वृद्धियाँ है। और अनन्तभागहानि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि, 
असंख्यातगुणहानि, अनन्तगुणहानि ये छह हानियाँ है, इस प्रकार छह वृद्धि और छह हानिरूप बारह प्रकारकी 
स्वभावपर्याय होती हैं । 


विशेषार्थ--गुणोंमे जो परिणमन होता है उसे पर्याय कहते हैँ । जैसे ज्ञान गुणका परिणमन घटज्ञान, 
पटज्ञान आदि रुपसे होता हैं या मन्द, तोब् होता है। पर्यायके दो प्रकार है--स्वमावपर्याय और विभाव- 
पर्याय । जो पर्याय परनिरपेक्ष होती हैं वे स्वभाव पर्याय हैं। छहो द्रव्योंमें जो अर्थपर्याय होती हैं उन्हे स्वभाव 
पर्याय कहते हैं, थे पर्याय अत्यन्त सुदषम होती हैं । वाणी और मचके अविषयभूत होती है, आगम प्रमाणसे ही 
उन्हे स्वीकार किया जाता है । प्रत्येक द्रव्यमें एक अगुर्लघुनामक गुण माना गया है, उसी गुणके कारण 
प्रत्येक द्रव्यमें घड्हानिवृद्धियाँ सदा होती रहती हैं । वे सब स्वभावपर्याय हैं । 


बन 





के गुणा:, के पर्याया:। अन्वयिनों गुणा व्यतिरेकिण: पर्याया: ।'“”““तेषां विकारा विशेषात्मना भिद्यमाना 
पर्याया: । घटक्ञानं पटज्ञानं क्रोधो मानों गन्‍धों वर्णस्तीत्रों मन्द इत्येबमादयः ।--सर्वाथसिद्धि ७३८ । 
२, “गरणारयतिरियसुरा पज्जाया ते विभावभिदि भणिदा। कस्मोपाधिविवज्जियपज्जया ते सहावमभिदि 
भणिदा ॥१५॥/--निवमसार । 


२५१२ परिशिष्ट 


विभावपर्यायाश्रतुर्विधा सरनारकादिपर्याया अथव! चतुरशीतिलक्षाश्र । “बिमावद्ब्भव्यअसपर्चाया 

मरनारकादिका: । विमावपुणव्यञ नपर्याया मत्यादय:। स्वमावद्रव्यव्यअनपर्यायाश्रर मशरीरातू किब्निन्न्यूग- 
सिद्धपर्यायाः । स्थमावपएृणव्यअनपर्याया अनन्तचतुष्टयरूपा जीवस्यथ । पुद्गलस्य सु दचणुकांदयो विभाव- 
द्ष्यब्यखनपय या' ॥ रसरसास्ता-गन्घगन्धान्तरादिविमसाव पुणव्यझनपर्यायाः । अविमागिपृद्गछ परमाणु. 
स्वभावतृब्यव्यअनपर्याय. । वर्णस्धरसैकेकमविरुद्धस्पशद्र्य स्वमावगुणब्यअनपर्थाया' । 

“अनाधनिषने द्वव्ये स्वपर्याया प्रतिक्षणम्‌ | 

उनन्‍्मज्जन्ति निमज्ञन्ति जलकलोछवज्जले: ॥१॥ 

इति पर्यायाघिकार. । युणपययवदू ब्ेब्यम्‌ । 


चार प्रकारकी मनुष्य, नारकी आदि पर्याय अथवा चौरासी लाख योनिर्या विभाव पर्याण है। मनुष्य 
नारकी देव तिय॑च आदि विभावद्रव्यव्यजन पर्याय है। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि क्षायोपशमिक ज्ञान विभाव- 
गुणव्यजन पर्याय है । जिस दरीरतसे मुक्ति प्राप्त होती है उस अन्तिम शरीरसे कुछ कम सिद्ध जीवका आकार 
होता है, वह स्वभाव द्रव्यव्यजनपर्याय हैं। जीवके अनन्तचतुष्टय, अनन्तदर्शन, अनन्तशान, अनन्तसुख, अनन्त- 
बोर स्वभावगुणव्यंजन पर्याय है। पुदूगलकी दधणुक--दो परमाणुओके सयोगसे बना स्कन्ध आदि विभाव द्रव्य- 
व्यंजन पर्याय है । उसकी रससे रसान्तर, गन्धसे अन्यगन्ध रूप अवस्था विभाव गुणव्यजन पर्याय है । पुद्ूयल- 
की एक शुद्ध परमाणु रूप अवस्था स्वभावद्रव्यव्यजन पर्याय है । उस शुद्ध परमाणुमे एक वर्ण, एक रस, एक 
पन्‍्ध और परस्परमे अविरुद्ध दो स्पर्श यथा स्तिग्ध रूक्षमे से एक और शीत उष्णमे से एक ये पुद्गलकी 
स्वभावगुणव्यंजन पर्याय है ! 

अतादि अनन्त द्रव्यमें प्रति समय उसकी अपनी पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट होती है जैसे जलमे 
जलको लहर उत्पन्न होती और नष्ट होती है ॥१॥ 

विज्वेषा्थें--जो पर्याय परसापेक्ष होती है उसे विभावपर्याय कहते है, विभावपर्याय केवल जीव 
और पुद्गल द्वव्योम हो होतो है क्योकि दोनो द्रव्य परस्परमे मिलकर विभावरूप परिणमन कर सकते हैं । 
स्वभावसे विपरीतकों विभाव कहते है । पर्यायके स्वभाव और विभाव भेद स्व-परसापेक्षताकों लेकर हे । 
पर्यायके दो भेद है, अर्थपर्याय और व्यजनपर्याय । अर्थपर्याय तो छहो द्रव्योमे होतो है बहू सूक्ष्म और क्षण- 
क्षणमे उत्पन्न होतो और नष्ट होती है और व्यजन पर्याय स्थल होती हैं, वचनके द्वारा उसका कथन किया 
जा सकता है, वह नश्वर होते हुए भी स्थिर होती हैं। उसमें ही स्वभाव और विभाव भेद होते है तथा द्रव्य- 
पर्याय और गुणपर्याय रूप भेद होते हैँ । जैसे संसारी जीवोको नर, नारक आदि पर्याय विभावद्रव्य व्यंजन 
पर्याय हैं और उनके मति आदि ज्ञान विभाव गुणव्यजन पर्याय है क्योंकि जीवकी नर, नारक आदि दशा 
स्वभावदशा नही है, विभावदशा है । इसो प्रकार उसके ज्ञानकी मति, श्रुत आदि रूपदशा भी स्थभावदशा 
नही है विभावदशा है। मुक्ति प्राप्त होने पर सिद्ध जीवके आत्मप्रदेश जिस शरीरसे मुक्ति प्राप्त हुई है, कुछ 


१ विभावार्थपर्याया: पट्था मिथ्यात्व-कपाय-राग-द्वंप-पुण्यपापरूपाध्यवसाया: । चतुविधा नरनारकादिका 
विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्याया भवन्ति अथवा चतुरशीतिलक्षाश्व -आ०। २ स्वभावादन्यथाभवनं विभावस्तक्ष्च 
तद्द्॒व्यं च तस्थ व्यज्ञनानि लक्षणानि चिह्नानि वा तेषा पर्याया. परिणमनानि विभावद्रव्यव्यव्जनपर्याया: । 
स्थूछो व्यञ्जनपर्यायों वाग्गम्थो नश्बर स्थिर । सूक्ष्म प्रतिक्षणध्वंसी पर्यायाश्चार्थगोचरा । ३ 'दीहत्तं बाहुललं 
चरिमभवे जस्स जारिस ठाण। तत्तों तिभागही्ं ओगाहण सब्बसिद्धां ।--तिरोयपण्णति ०॥१०। 'तनोरा- 
यामविस्तारी आणिना पूर्वजन्मनि । तत्त्रिभागों न संस्थान जाते सिद्धत्वपर्यये ।--अलोक्यदीपक । ४. माणव: 
ग०। ५ पर्याया ग०। ६ परस्परविरोधकौ शीतस्निग्धो शोतरूक्षी उष्णस्निग्धो उष्णरूक्षौ । ७. 'द्रब्यात 
स्वस्मादभिन्नाश्च व्यावुताश्च परस्परम्‌ । उन्मण्जन्ति निमज्जात्ति जलकलल्‍्लोलवज्जले ।' न्‍्या० कु० ० पृ० 


३५० में डद्त। ८. इत्यतोःप्रे मुद्रितप्रतिपु इछोको दृश्यते--धर्माधर्मनभ:काला अर्थपर्यायगोघरा: । ध्यक्षनेन 
तु सम्बट्टो द्वावन्यों जीवपुद्गली । -५ त० सू० ५३८ | 


आलापपड्धति २१३ 


स्वभावाः कथ्यन्ते। अस्तिस्वमाव:, नास्तिस्वमाव:, नित्यस्वमाव., अनित्यस्वसावः, एकस्ब॒माय:, 
अनेकस्व माचः, भेदस्वसाव:, अभेदस्थ माघ:, मध्यस्वनाव:, जमष्यस्वभाषः, परमस्वभाव:, अव्याणामेका- 
दशसामान्यस्वभावा, । चेतनस्वसाव:, अच्ेतनस्वमाब., मूतस्वमाव:, अमृतस्वभाव:, एकप्रदेशस्वमाव:, 
अनेकप्रदेशस्वमाघ:, विभावस्वमाव., झुद्स्वमाव., अश्जुद्धस्वसाव:, उपचरितस्थमाव:, पते द्रब्याणां दश 
विशेषस्थभावा: । जीवषुद्रऊयोरेकविंशति: स्वमावा. | चेतनस्वसाव:, सृतस्वमाव:, जिसावस्वसाव:, 
एकप्रदेशस्व भाव:, अशुद्धस्वभाव:, एतसैथिना धर्मादिव्रयाणां पोडश । तन्न बहुप्रदेशं बिना काझस्य पद्चदश 
स्वमाया: । 
एकविशतिभावा. स्युर्जीवपुद्गकयोमता: । 
धर्मादीनां षोडझ स्युः काके पश्चदश स्खता: ॥२॥ 
ते कुतो शेया! । समाणनयविवक्षात :। सम्यरज्षानं प्रमाणम्‌ । तद द्वुधा प्रत्यक्षेतरभेदात्‌ । अवधि- 
मनःपर्य यावेकदेशप्रत्यक्षी । के सकल्प्रस्यक्षम्‌ | मतिश्रते परोक्षे । प्रमाणमुक्तम्‌ । तदवयवा नया, । 


रूप गुणावस्था स्वभावगुण व्यंजन पर्याय है। इसी तरह पुदूगलकी परमाणुरूप अवस्था स्वभाव द्रव्यव्यंजन 
पर्याय हैं। और उस परमाणु में जों गुग--एक रूप, एक रस, एक गन्ध, दो स्पर्श पाये जाते है, थे स्वभाव 
गुणण्यंजन पर्याय है । परमाणु परमाणु मिलकर जो स्कन्ध बनता है वह पुद्गलकी विभाव द्रव्यव्यंजन पर्याय 
है और स्कन्‍्धके गणोंको परिणति घिभाव गुणव्यंजन पर्याय है । इस प्रकार गण और पर्यायोसे जो युक्त होता 
हैं उसे द्रव्य कहते है । आमगममे द्वव्यके दो लक्षण किये गये हैं, उत्पाद, व्यय और प्रौव्यसे जो युक्त हो उस 
सत्‌की द्रव्य कहते है । और गण वर्यायसे जो युक्त हो उसे द्रव्य कहते है । इन दोनों लक्षणोमे कोई अन्सर 
नही है एक दूसरेका प्रकाशक हैँ । पर्याय उत्पादष्ययणीलऊ होती है और गण नित्य होते हैं। अतः जब कहा 
जाता है कि द्रव्य पर्याय युक्त हैँ तो व्यक्त होता हैं कि बहू उत्पादग्यययुक्त है। और जब कहा जाता है कि 
द्रब्य गुणयुक्त है तो व्यक्त होता है कि द्रव्य ध्रुव है । 

अब स्वभावबोकों कहते है--अस्तिस्वभाव, नास्तिस्वभाव, नित्यस्वभाव, अनित्यस्वभाव, एकस्वभाव, 
अनेकस्वभाव, भेदस्थभाव, अभदस्वभाव, भव्यस्वभाव, अमव्यस्वभाव, परमस्वभाव, ये ग्यारह द्र॒व्योंके सामान्य 
स्वभाव है । चेतनस्वभाव, अचेतनस्वभाब, मुर्तस्वभाव, अमूर्तस्वभाव, एकप्रदेशस्वभाव, अनेक प्रदेशस्वभाव, 
विभावस्वभाव, शुद्धस्वभाव, अगशुद्धस्वभाव, उपचरितस्वभाव, ये द्र॒व्योके दश विशेष स्वभाव हैं। जीव और 
पुदूगलके इककीस स्वभाव होते है । चेतनस्वभाव, मूर्तस्वभाव, विभावस्वभाव, एक प्रदेशस्वभाव, अशुद्ध - 
स्वभाव इन पाँच स्वमावोके विना धर्मद्रब्य, अधर्मद्रब्य और आकाशद्रव्यमे सोलह स्वभाव होते हैं । उनमे से 
बहुप्रदेशस्वभावके विना कालके पन्द्रह स्वभाव है ॥२॥ 

जोध और पुद्गलमे इक्कोस स्वभाव हैं, धर्म आदि तीन द्रव्योंमें सोलह स्वभाव है और कारद्रव्यमे 
पन्द्रह स्वभाव है । 

शंका---वे द्रण्यादि कैसे जाने जाते है--उनका ज्ञान कैसे होता है ? 

समाधान -प्रमाण और नयविवक्षासे द्रव्यादिका ज्ञान होता है । 

सच्चे ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । प्रमाणके दो भेद हैँ--प्रत्यक्ष और परोक्ष । अवधिज्नान और मन - 
पर्ययज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष है. ओर केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष हैं। इस प्रकार 
प्रमाणका कथत किया | प्रमाणके ही भेद नय हैं । 


१. 'प्रमाणनयैरधिगम:' ।--तरवा० घू० 9।६ । २. “मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥९॥ तत्प्रमाणे 
॥१०॥ आये परोक्षम्‌ ॥११॥ प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥१२॥--हस्वाथसूत्र । ३. 'देशप्रत्यक्षमवधिमन:पर्ययज्ञाने, 
सर्वप्रत्यक्ष केवलम्‌ ।--सर्वायसि ० १२३ । ४. श्रुतं पुनः स्वार्थ भवति पराथं च । ज्ञानात्मकं स्वार्थ वचना- 
त्मक॑ परार्थम्‌ । तदिकत्पा नया: । सर्वार्थसि० १६ ॥ 


२१४ परिशिष्ट 


नयभेदा उच्यम्ते--- 
णिच्छयववहारणया सूक्तिममेया णबाण सब्बाण । 
णिस्छयसाहणद्ेऊक दृब्वयपज्जर्थिया मुणह ॥ै॥ 
हब्यार्थिकः, पर्यायार्थिक:, नैगमः, संग्रह:, व्यवहारः, ऋजसूत्र:, शब्द सममिरूढ:, एवंभूत इति 
लव नया: स्छखता: | उपनयाइस कथ्यन्ते । नयानां समीपा उपनया. | सदभूतब्यवहार: असद्भूतब्यवहार 
डपचरितासद्भूतब्यवह्रइचेत्यु पनयास्त्रेधा । 
इृदानीमेतेषां भेदा उच्यन्ते । द्रब्याथिकस्य दुश मेदा: । कर्मोपाधिनिरपेक्ष. शुद्धत्रब्याथिको यथा, 
संसारी जोव. सिद्धसद॒क झुद्धात्मा | उत्पादब्ययगौणस्वेन सत्ताग्राहकः झुछ द्रब्यार्थिको यथा, व्रब्यं निव्यम | 


विशेषा्थ--द्रव्य गुण पर्याय और स्वभावको जाननेका उपाय सम्यस्ज्ञान है। सम्यस्जञानको ही प्रमाण 
कहते हैं । सम्यग्ज्ञान पाँच हैं--मति, श्रुत, अवधि, मन.पर्यय और केवलज्ञान | इनमें से मति और श्रुत परोक्ष 
कहलाते है क्योंकि वे इन्द्रिय, मन, प्रकाश, उपदेश आदि परपदार्थोकी सहायतासे होते है । जो ज्ञान अन्यकी 
सहायताके बिना केवल आत्मासे होता हैं उसे प्रत्यक्ष कहते है। अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान एकदेश स्पष्ट 
होनेसे देशप्रत्यक्ष है । ये केवल रूपी पदार्थोको और कमंसे सम्बद्ध जीबोकों ही जानते है । केवलज्ञान पूर्ण 
प्रत्यक्ष है वह त्रिकाल और बत्रिलोकवर्ती समस्त द्रव्योको समस्त पर्यायोको युगपत्‌ जानता है। इन पाँचो 
ज्ञानोम से श्रुतज्ञानके ही भेद नय है । प्रमाणसे गृहीत सम्पूर्ण वस्तुके एक अंशको जाननेका नाम नय है। 
प्रमाणमे वस्तुके सब अंशोकी प्रधानता रहती है किन्तु नय जिस अशकी मुख्यतासे वस्तुकों ग्रहण करता हैं 
केवल वही अंश मुख्य और शेष अंश गौण रहते हैं। यही प्रमाण और तयमे भेद है। सति, भवधि और 
मन.पर्यय ज्ञानके द्वारा गृहीत वस्तुके अंशमे नयोकी प्रवृत्ति नही है, क्योंकि नय समस्त देश ओर कालवर्ती 
पदार्थोको विषय करते हैं और मति आदि ज्ञान समस्त देश और कालवर्ती पदार्थोकों जाननेमे असमर्थ हैं । 
केवलज्ञान यद्यपि त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोको जानता हैँ किन्तु केवलज्ञान स्पष्ट जानता हैं और नय स्पष्ट 
नहीं जानते । इसलिए श्रतज्ञानके हो भेद नय है। श्रुतज्ञान ज्ञानात्मक भी हैं और वचनात्मक भी है, नय भी 
ज्ञानात्मक और वचनात्मक हैं। जब ज्ञाता स्वयं जानता है तो उस ज्ञानकों स्वार्थ कहने हैं और जब दूसरोंको 
बतलाता है तो उस वचनात्मक श्रुतज्ञानको परार्थ कहते हैं। दूसरोकों समझानेका साधन वचन ही है । 


नयोके भेद कहते है--- 


सब नयोंके मूलभूत भेद निश्चयनय और व्यवहारनय है । निश्चयके साधनमे हेतु द्रव्यार्थिक और 
पर्यायार्थिकनय है ऐसा जानो ॥२॥ 


द्रव्याथिंक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ, एवंभूत ये नौ नय है । 
अब उपनयोको कहते है । जो नयोके समीप होते है अर्थात्‌ नय न होते हुए भी नयके तुल्य होते है उन्हें उपनय 
कहते है । उपनय तोन हँ--सद्भूत ध्यवहारनय, असद्भूत व्यवहारनय और उपचरित असदूभूत व्यवहारनय । 
अब इन नयोके मेद कहते हैं । द्रव्याधिकनयके दस भेद है। १ कर्मोपाधि निरपेक्ष ( कर्मको उपाधि 
की अपेक्षा न करनेवाला ) शुद्ध द्रव्याथिकनय--जैसे संसारो जीव सिद्धके समान शुद्ध आत्मा हैं। २ उत्पाद 


१. पज्जयदब्वत्यियं मुणह ॥१८२॥ द्वग्यस्वमाव प्रकाश-नयघक्र । 'दो चेव मलिमणया भणिया दव्वत्थपण्जय- 
त्थगया । अण्णं असखसंखा ते तब्सेया मुणेयव्वा ॥११॥--तयचक्र । २ 'नंगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दस मभि- 
रुढवभूता वया ।-यर्वाथसूत्र १।३३६॥ ३ “नयोपनयैकान्ताना तिकालाना समुच्चय अविश्वाड भावसंबन्धो 


दृव्यमेकमनेकधा ॥१०७॥ --आप्तमी ० । 'उक्तलक्षणो द्वव्यपर्यायस्थान संग्रहादिनंय , तच्छाखाप्रशाखात्मोप- 
नय: ।--अष्टशर्ती, अष्टसहज्नी । ४. उपचरिता नया -ग० | 
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सेदकल्पनानिरपेक्ष: झुद्धतृष्यार्थिको यथा, निजञ्रगुणपर्यायस्वभाधाद्‌ दृब्यमभिम्तस्‌। कर्मोपाधिसपेक्षों- 
उज्चुदवज व्यार्थिको यथा, क्रोषादिकमजमाव आत्मा | उस्पादण्ययल्षापेक्षो5शुद्धव व्यार्थिको यवैकस्मिन समये 
वब्यमुष्पादब्यपअस्यात्मकस । मेदकल्पनासापेक्षो5छुठड॒ व्यार्थिको यथा, आत्मनों श्ञानद्शनादयों गुणाः । 
अम्वयद्रश्याथ्थिको यथा, गुणपर्यायस्वमाव॑ द्रष्यम्‌ । स्वव्ृब्यादिग्राहकड् ब्यारथिको यथा, स्वद्ग ब्यादिचतुष्टया- 
पेक्षया जब्यमस्ति । परव ब्यादिमाहकत्ृ ब्यारथिको बरभा, परद्ृव्यादिचतुष्टयापेक्षया दृश्य नास्ति । परमभाव- 
प्राहकद्ठ व्याधिको यथा, शञानस्थरूप आत्मा । अन्रानेकस्व॒भावानां मध्ये जानाख्य: परमस्वमावो गरृहीत: । 
इति ब्रब्यार्थिकस्य दशा मेदाः । 
अर्थ पर्यायार्थिकश्य षदमेदा उच्यन्ते--- 
अनादिनित्यपर्थायार्थिको यथा, पुद्गरूपर्यायों निस्यो मेवादिः । सादिनिस्यपर्यायार्थिको यथा, सिर्ध- 
पर्यायों नित्य: । सक्तागौणसवेनोत्पादब्यय्प्राहकस्व मावो5निस्य छुद्धपर्यायार्थिकों बथा, समय समय प्रति 
पर्याया विनाशिनः । सत्तासापेक्षस्वभोवो5नित्याझ्ुद्पर्यायार्थिको यथा, एकस्सिन्‌ समये व्रयात्मक: पर्याय. । 
कर्मोपधिनिरपेक्षस्थ मावो इनित्यश्ुद्धपर्यायार्थिको यथा, स्लिद्धपर्यायसद शा. शुद्धा: संसारिणां पर्याया:। 
कर्मोपाथिसापेक्षरुव मादों उनित्याक्ुद्धपर्यायार्थिकों थथा--संसारिणामुस्पत्तिमरणे स्त: | 
इति पर्यायार्थिकस्थ षड़ भेदाः । 


और व्ययको गौण करके सत्ताका ग्राहक शुद्धद्रव्याथिकनय---जैसे द्रव्य नित्य है । ३ मेदकल्पनासे निरपेक्ष शुद्ध 
द्रब्याथिक नय, जैसे द्रव्य अपने गुण पर्याय और स्वभावसे अभिन्न है । ४ कर्मकी उपाधिकी अपेक्षा करने- 
वाला अशुद्ध द्रव्याथिकनय, जैसे कर्मजन्य क्रोधादि भावरू्प आत्मा है। ५ उत्पाद-थ्ययकी अपेक्षा करनेवाला 
अशुद्ध द्रव्याधिकनय, जैसे द्रव्य एक ही समयमे उत्पादव्ययप्रौव्यात्मक है । ६ भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध 
द्रव्याधिकनय, जैसे आत्माके ज्ञानदर्शन आदि गुण हैं। ७ अन्य द्रव्याथिक जैसे द्रव्य गुण पर्याय स्वभाववाला 
हैं। ८ स्व-द्रव्य आदिका ग्राहक द्रव्याथिक नय, जैसे द्रव्य, स्वद्रग्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा 
सत्‌ है। ९ परद्रव्य आदिका ग्राहक द्र॒व्याथिक नय, जैसे द्रव्य, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी 
अपेक्षा असत्‌ हैं। १० परमभाव ग्राहक द्रव्याथिक, जैसे आत्मा शानस्वरूप है, यहाँ आत्माके अनेक स्वभावोमे 
से ज्ञान नामक परमस्वभावका ग्रहण किया है । 

विश्वेषा्थें--ऊपर विभिन्‍न अपेक्षाओसे द्रव्याथिक नयके दस भेद उदाहरणके साथ गिनाये हैं । शुद्ध 
द्रव्याथिक नय वस्तुको परनिरपेक्ष अभेदरूप ग्रहण करता हैं। और बऋणुद्ध द्रव्याथिकनय परसापेक्ष भेदरूप 
ग्रहण करता है । द्रव्याथिककी दृष्टिमें परापेक्षता और भेद अशुद्धता है तथा परनिरपेक्षता ओर अभेद शुद्धता हैं। 

इस प्रकार द्रव्याथिकके दस मेद है । 

आगे पर्यायाथिक नयके छह भेद कहते हैं--१ अनादि नित्य पर्यायाथिक नय, जैसे पुदूगलकी पर्याय 
प्रेष वगैरह नित्य हैं। ( यहाँ मेर आदि पर्याय होते हुए भी अनादि और नित्य है )। २ सादि तित्यपर्याया- 
थिकनय, जैसे सिद्धपर्याय ( सादि होते हुए भो ) नित्य है ( क्योकि सिद्धपर्यायका कभी विनाश नहीं होता ) । 
३ सत्ताको यौण करके उत्पाद व्ययको ग्रहण करनेवाला अनित्य शुद्ध पर्यायाथिकनय, जैसे पर्याय प्रतिसमय 
विनाशशील हैं । ४ सत्ता सापेक्ष स्वभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिकनय, जैसे, एक समयमे पर्याय उत्पाद 
व्ययभौव्यात्मक है । ५ कर्मकी उपाधिसे निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायाथिक नय, जैसे--संसारी जीवोंकी पर्याय 
सिद्ध पर्यायके समान शुद्ध हैं । ६ कर्मको उपाधिसे सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिक नय, जैसे--संसारी 
जीवोका जन्म और मरण होता है । 

इस प्रकार पर्यायाविक नयके छह भेद हैँ । 


१. त्मनि दर्शनजानादयो ग्‌णाः साधारणा: ग०। २. -अथ'''“उच्यन्ते” नास्ति 'ज' प्रतो । ३. सिद्धजीव 
प- छ० ग० । ४, -बवो नित्याशु- मु० । ५, “भावानि- घ० ज० । ६. -वानि- ज० | ७. “वो नि- अ० 
आ० क० गं०। -क्षविभावा अनि “ज० । 
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कैगमस्श्रेघा सूतमायियततमानकालछमेदात्‌ । अतोते वर्तमानारोपणं यत्र स भूसतनेगमो, यथा--भथ 
दीपोत्सव दिने श्रीवद्धमानस्वामों मोक्ष गत:। भाविनि भूतवस्‌ कथन यश्न स माविनेगमो यथा, अहन्‌ सिद्ध 
एवं । कतुमारूधमपक्निप्पक्मन्निष्पन्त वा वस्तु निप्पन्नवस्कथ्यते यत्र स घबतमाननैगमों यथा--भओोदन: 
पच्यते । इति नेगमस्थ्रेधा । 

संग्रहो,द्विविष। सामान्यसंग्रहो यथा--सर्वाणि व्ृब्याणि परस्परमविरोधीनि । बिशेषसंग्रहो 
ग्रथा--सर्चे जीवाः परस्परमविरोधिन. । इति संग्रहो5पि द्वेघा ! 

ब्यवहारो5पि द्वेघा | सामान्यसं ग्रहभेदकब्यवहारों यथा--द्ृब्याणि जीवाजीवा, । विशेषस ग्रहसेदक- 
व्यवहारों यथा--जोवा. संसारिणो सुक्ताइच । इति व्यवहारोउपि द्ेघा । 

ऋणुसूचो द्विविध । सूक्ष्मजुसूतरों यधा--एकसमयावस्थायी पर्याय: । स्थूछजुसूओ यथा-- 
मनुष्यादिपर्यायास्तदायु.प्रमाणका 5 तिष्ठन्ति । इति ऋजुसूत्रो5पि हेघा । 


नैगमनयके भूत, भावि और वरतंमानकालके भेदसे तीन भेद है । जहाँ अतीतमे वर्तमानका आरोप किया 
जाता है वह भूत नैगमनय है । जैसे--आज दोपावलीके दिन श्रो भगवान्‌ वर्द्धमान स्वामी मोक्ष गये थे । 
जहाँ भाविमे भूतकी तरह कथन किया जाता है वह भावि नैगमनय है। जैसे--अर्हन्त सिद्ध ही हैं ( अर्हन्त- 
दशाके पश्चात्‌ हो सिद्धवशा होती है । किन्तु इस कथनमे भावि सिद्धद्ञाकों भूतकी तरह कहा गया है ) | 
कोई कार्य करना प्रारम्भ किया, वह कुछ हुआ या नही हुआ, किन्तु उसे निष्पन्त ( हुए ) की तरह जहाँ कहा 
जाता है उसे वर्तमान नैगमनय कहते हे । जैसे भात पक रहा है ( पक जानेपर भात होता हैं। चावल पकाये 
जाते है। अभो वे पके नही है फिर भो उनमे भातका आरोप करके अनिष्पत्न या किचित्‌ निष्पन्नकों ही 
निष्पन्नकी तरह कहा गया है ) इस तरह नैगमनयके तीन भेद है । 
7 संग्रहनयके दो भेद हैं । सामान्य सग्रहनय, जैसे--सब द्रव्य परस्परमे विरोधरहित है । विशेष संग्रह 
नय, जैसे--सब जीव परम्परमे विरोधरहित हैं। इस प्रकार भग्रहनय भी दो प्रकारका है । 

विशेषाथ---सबका एक रूपसे सग्रह करनेबाछा नय सामान्य सग्रहनय है और उसके किसी अन्तर्गत 
भेदका एक रूपसे संग्रह करनेवाला नय विशेष संग्रह नय हैं। जैसे सब द्रव्योको द्रव्यत्व सामान्यकी अपेक्षा 
एक रूपसे ग्रहण करना सामान्य सग्रहुनयका विषय है ओर किसो एक द्रब्यके अवान्तर भेदोकों उस एक द्रव्य 
रूपसे सम्रह करनेवाला नय विशेष संग्रह नय हैं । 

व्यवहारनयके भी दो भेद हैं। एक सामान्य सग्रहका भेदक व्यवहारनय, जैसे द्रव्योके जीव और अजोव 
द्रव्य ये दो भेद हैं । दूसरा विशेष सग्रहका भेदक व्यवहार नय, जैसे जीवके भेद ससारी और मृक्तजीव होते 
हैं । इस प्रकार व्यवहार नयके भी दो भेद है । 

वि्ञेपाथ--सग्रह नयके द्वारा संगृहोत पदार्थोके भेद-पभेद करनेवाले नयको व्यवहार नय कहते है । 
चूँकि संग्रहके दो भेद है, इसलिए उसका भेद करनेवाले व्यवहार नयके भी दो भेद हँ। प 

ऋजुसूत्र नयके भी दो भेद है। एक सृद्षम ऋजुसूत्रनय, जैसे पर्याय एक समय तक रहती है। 
बा , जमे, मनुष्य पर्याय मनुष्य को आयु पर्यन्त रहतो है । दस प्रकार ऋजुसू त्रनयके भो दो 


£ “अद्य दीपोत्सवर्पवणि महावीरस्वामिनों मोक्ष गता घ०। २, -न॑ं भावि- अ० आ० क० ख० ग० । 
३ -इति ““घा' नास्ति आ० घ० प्र॒त्या'। ४ द्ेेघा आ० | झ० क० ख० ज० प्रतिषु 'संगहो दविविध ' 
द्ति पद नास्ति। ५ “इति”“घा' नास्ति आ० ध० प्रत्यो.। ६ आ० क० ल० ज० प्रतिषु॒'व्यवह्मारोषपि 
देधा' इति पं नास्ति। ७. इति द्वेघा' मास्ति आ० घ० ज० प्रतिष । ८. अ० क० ख७ ग० ज०9 
प्रतिषु ऋजुसृत्रो ढिविध ' .इति पद नास्ति। ९, 'इति"“धा” नास्ति आ० च७ प्रत्यो: । . 
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हि] के कट 6 
बाब्द-सममिरूदेव सता: प्रत्येकमेकैे नया: । शब्दनयों यथा--दारा भार्या ककन्रमू, जलमाप: । 
समभिरूदनयो बथा--गौ:, पछ्ुः । एवंभूतो नयो यथा--इन्दतीति हन्ह्रः | उक्ता भष्टापिंशतिनयसेदा' । 


उपनयभेदा उच्यन्ते--सद्भूतेब्यवहारो द्विवा । श्ुद्धसद्भूतव्यवहारों यथा--शुद्धगुणशुद्धयुणिनो 
छुद्द॒पर्याय-शुद्॒पर्यायिणो मंदकथनम । अशुद्धसदभूतब्यवहारों यथा--अदुद्ध]णाशुरूशुणिनोरशुद्धपर्याया- 
शुद्धपर्यायिणो मंदकथनम्‌ । इति सद्मतब्यवहारो5पि द्वेघा । 


इब्दनय, समभिरूढदनय और एवंभूतनय ये तीनों नय एक-एक हो हैं, इनके भेद नहीं है | शब्दनय, 
जैसे दारा, भार्या और कलत्र तथा जल और आप । समभिरूढनय जैसे गौ शब्दके अनेक अर्थोमेसे रूढ अर्थ 
पशुकों ही अहण करना । एवंभूतनय, जैसे जो आनन्द करता है वह इन्द्र है। इस प्रकार नयके अट्टाईस 
भेद कहे । 


बिशेषाथ--जो तय लिंग, वचन, कारक आदिके भेदसे शब्दको भेदरूप ग्रहण करता है उसे 
शब्दनय कहते हैं । जैसे संस्कृत भाषामे दारा, भार्था और कलत्र शब्द स्शत्रीके वाचक है किन्तु दारा 
शब्द पुल्लिंग है, भार्या शब्द स्श्रीकिंग है और कलत्र शब्द नपुंसकलिंग हैं। अत लिंग भेद होनेसे 
शब्दनय इन तीनो छ्ब्दोंके अर्थको भेदरूप ही ग्रहण करता हैं। इसी तरह जल और आप ये दोनो शब्द 
जलके वाचक हैं । किन्तु जलूम्‌' एक बचनका रूप हैं और आप शब्द नित्य बहुबचनान्त है। अत वचन- 
भेद होनेसे शब्दनय इन दोनोंके अर्थोकी भी भेदरूप ही ग्रहण करता है। जो किसी शब्दके रूढ अर्थको 
ग्रहण करता है उसे समभिरूढनय कहते है । जैसे संस्कृत भाषामे गो शब्दके ग्यारह आर्थ हैं किन्तु रूढ़ 
अर्थ बैल या गाय. नामक पशु है। अतः समभिरूढनय उसी अर्थकों ग्रहण करता है। जिस शब्दका जिस 
क्रियारूप अर्थ हो उस क्रियारूप प्रवृत्ति करते समय हो उस बब्दका प्रयोग उचित हैं ऐसा एवम्तनयका मत 
हैं! इन्द्र” शब्द स्वर्कके स्वामीका वाचक हैं । उसका अर्थ होता है जो आनन्द करता है अत जब स्वर्गका 
स्वामी आनन्द करता हो तभी उसे इन्द्र कहना उचित है। ये तीनो नय शब्दकी प्रधानतासे बस्तुकों ग्रहण 
करते है इसलिए इन्हें शब्दनय कहते है और इनसे पहलेके चार नयाको अर्थनय कहते हैं। ऊपर द्रनन्‍्याथिक- 
नयके दस भेद कहे है, पर्यायाथिकनयके छह भेद कहे हैं, नेगमनयके तोन भेद कहे है--सम्रह, व्यवहार और 
ऋजुसूतनयके दो-दो भेद कहे हैं तथा शब्द आदि नय एक-एक है इत सबको जोंडनेसे १०+६+३+२+ 
२+२+१+१+१८२८ अट्टाईस भेद होते है । 


उपनयके भेद कहते हैं। सदभृत व्यवहारतयके दो भेद है। शुद्धसदर्भूतव्यवहारनय जैसे--शुद्ध 
गुण और शुद्ध गुणीमें तथा शुद्ध पर्याय और शुद्धपर्यायवालेमे भेद करना । अशुद्ध सद्भूतव्यवहारनय, जैसे, 
अशुद्धनुण और अशुद्ध गुणीमे तथा अशुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्यायीमे भेद करना । इस तरह सद्भूत व्यव- 
हारनयके दो भेद है । 

विज्ञेबार्थं--गुण गुणीमे और पर्याय पर्यायीमें मेद करनेको सदभूत व्यवहारनय कहते है। दोनः ही 
शुद्ध भी होते हैं और अशुद्ध भी होते है अत. सदूभूत व्यवहारनयके दो भेद हो जाते है । जैसे आत्म और 
ज्ञानमे या सिद्धजीव और सिद्धपर्यायमे भेद करना शुद्ध सदभूतव्यवह्मरनय है और ससारोजोव और 
मनुष्यादि पर्यायमे तथा संसारों आत्मा और उसके मतिज्ञानादि युणोमे भेद कथन करना अशुद्ध सदुभृत 
व्यवहारनय है । 
१. सर्वा्धसिद्धि १॥३३। २. स"' “था” नास्ति अ० क० ख० ग० घ० ज० प्रतिषु। हे. सम । यथा 
ज्ञानजीवयो, सिद्धपर्यायसिद्ध जीवयो. ज० । ४. इ “'घा' नास्ति आ७ श्रतो । 
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असदभूतव्यवहारस्प्रेषा । स्वजात्यतद्भूतब्यवहारों बथा--परमाणुबहुप्रदेशोति कथनमित्यादि। 
विजात्यसद्भूतब्यवहारों सथा--मूर्त मतिशान यतो सूतव्म्येण जनिसम्‌। स्वजातिविजात्यसवूभूसब्यथ- 
हारो यथा--शेमेर जीवे5जोवे ज्ञानमिति कथन ज्ञानस्थ विषय त्वात्‌ । इस्यसदूभूतष्यवहासस्प्रेघा ] 

उपचरितास द्भूतब्यवहारस्त्रेषा । स्वजास्थुपचरितासद्भूतब्यवहारों यथा--पुत्र दारादि मम | 
विजाध्युपलरितासदूमूतब्यवद्दारो अथा--वस्त्राभ रणहेमरत्नादि मम । स्वजातिधिजात्युपचरितासदभूतण्यवहारो 
यथा--देशराज्यदुर्गाद मम । ह॒स्युपचरितासद्भूवब्यवहारस्प्रेघा । 

सहंभुषो गुणा:, क्रमवर्तिन: पर्याया' । गुण्यते शथक क्रियते द्वब्यं द्वव्यान्तरा्येस्ते गुणा: । अस्ती- 
स्येतस्थ मायो5स्तिस्वं सद्ृपत्वस्‌। वस्तुनों भावों वस्तुत्वम्‌। सामान्यविशेषात्मक वस्तु । वब्यस्थ सावो 
वृब्यल्वम्‌ । निम्ननिजप्ररेशसमू हैरखण्डबृत्या स्वमावविभावपर्यायान्‌ ववति, द्रोष्यति अवुद्बदिति दर्यंस्‌ । 





असद्भूतव्यवहारनयके तीन भेद हैं। स्वजाति असद्भूत व्यवहारनय, जैसे, परमाणु बहुप्रदेशी है 
इत्यादि कहना । विजाति असद्भूतव्यवहारनथ, जैसे--मतिज्ञाव मूर्त हैं क्योकि मूर्तद्रव्यसे उत्पन्न होता है । 
स्वजाति विजाति असद्भूतव्यवहारनय, जैसे ज्ेय जीव अथवा अजीवबमें ज्ञान है ऐसा कहना क्योकि वहु ज्ञानका 
विषय है । इस प्रकार असद्भूत व्यवहारनयके तीन भेद हैं । 

विशेषार्थ--अन्यत्र प्रसिद्ध धर्मका अन्यत्र आरोप करना असदुभूत व्यवहारनय है। ऐसा आरोप 
यदि सजातोय पदार्थों किया जाता है तो वह स्वजाति असद्भूत व्यवहारनय कहा जाता है। जैसे परमाणु 
अन्य परमाणुओंसे मिलनेपर बहुप्रदेशी कहलाता है अत' परमाणुकों बहुप्रदेशी कहना स्वजाति असदमूत ब्यव- 
हारनय है । विजातीय पदार्थोमें इस प्रकारके आरोपको विजाति असद्भूत व्यवहारनय कहते है, जैसे मतिज्ञान 
मूर्तपदार्थ इन्द्रियादिके निमित्तसे होता है अत' उसे मूर्त कहना विजाति असदभूत व्यवहारतय है। तथा जब 
अन्यत्र प्रसिद्ध धर्मका आरोप सजाति और विजाति पदार्थोमे किया जाता हैँ तो उसे सजाति विजाति असदभूत 
व्यवहारनय कहते हैं । जैसे जोव और अजीव पदार्थ ज्ञानके विषय है इसलिए उन्हें ज्ञान कहना। यहाँ 
जीव ज्ञानके लिए स्वजातीय है और अजोब विजातीय है । 


उपचरित असद्भूतव्यवहारनयके तीन भेद हैं । स्वजाति उपचरित असदुभूतव्यवहारतय--जैसे पुत्र, 
स्‍त्री आदि मेरे हैं। ( यहाँ पुत्र, स्त्री आदि सजातीय है उनको अपना कहना उपचारोपचार है इसोलिए यह 
उपचरित असद्भूत व्यवहारनयका विषय है )। विजाति उपचरित असदुभूतव्यवहारनय, जैसे वस्त्र, आभरण, 
स्वर्ण, रत्न आदि जडरूप वस्तु मेरी है । स्वजाति विजाति उपचरित असदुभूत व्यवहारनय, जैसे--देश, 
राज्य, दुर्ग आदि मेरे हैं ( यहाँ देश आदिम जड और चेतन दोनों आते है )। 

इस प्रकार उपचरित असद्भूत व्यवहारनयके तोन भेद है । 


जो द्रव्यके साथ सदा रहते है उन्हे गुण कहते है और जो द्रव्यमे क्रमसे एकके-बाद एक आती-जाती 
है उन्हे पर्याय कहते है । जो एक द्रव्यको अन्य द्रव्योसे पृथक्‌ करते है वे गुण है. ( जैसे जीव पुदूगल आदिसे 
ज्ञान आदि गुणोंके कारण भिन्न है, और पुदूगल जीवादि द्रब्योसे रूपादि गुणोके कारण भिन्न है )। अस्तिके 
भावको अस्तित्व कहते है । अस्तित्वका अर्थ हैँ सत्ता। वस्तुके भावकों वस्तुत्व कहते हैं और जो सामान्य 





१ “अस “स्त्रेवा' नास्ति ज० प्रती । २ विषयात्‌ आ० अ० क० ख० ग० ज० मु०। ३. 'उप' “““धा 
नास्ति अ० क० ख० घ० ज*« प्रतिषु ॥ ४ पुत्राद्यं मम वा अ० आा० क० ख० ग० ज० | ५. छू त्था 
नास्ति आ० ज०। ६. सहभावा मु०। 'सहभुव जाणहि ताहें गुण कममुव पज्जउ वृुत्त ॥५७॥-प० प्रकाश । 
“गुणपर्ययवद्दब्यं ते सहक्रमवृत्तय: ।-न्यायविनिश्चय इछोक्‌ १३१७५ | ७ द्रव्याद कं जआा० क० ख० ज० | 
८ 'दवियदि गच्छदि ताईं ताइ सब्भावपज्जयादं ज॑ । दबियं त॑ भण्णंते अणण्णभू द॑ तु सत्तादो ॥ -पश्चा/स्ति० 


गा० ९। “यथास्वं पर्यायईयन्ते द्रवन्ति वा तानि द्रब्याणि--सर्वाथ० ७४३३ । 'द्रवति द्रोष्यति अदुद्रधदिति 
वा द्रव्यम्‌-लछूघोयस्त्रयविद्र०, न्‍्या० कु० पू० ६०७। 


आछापपद्धति २१५ 


सदृव॒ण्य क्षणम्‌ । सीद॒ति स्वकीयान गुणपर्मायान्‌ ब्याप्मोतीति खत्‌ । डत्पादब्यवभौष्ययक्त, सत्‌। प्रमेयस्य 
साथ: प्रमेयरथस्‌ । प्रमाणेन स्वपरस्वरूपपरिस्छेश्ं प्रमेयम्‌ । 
अगुरुलूधोस वो 5गुरुलघुत्वमू । सूक्ष्म वागगोचरा: प्रतिक्षणं वर्तमाना आगमप्रमाणादम्युपराम्या 
अशुरुकघुगुणा: । 
सूक्ष्म जिनोंदित तत्त्व हेतुमिनैंव हन्यते । 
भाजासिद्ध तु तद्प्रा नान्‍्यथायदिनो जिनाः ॥४॥ 
प्रदेशस्य भाव: प्रदेशत्व॑ क्षेत्रत्वम्‌ू--अविमागिपुदूगछपरमाणुना5वष्टव्यत्वस्‌ । चेतनस्यथ भावश्वेत- 
लत्वस्‌ । चेतन्‍्यमनुभवनस्‌ । 
चैतन्यमनुभूति: स्थात्‌' सा क्रियारूपमेव' च। 
क्रिया मनो-बचः-कार्येष्वन्धिता बतते प्रुवस्‌ ॥७॥ 
,.अचेतनस्य भावोअ्चेतनस्वम्‌ । अचेतन्यमननुमवनम्‌ । मृत्तस्य भाषों .मूतस्व रूपादिमध्वम्‌ । 
अमूतल्‍&्य सायोउमूतस्व  रूपादिरद्दितस्वम्‌ । 
इति गुणानां ब्युत्पत्ति:। 
ओर विशेषरूप होतो है वह वस्तु हैं। द्रष्यके भावको द्रव्यत्व कहते है । अपने-अपने प्रदेश समूहोंके द्वारा 
अखण्डरूपसे जो स्व्राभाविक और वैभाविक पर्यायोको प्राप्त करता है, प्राप्त करेगा और प्राप्त कर चुका है वह 
द्रब्य है. अर्थात्‌ द्रब्य त्रिकालावस्थायी नित्य होते हुए भी परिणमतशील है। द्रब्यका लक्षण सत्‌ है, जो 
अपने गुण पर्यायोमे व्याप्त है वह सत्‌ है। उत्पाद, व्यय और धौष्य्से युक्तकों सत्‌ कहते हैं । प्रमेयके भावकों 
प्रमेयत्व कहते है और प्रमाणके द्वारा जाने गये स्व और परको प्रमेय कहंते हैं अर्थात्‌ जो प्रमाण शानके द्वारा 
जाना जाता है वह सब प्रमेय है । 


अगुरुल्घु गुणके भावको अगुरुलघुत्व कहते हैं। अगुरुलघु नामक गुण सूक्ष्म है वचनके अगोचर हैं, 
उनके सम्बन्धमें कुछ कहना शक्‍य नही है वे प्रतिसमय प्रत्येक द्रब्यमे वर्तमान रहते है और आगम प्रमाणके 
द्वारा ही माने जाते हैं। ( कहा भी है )--जिन भगवानके द्वारा कहा गया तत्त्व सूक्ष्म है युक्तियोंसे उसका 
घात नही किया जा सकता । उसे आज्ञासिद्ध मानकर ही ग्रहण करना चाहिए क्योकि जिनदेव अन्यथा ( जो 
जैसा नहीं है वैसा ) नही कहते हैं । अर्थात्‌ जिनदेवके द्वारा कहे गये आग्रमको प्रमाण मानकर अगुरुलूघु 
गुणोंको स्वीकार करना चाहिए । 


प्रदेशके भावको प्रदेशत्व कहते हैं । प्रदेशत्वका अर्थ होता है क्षेत्रव, जिसका दूसरा विभाग नही 
हो सकता ऐसे पृद्गल परमाणके द्वारा रोके गये क्षेत्रकों प्रदेश कहते हैं। चेतनके भावकों चेतनत्व कहते हैं । 
अनुभवनका नाम चैतन्य है । चैतन्य अनुभूतिरूप है और अनुभूति क्रियारूप है। तथा क्रिया निश्चय ही मन, 
वचन और कायमें अम्वित है । 


अचेतनके भावकों अंचेतनत्व कहते हैं । अचैतन्यका अर्थ है अनुभूतिका न होना । मूर्तके भावको 
मूर्तत्व कहते हैं। मूर्तत्वका अर्थ है रूप, रस आदिसे सहित होना। अमूर्तके भावकों अमूर्तत्व कहते हैं । 
अमूर्तत्वका अर्थ है रूपादिसे रहित होना । 
इस प्रकार गृणोंकी व्युत्पत्ति हुई । 





१. तस्वायंसूत्र ००२९। २, -्तर्वार्थ ७ ५.३० । ३ अवाक गोचरा. ग० ज०। ४ थाभाषिणो ज० । 
५, स्यात्‌ सत्किया क० ख० ग०। ६, “मेव हि ज० । ७ मूर्तत्वम्‌ । मूर्तत्वं रूपा-ज०॥ ८, त्वम्‌। 
अमूर्तत्व॑ रूपा--ज० । 


२२० परिशिष्ट 


स्वमावविभाषरूपतया याति पर्यति परिणमताति पर्याथ इति पर्यायस्य 4588 पंप, 
भादुच्युतत्वादस्तिस्वम।व | परस्वरूपेणाभावाश्नास्तिस्वग[व: । निम्निजनानाप्ययिपु तर्देबेदर्मिति व्रश्य- 
स्योपलछम्मालित्यस्वमाव; । तस्याप्यनेकर्पर्थाय परिणत स्तादुनिस्यस्व मावः | मा तोगिक लव 
स्वभाव: । प्कस्याष्यनेकस्वसावोपलम्भादनेकस्वमाच; । गुणगुण्यादिसज्ञाभेदाद्‌ भेदस्वसांव', सज्ासंख्या- 
लक्षणप्रयोजनानि' | ग्रुणपण्पाध्येकम्बमावात्‌ अभेदस्वमात्र । भाविकाले परस्वरूपाकार मवनाद्‌ भष्य- 
स्वसावः । काल प्रयेषपि परस्वरुपाझारामवनाद मब्यमस्वमाय । उक्त च-- 
अ्ण्णोणं पि्रिसता दिता ओग्गाभ्रमण्णमण्णस्घ । 
मेलंता वि य णित्च सगसगमावं ण विजहति ॥६॥ 
[ पञ्ञास्ति०, गा० ७ ] 
पारिणामिकमाबप्रधानस्वेन परमस्वभाव । इति सामान्यस्वमावानां व्युस्पक्ति । 
प्ररेशादिगुणानां ब्युत्पत्तिश्वेतनादिविशेषस्व्रभावानां च ब्युस्पच्िनिंगदिता । 
धम्रपिक्षया स्व॒मावा गुणा न मव्रस्ति । स्वचनृष्टयापेक्षया परस्पर गुणा: स्वमाव। मवन्ति । द्वव्या- 
ण्यपि मसन्ति । स्वमावादस्यथाम ने विमाव । झुछ् +वललधावमशद्ध  तस्यापप विपरातस्‌ । स्व भाव- 


स्वेभाव और विभाव रूपसे जो परिणमन करे उसे पर्याय कहते है, यह पर्यायकी व्यरपत्ति हैं । द्रव्य 
अपने स्वभावके लछाभसे कभी च्यूत नही होता, सदा अपने स्वभावमे स्थिर रहता है अत अस्तिस्वभाव है । 
द्रव्य कभी भी पर स्वरूप नहीं होता अत नास्तिस्वभाव है । अपनी-अपनी नाना पर्यायोम 'यह वही है” इस 
प्रकार द्रव्यकी उपलब्धि होती है अर्थात्‌ परिवर्तनणील होने हुए भी डउब्यकी द्रव्यता कायम रहती है इसलिए 
वह तित्य स्वभाव है । किन्तु अनेक पर्यायरूप परिणमनशील होनेसे अनित्य स्वभाव हैं। नाना स्वभावोका 
आधार एक होनेसे एक स्वभाव हैं और एकके भी अनेक स्वभाव पाये जानेसे अनेक स्वभाव | | गुण गुणी 
आदि नामभेद, सख्याभेद, लक्ष णज्नेद तथा प्रयोजतर्मेंद होतेसे मेदस्वभात्र हैं अर्थात एक हो द्रव्यमे भुण, और 
गुणोका भेद पाया जाता है, अत नामभेद हुआ। गुृणकों सख्या अनेक और गणीको सबहया एक होनेस सरख्या- 
भेद हुआ। गुणका लक्षण पृथक्‌ हैं और गुणीका लक्षण है पृषक्‌ अत लक्षणभेद हुआ । गुणका कार्य अलग हैं 
और गुणीका अलग हूं अत इन भेदोके कारण द्रव्यभेद स्वभाव हैं। किन्तु गुण, गृुणी आदि स्वभावसे एक ही 
हूँ उनमें वस्तुत भेद्द नही है अत द्रव्य अन्ेद स्वभाव है। भाविकालमे परस्वृस्पाकार होनेसे भव्यस्वभाव हूँ 
ओर तोनो काछोमे भी द्रव्य परखरूपाकार नहीं होता इसलिए अभव्य स्वभाव हैं! कहा भी है -सब् द्वव्य 
छोकाकराशमे परस्परमे हिले-मिछे है, एफ दूसरेकों स्वान दिये हुए ६ जहाँ श्रमंद्रव्य है वही शोषद्रब्य भी हैँ । 
इस तरह सदा मिले हुए होने पर भो अपने-अपने स्वभावकों नहों छोड़ते है । 

पारिणाप्रिक भावकी पधानता होनसे द्रव्य "रमस्वभाववाला है । इस प्रकार द्रब्यके सामान्य स्वभावों 
की यह व्युत्व॒त्ति हैं । प्रदेश आदि गुणोकी तथा चेतना आदि विश्लेप स्वथावोकी प्युत्पत्ति पहुले कही हैँ । 

७ । अपक्षास स्वभाव गुण नहीं होते है किन्तु अपने-अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षासे 
गुण परस्परमे स्तभाव हा जाते है । द्रव्य भी स्वभाव हो जाते है । स्वभावम अन्यथा भवत--अन्य रूप होने 
का विभाव कहते है । केव दे भावको शुद्ध कहते है उससे विपरोत भावकों अशुद्ध कहते हैं। स्वभावका भी 


१ परिणामित्वा--ज० । २ -नानि जोवद्रव्यस्थ जीव इति सजा, जञानगुणस्य ज्ञानमिति सज्ञा । चतुभि. प्राण. 
जीवति जीविष्यति अजीवतीति जीवद्रव्यलक्षणम्‌ । ज्ञायते पदार्थोब्नेनेति शानमिति ज्ञानगृणलक्षणम्‌ । जीव- 
बव्यस्य बन्धमोंभादिपययिरविनश्वरह्पेण परिणमर्त प्रयोजनम्‌ । शानगुणस्य पुत्र. पदार्थपरिच्छित्तिमाश्रमेव 


प्रयाजनमिति संक्षपेण । गृुण--+%० ग्र०। इदं टिप्पणं मूले सम्मिलितमिति प्रतिभाति। ३, तस्मादपि घ० । 
शुद्धस्यापि । ॥ 


आछापपद्धति २२१ 


स्थाप्यन्यश्रोपयारादुपसर्तिस्व साव: । स द्घा-कस जस्वासमाविकसेदास्‌ । यथा जीवस्थ मृतत्वमचेतनत्व॑, 
यथा सिद्धास्मनां' परशता परद्शकत्व॑ च। एवमितरेषां दृब्याणासुयचारों यथासंभवों छेय:। इति विशेष- 
स्वमावानां ब्युस्पत्ति: । 
डक्तम्‌ू-- 
डर दणमैक 3 र्थि डे 
दुणयैकान्तमारूढा माया न स्वार्थिका दि ते । 
स्वार्थिका इ्थ विपयस्ताः सकलंका नया यत: ॥७॥ 
तत्कथम्‌ ? सथाहि--सवधैकान्तेन सद्र पस्य न नियताथब्यवस्था संकरादिदोषत्वात्‌ । तथा5सव्र - 
पस्य सककछचूम्यताप्रसंगात्‌ । नित्ययस्येकरूपत्थादेकरूपस्थाथक्रियाकारित्वामावः, अथकियाकारिस्वामावे 
हृब्यस्थाप्यमाव: । अनित्यपक्षेषपि निरम्वयरवादथक्रियाकारित्वामाव: | अथक्रियाका रित्वासावे द्वव्यस्थाप्य- 
साय: । एकस्वरूपस्थैकान्तेन पिशोष!माद, सर्ववैकरूपत्थात्‌, विशेषामावे सामान्य स्याप्यमाव: । 
है| ॒ः छः 
निर्विशेष हि सामान्य मबेत्‌ खरविषाणवत्‌ । 
सामान्यरहितत्याच्च विशेषस्तद्देव हि ॥८॥ हति क्षेय: । 


अन्यत्र उपचार करना उपचरित स्वभाव है। वह दो प्रकारका है, एक कर्मजन्य और दूसरा स्वाभाविक । 
जैसे जीवका मूर्तपना और अचेतनपना कर्मजन्य उपचरित स्वभाव हैं अर्थात्‌ कर्मबन्धनके नि्ित्तसे कर्मोके 
मूर्तत्व और अचेतनत्व स्व॒मावका उपचार जीवमें किया जाता ६। और सिद्धोको परका ज्ञाता द्रष्टा कहता 
स्वाभाविक उपचरित स्वभाव है ( सिद्ध वस्तुत स्वके ज्ञाता द्रष्टा है क्‍योंकि तन्‍्मय होकर अपनेको जानते 
है किन्तु उस तरह परमय होकर परको नहीं जानते अत उन्हें परका ज्ञाता द्रष्टा उपचारसे कहा जाता है )। 
इसी तरह अन्य द्रव्योका भी यथासंभव उपचार जानना चाहिए । 


इस प्रकार विशेष स्वभावाको व्युत्पत्ति जानना । कहा भी है-- 

दुर्नयके विषयभूल एकान्तरूप पदार्थ वास्तविक नहीं है क्योंकि दुर्नध केवल स्वाधिक है --वे अन्य 
नयोकी अपेक्षा न करके केवल अपनो ही पुष्टि करते है । ओर जो स्वाधिक होनेसे विपरोत होते है वे नय 
सदोष होते है । 

इसका स्पष्टीकरण हस प्रकार हे--यदि वस्तुकों सर्वथा एकान्तसे सद्रप माना जायेगा तो संकर आदि 
दोषोके आनेसे नियत अर्थकी व्यवस्था नहीं बनेगी । अर्थात्‌ जब वस्तुको स्वंथा सद्रप माना जायेगा तो वस्तु 
सब रूप होगी और ऐसी स्थितिमे जीव पुदूगल आदिके भी परस्परमे एकरूप होनेसे पुदुगल जीवरूप और 
जीव पुदगलरूप हो जायेगा क्योंकि वस्तु सर्वथा सद्रप है उसमे असत्पना हैं ही नहीं । इसी तरह वस्तुको 
सर्वथा असद्रप--अभावरूप माननेसे समस्त ससारकी शून्यताका प्रसंग आता है। वस्तुको सर्वथा नित्य 
भाननेसे वह सदा एकरूप रहेगी और सदा एकरूप रहनेसे बह अर्थक्रिया ( कुछ कार्य ) नहीं कर सकेगी तथा 
अर्थक्रिया न करनेसे बस्तुका अभाव हो जायेगा। वस्तुको सर्वथा अनित्य ( क्षणिक ) माननेपर भी दूसरे ही 
क्षणमें वस्तुका सर्वथा विनाथ हो जानेसे वह कोई कार्य नही कर सकेगी ओर कुछ भो कार्य न करनेसे वस्तुका 
ही अभाव हो जायेगा । वस्तुकों सर्वधा एकरूप माननेपर उसमे विशेष घर्मका अभाव हो जायेगा क्योकि वह 
सर्वथा एकरूप है और विशेष धर्मका अभाव होनेसे सामान्य बस्तुका भी अभाव हो जायेगा, क्योंकि विना 
विशेषका सामान्य गधेके सीगकी तरह असत्‌ हैं और विना सामान्यके विशेष भी गधेके सोगकी तरह असत्‌ 
है। अर्थात्‌ सामान्यके तिना विशेष नहीं होता और विशेषके विना सामान्य नहों होता । अतः दोनोंका ही 
अभाव होगा । 


१. सिद्धानां सु० । २. दृष्टो नयो दुर्नयः तस्वैकान्तम्‌ ॥ ३. भावानां खु०। ४. -का इति क० ख० शा०। 
५. -दोषप्रसज्भातू घ०। संकर-ब्यतिकर-विरोध-वैयधिकरण-अनवस्था-संशय-अप्रतिपत्ति-अभाव इति अष्टो 
दोषा: । ६. -पि अनित्यरूपत्वाद-प्ु० । ७, विशेषरहितम्‌ । 


रश्र्र परिशिष्ट 


अनेकपक्षे5पि तथा द्वग्याम।वों निराघारत्वात्‌ आधाराधेयामाबाच्य । भेदपक्षे5पि विशेष स्थसावानां 
मिराधारत्वादर्थ क्रियाकारित्वासाव , अथक्रियाकारित्वाभावे द्ृष्यस्याप्यमाव: । अभेदपक्षेठपि सर्वेषामेकत्वभ्‌, 
सर्वेचामेकत्वे उथंक्रियाकारिश्वासावः, अर्थ क्रियाकारिस्वामावे ह्रष्यस्पाप्यमावः । मेव्यस्थैकान्तेन पारिणामि- 
कत्वात्‌ दच्यस्य दब्यान्तरत्वप्रसक्ञात्‌ संकरादिदोषसंमवात । संकर-ब्यतिकर-विरोध-बैयधिकरणानवस्था- 
संशयाप्रतिपत्यमावाइचेति । स्वथा5माज्यस्येकान्तेडपि तथा शुन्यताप्रसद्रात्‌ | स्वभावस्वरूपस्मैकान्तेन 
संसारामावः । विभावपक्षे5प? मोक्षस्याप्यमाव. । सवथा चैतन्यमेवेस्युक्ते सर्वेषां छुद्धज्ञानचेतन्यावाप्ति! 
स्पात्‌ , तथा सति ध्यान -ध्येय-ज्ञान-ज् य-गुरु-शिष्याद् भाव. । 

सर्वथाशब्द: सपप्रकारवाची अथवा सवंकाऊ॒याची अथवा नियमजातरो जा अमेकान्तसापेक्षी वा। 
यदि सवप्रकारदाची स्वकाहूबची अनेकान्तवाचा वा सवंगणे पठनात्‌। सवशब्द एचंविधशलेत्तहिं सिद्ध 
नः समोद्दितम्‌ । अयवा नियमया्रो चेत्तहिं सकलार्थानां तब प्रतीति: कर्थ स्थात्‌ ! नित्यः, अनित्य:, एक, 
अनेक:, सेद्‌:, अमेदः क॒र्थ प्रतीति: स्यथात्‌ नियमितपक्षत्वात्‌ । 

तथा5चैतन्यपक्षे5पि सकलचेतन्योस्छेद: स्थात्‌। मूतस्यैरूान्तेनाव्मनो  मोक्षस्थानवाप्तिः स्थास्‌। 
सबथा5मूतस्थापि तथा55समन. ससारविलोप: स्थात्‌ । एकप्रदेशस्यैकान्तेनाखण्डपरिप्‌ णस्यात्मनोनेककार्य- 


सर्वथा अनेक माननेपर भी द्रव्यका अभाव हो जायेगा क्योकि उन अनेक रूपोका कोई एक आधार 
सर्वथा अनेक पक्षमे नही बनता । तथा आधार और आधेयका अभाव होनेसे भी द्रव्यका अभाव हो जायेगा । 
सामान्य ओर विश्येषमे सर्वथा भेद मानसेपर निराथार होनेसे विशेष कुछ भी अर्थक्रिया नहीं कर सकेंगे और 
अर्थक्रिया नही करनेपर द्रव्यका भी अभाव हो जायेगा। सर्वथा अभेदपक्षमे भी सब एक हो जायेंगे और 
सबके एक होनेपर अर्थक्रियाका अभाव हो जायेगा। तथा आर्क्रियाके अभावमे द्रव्यक्ा भी अभाव हो 
जायेगा। सर्वथा भव्य--होनेके योग्य--माननेपर वस्तु सर्वथा पारिणामिक हो जायेगी और ऐसा होनेपर एक 
द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप हो जायेगा। तब सकर, व्यतिकर, विरीध, वैयधिकरण, अनवस्था, सशय, अप्रतिपत्ति और 
अभाव नामक आठ दोष आयेगे। वस्तुको यदि सर्वथा अभव्य--होनेके अयोग्य--माना जायेगा तो शून्यताका 
प्रसंग आयेगा क्योकि जो होनेके सर्वथा अयोग्य है वह वस्तुरूप कैसे हो सकती है। सर्वथा स्वभावरूप मानने 
पर संसारका अभाव हो जायेगा क्योंकि संसारदशा तो विभावरूप हैं। सर्वथा विभावरूप माननेपर मोक्षका 
भी अभाव हो जायेगा क्योकि मोक्ष तो स्वभावरूप है। सर्वथा चैतन्य ही है ऐसा माननेपर सभीको शद्धजशञान 
और चैतन्यकी प्राप्ति हो जायेगी । और जब सश्ी शुद्धबुद्ध हो जायेगे तो ध्यान घ्येय, ज्ञान शेय, गुर, शिष्य 
आदिका अभाव हो जायेगा । 


सर्वथा' शब्द सर्वप्रकारका वाचक है अथवा सर्वकालका वाचक है अथवा नियमवाचक है अथवा 
अनेकान्त सापेक्षका वाचक है । चूँकि 'सर्व' शब्दका पाठ सर्वगणमे है इसलिए यदि वह सर्वकाल अथवा सर्व 
प्रकार अथवा अनेकान्तका वाचक हैं तो हमारा अभिमत सिद्ध होता है अर्थात्‌ वस्तु एकरूप हो सिद्ध न 
होकर अनेकरूप भी सिद्ध होती है क्योकि सर्वथाका अर्थ सबका, सबप्रकार अथवा अनेक धर्मात्मक होता 
है । यदि सर्वथा क्ब्द नियमवाची हैं कि वस्तु उस विवक्षित एक धर्मरूप हो हैं तो आपके मतमे नित्य 
अनित्य, एक-अनेक, भेद-अभंद आदि समस्त अर्थोको प्रतोति कैसे सभव है ? क्योंकि आप तो केबल एक 
नियत पक्षको ही स्वीकार करते है । 


तथा सर्वथा अचैतन्य पक्षको स्वीकार करने पर भी समस्त चेतन पदार्थोके विनाशका प्रसंग आता 
है। आत्माको सर्वथा मूतिक मानने पर उसे मोक्षकी प्राप्त नही होगी । आत्माको सर्वथा अमर्तिक मानने पर 
संसारका ही लोप हो जायेगा । सर्वथा एक प्रदेशी मानने पर अल्ण्ड परिपूर्ण आत्मा अनेक कार्य नहीं कर 


१. स्वेन अर्थ-क० ग०। २, -व मेलापप्रसज्भात्‌ क० ग०। ३, भयस्यैजञा० । ४, ध्यान घ्येयं शान॑ भेय॑ 
अ० आ० क० ख० ज०। ५, -नो न मोक्षस्पावाप्ति: अ० ख० ज० । -नो न मोक्षस्य प्राप्ति: क० ग० ;$ 
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कारित्थ, एव हानि: स्थात्‌ । सवधा5नेकप्रदेशस्वेडपि तथा तस्वानर्थकायकारित्वं स्वस्वमावश्यूस्यताप्रसज्ात्‌। 
इुदस्पेकास्तेनापमनो न कमंसछककक्लावछेप: सवधा निरअनस्वात्‌ । सबंथा5शुद्धेकाम्तेडपि तथारमनों म 
कदालिदपि झुदस्वसावभ्सज्ञः स्थात्‌ तन्‍्मयत्वात्‌ । उपचरितैकान्तपक्षेडपि नास्सशता संसकति नियमिस- 
पक्षव्वात्‌ । तथाय्मनो5नु पचरितपक्षे5पि परशतादीनां विरोध: स्थात्‌। 

नासास्वभावसखु्फ व्रब्य शास्वा प्रमाणत: | 

तरुख सापेक्षसिद्धधर्थ स्पाक्षय मिश्षितं कुरू ॥९॥ 

स्वत व्यादिप्राहकेणास्तिस्वभाव: । परद्रव्यादिप्राहकेण नास्तिस्वमाव: । उस्पादष्यबगौणस्वेन सत्ता- 

ग्राहकेण निश्यस्वमावः । केनचित्‌ पर्यायार्थिकेनानित्यस्वभावः । भेदकल्पनानिरपेक्षेणेकस्वमाव. । अन्वय- 
वब्यार्थिकेनैकस्थाप्यनेक स्वभावस्वम्‌ । सद्भूतव्यवह्ारेण शुणपुण्यादिमि मेंदस्वमाव. । भेदकल्पनानिरपेक्षेण 
गृणगुण्यादिमिरभेदस्व साव: । परमभावग्राहकेण मव्याभव्यपारिणासिकस्वभाव: । शुद्धाश्ुद्धपरमभावभश्राह- 
केण चेतनस्वभाबों जीवस्य । असद्भूतब्यवहारेण कमनोकसणो5पि चेतनस्वमावः: । परमभावआहकेण कम- 
नोकमंणोरचेतनस्वभाव' । जीवस्याप्यसद्भूतब्यवहारेणाचेतनस्वमाव, ।_परममावग्राहकेण कमनोकर्मणो- 
मूरंस्थमाव: । जीवस्याप्यसद्भूसब्यवहारेम मृतस्वमाज: । परमभ।वग्माहकेण पुद्गरछं विहाय इतरेपासूते- 
स्थसाव. । पुद्सशरूस्योपचारादपि नास्त्यमृत्तत्वस्‌ | 


बन नीनननीनीबननननीय-+नीनक क्‍+---+००५० बन, लत नननजनननन ऑिनोगन निभाने 


सकेगा । तथा आत्माको सर्वथा अनेक प्रदेशी मानने पर भी वह अर्थक्रिया नहीं कर सकेगा और उसके 
स्वभाव शून्यताका भी प्रसंग प्राप्त होगा । आत्माको सर्वथा शुद्ध मानने पर कर्ममलरूपी करलंकसे वह लिप्त 
नही हो सकेगा क्योकि वह सर्वथा मरूरहित है। आत्माकों सर्वथा अशुद्ध मानने पर कभी भी वह शुद्ध- 
स्वभाववाला नहीं हो सकेगा क्योकि वह सर्वथा अशुद्ध स्वभाववाला है । सर्वथा उपचरित पक्षकों स्वीकार 
करनेपर आत्मा आत्मज्ञ नहीं हो सकेगा क्योकि आपको उपचरितपक्ष ही इष्ट है और उपचरित पक्षमें अनु- 
पचरित पक्ष सम्भव नही है। तथा सर्वथा अनुपचरित पक्षको ही स्वीकार करनेपर आत्मा परका ज्ञाता नही 
हो सकेगा क्योंकि निश्वयनय ( अनुपचरित पक्ष ) से आत्मा केवल आत्माको जानता है और व्यवहारनयसे 
( उपचरितपक्ष ) परको जानता है । 

इस प्रकार प्रमाणके द्वारा नाना स्वभावोसे युक्त द्रब्यको जानकर सापेक्ष सिद्धिके लिए उसमें नयोको 
योजना करनी चाहिए । 

भागे वही तययोजना कहते है ! 

स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावको ग्रहण करनेवाले नयको अपेक्षा द्रव्य अस्तिस्वभाव है । 
परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावको ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा नास्तिस्वभाव हैं। उत्पाद और 
व्ययको गौण करके सत्ताको मुख्यतासे ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा द्रव्य नित्य है। किसो पर्यायकों ग्रहण 
करनेवाले नयकी अपेक्षा द्रव्य अनित्य स्वभाव हैं। भेदकल्पना निरपेक्ष नयक्री अपेक्षा द्रव्य एक स्वभाव है । 
अन्वयग्राही द्रव्यार्थिक नयको अपेक्षा एक होते हुए भी द्रव्य अनेक स्वभाव है । सद्भूतव्यहारनयसे गुण गुणी 
आदिकी अपेक्षा द्रव्य मेदस्वभाव है। भेद कल्पना निरपेक्ष नयकी अपेक्षा गुण गुणी आदि रूपसे अभेदस्वभाव 
है । परमभावके ग्राहक नयको अपेक्षा जीवद्रब्य भव्य या अभव्यरूप पारिणामिक स्वभाव है । शुद्ध या अशुद्ध 
परमभाव ग्राहक नयकी “अपेक्षा जीवद्रव्य चेतन स्वभाव है। असदुभूतव्यवहारनयसे कर्म और नोकम भी 
चेतनस्वभाव है किन्तु परमभाव ग्राहक नयको अपेक्षा कर्म और नोकर्म अचेतन स्वभाव है। असदुभूत- 
व्यवहारनयसे जोब भी अचेतनस्वभाव है । परमभावग्राहक नयकी अपेक्षा कर्म नोकरम मूर्तस्वभाव है। अस- 
दूभूतव्यवहार नयसे जीव भी मूर्तस्वभाव है। परमभावग्राही नयको अपेक्षा पुदुगलकों छोडकर शेष सब द्रव्य 
अमूर्त स्वभाव हैं तथा पुद्गल उपचारसे भो अमूर्तिक नही है । 


१. -त्वमेव ज० । २. आत्मन: । ३. अशुद्धस्वमावमयत्वात्‌ । ४. द्रण्यमू । ५. कथश्ित्‌ प्रकारेण। ६. 
प्रयैर्मि- क० ख० ग० । ७, “नेक द्रव्यस्तव-अ० जा० क्‌ू० ख० ग० ज०। ८. जोवघर्माधर्माकाशकालानाम्‌ । 


२२४ परिशिष्ट 


परमसावग्राहकेण कालपुद्गछाणूनामेकप्रदेशस्वमावत्व म्‌ । भेदकल्पनानिरपेक्षेणेतरेघषाम खण्डस्वा- 

देकप्रदेशत्वमू । भेदकल्पनासापेक्ष ण चतुर्णासपि नानाप्रदेशस्वमावत्वम्‌। पुद्गकाणोरुपचारतो नानाप्रदेश- 

सं न च कालाणो:  स्निग्धरूक्षत्वामाबात्‌ । अणोर मूर्तत्वाभावे पुद्गछस्यैकविशतितमों भावो न स्यात्‌ । 

परोक्षप्रमाणापेक्षया$सद्भूतव्यघहारेणाप्युपचारेणामूतत्व' पुदूगलस्य । शुद्धाशुरूद व्यार्थिकेन विभावस्वभा- 

वत्वम्‌ । शुद्धत॒व्यार्थिकेन शुद्धस्वमाव. । अश्ुद्धद्रव्याधिकेनाशुदस्वभाव.। असदभूतब्यवहारेणोपचरित- 
स्वसाव: । 

'द्वब्याणां तु यथारूप॑ तलोके5पि व्यवस्थिसम्‌ । 

तथा ज्ञानेन संज्ञातं नयो5पि हि तथाविधः: ॥ 

इसि नययोजनिका । 


परममाबग्राही नयकी अपेक्षा कालाण तथा पुद्गलका एक अण एकप्रदेशी है। भेदकल्पनाको अपेक्षा 
न करने पर शोष धर्म, अधर्म, आकाश और जीवद्रव्य भी अखण्ड होनेसे एकप्रदेशी हैं किन्तु भेदकल्पनाकी 
अपेक्षासे चारों द्रब्य अनेक प्रदेशी है। पुदूगलका परमाण उपचारसे अनेक प्रदेशी है क्योकि वह अन्य परमा- 
णुओंके साथ बेधने पर वहुप्रदेशी स्कन्धरूप हो जाता है । किन्तु कालाणमे स्निग्ध रूक्ष गुण नहीं है. अतः 
बह अन्य कालाणुओके साथ बन्धको प्राप्त नही होता इसलिए कालाणु उपचारसे भी अनेक प्रदेशी नही है । 
यदि पुदूगलका परमाणु उपचारसे भी अमर्तिक नही है तो पुद्गलमे इक्कीसबाँ भाव असमूर्तत्व नही रहेगा 
( और पहले कह आये है कि पुदगलमे इक्कीस स्वभाव होते हैं ) तो उसका समाधान यह हूँ कि पुदूगलका 
परमाणु परोक्ष है अर्थात्‌ साब्यवहारिक प्रत्यक्षका विषय नही है इसलिए उपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे 
उसमें अमृर्तत्वका आरोप करके पृदगलके इक्‍्कीस भाव कहे है । 

विशेषाथ--पहले पुद्गलके इक्कीस भाव बतलाये है उनमे अमर्तत्व भी है और यहाँ कहा है कि 
पुदूगलका परमाण उपचारसे भी अमूर्तिक नही है । इसके साथ हो ऐसी आशंका भी होना स्वाभाविक हैँ कि 
जीव और पुद्गलका परस्परमे बन्ध होनेसे जैसे आत्मामे मूर्तताका उपचार किया जाता है वैसे पुद्गलमे 
अमूर्तताका उपचार क्यो नहीं किया जाता । इसका समाधान यह है कि जहाँ पुदगलका मूर्तस्वमाव अभिभूत 
नही है किन्तु उद्भूत है वहाँ अमूर्तता स्वभाव सभव नहीं है क्योंकि अमृतंता पृदंगलस भिन्न द्रव्योका विशेष 
धर्म है। आत्मासे बद्ध कमोंमे अमर्तता अभिभूत नहीं हैं बल्कि कर्मोके कारण आत्माको अमूर्तता कथचित्‌ 
अभिभूत है इसोलिए आत्मामे तो मूर्तताका उपचार किया जाता है किन्तु कर्मोम्त अमृर्तताका उपचार नहीं 
किया जाता । इस समाधानपरसे पुन यह शका होती है कि यदि उपचारसे भी पुद्गल असुर्त स्वभाव नही 
है तो पहले ऐसा क्यो कहा है कि जीव ओर पुद्गलमें इककोस-इक्‍्कीस भाव होते है तो उसका समाघान यह 
हैँ कि पुदुगलका परमाणु प्रोक्ष है जैसे इन्द्रियोसे स्कन्धका प्रत्यक्ष होता हे वसा परमाणुका नही होता । 
अत' व्यावहारिक प्रत्यक्षका अविषय होनेसे परमाणमे अमूर्तत्वका उपचार करके पुदुगल द्र॒व्यके इबकीस 
भाव कहे हैं । 

शुद्धाशुद्धद्रव्या्थिकनयसे जीव और प्ृदूगल विभाव स्वभाव हैं । शद्धद्वव्याथिकनयसे श्र 
अशुद्ध द्रव्यार्थिकनयसे अशुद्ध स्वभाव हैं । और असद्भूत कर उपचरित स्वभाव है । की 

द्रव्यंका जैसा स्वरूप है। वही लोकम भी व्यवस्थित हैं। वैसा ही ज्ञानसे जाना जाता है | तय भी 
उसी प्रकार जानता हूँ । 


इस प्रकार नययोजना हुई । 


वजन 'वलजनमनम»+ नमन नम-+++नम+क नम भा >«न्‍०» 


१. -षा धर्माधर्माकाशजीवाना च एकप्रदेशस्वभावत्वं अख़ण्डत्वाच्च अ० क० ख० ग० | -पां च | भेद ज०। 
२ धर्माधर्माकाणजोवानाम्‌ । ३ -णो रुक्षत्वात्‌ आ० । ४. अणोमू-%० । अणोरमर्तभावे ग०। ५, त्वंन 
पु-क० ख० १० | ६. तथाविधि क० ख० ग० | हु हे 





आलापपदति ररप्‌ 


सकखवस्तुपाहक भल्ाणम्‌ । प्रमोधते परिष्छिद्यते वस्तुतरवं येन कानेन सत्प्रमाणम्‌। तद्‌ द्वेधा 
सत्र ऋस्पेतरसेदात्‌ । सविकदप सानसस्‌ । तशलुर्विध-सतिशताधणि-मन,पर्थब्ररूपस्‌ । मिर्लिकरप समोरहिसं 
केवकाशानस्‌ । 
हति प्रमाणस्य व्युत्पत्ति: । 
प्रमाणेन वस्तुसंगृहीतायेंकांशो नयः, श्रुतविकल्पों वा, ज्ञातुरमिप्रायो वा नय: । नानास्वभावेभ्यो 
व्यायत्य एकस्मिनू स्वभाये वस्तु नयति आपयतोति वा नयः। स ट्वेघा सविकल्पनिर्विकल्पभेदात्‌ । 
इति नयस्थ व्युत्पत्ति: । 
प्रमाणनय्योनिक्षिपणं-आरोपणं निक्षेप: । से “जामस्थापनादिभेदेन अतुर्घिधः । 
इति निक्षेपस्य ब्युत्पत्ति: । 
जो पूर्ण वस्तुको ग्रहण करता है वह प्रमाण है। जिसके द्वारा वस्तुतत्त्वको जाना जाता है उस ज्ञानको 
प्रमाण कहते हैं। वह दो प्रकारका है--एक सविकल्प और दूसरा निविकल्प । मनकी सहायतासे उत्पन्न 
होनेवाले ज्ञानको सविकल्प कहते हैं। उसके चार भेद हैं--मतिशान, श्रुतज्ञान, अवधिशान भौर मन:पर्यय- 
शान । जो ज्ञान मनको सहायताके बिना केवल आत्मासे ही होता है वह निविकल्प केवलज्ञान है । 


इस प्रकार प्रमाणकी ध्युत्प्ति समाप्त हुई । 








प्रमाणके द्वारा गृहोत वस्तुक्के एक अंशको ग्रहण करनेका नाम नय है । अर्थात्‌ प्रमाणसे वस्तुके सब 
धर्मोको प्रहण करके ज्ञाता पुरुष अपने प्रयोजनके अनुसार उनमेंसे किसी एक धर्मको मुख्यतासे बस्तुका कथन 
करता है यही नय है । इसीसे ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहा है। श्रुतज्ञानके भेद नय हैं। इस तरह जो नाना 
स्वभावोसे वस्तुको पृथक्‌ करके एक स्वभावमें स्थापित करता है वह नय है । नयके भो दो भेद हैं--सविकल्प 
और निविकल्प । 


इस प्रकार नयको व्युत्पत्ति हुई । 


प्रमाण और नयके मिक्षेपण या आरोपणको निक्षेप कहते हैं। वह नाम स्थापना द्रव्य और भावके 
भेदसे चार प्रकारका हैं । 

विशेषाथ--निश्षेपका अर्थ है रखना । अर्थात्‌ प्रयोजनवश नाम स्थापना द्रव्य और भावमें पदार्थके 
स्थापन करनेको निशक्षेप कहते हैं। जिस पदार्थमें जो गुण नहीं है उसको उस नामसे कहना नामनिक्षेप है जैसे 
किसी दरिद्रने अपने लड़केका नाम राजकुमार रखा है अतः वह नामसे राजकुमार है। साकार अथवा निरा- 
कार पदार्थमे बह यह है” इस प्रकारकी स्थापना करनेको स्थापनानिक्षेप कहते हैं। जैसे शतरंजके मोहरोंमे राजा 
आदि की स्थापता करना। आगामी परिणामकों योग्यता रखनेवाले पदार्थको द्रब्यनिक्षेप कहते हैं । जैसे 
राजाके पुत्रको राजा कहना। और वर्ससान पर्यायसे विशिष्ट द्रव्यको मावनिक्षेप कहते हैं । जैसे राज करते 
समय हो राजा कहना । 


इस प्रकार निश्षेपकी व्युत्पत्ति हुई 


१. 'प्रमाणप्रकाशितार्थविज्लेषप्ररूपको नयः ।-तस््याथवार्तिक १३६१३। 'प्रमाणपरिभ्रहोतार्थेकदेशे वस्त्वध्यवसाथों 
गयः। जबधवछा सा« ६, पू० १९६ | २. “शत पुनः स्वार्थ मवति पराथ चर । शातात्मक स्वार्थ वचनात्मकं 
परार्थम्‌ । तद्विकल्पा नया: । सर्वाथ० १६ । ३. “तयो ज्ञातुरभिष्नायः “ऊध्ीभस्त्रय छो० ५२ । ४. प्राप्नोति 
अण० आ+ क॒० ख० र०। ५. -क्षेप आरो०--आ ० मु० ।+-मोनिक्षपर्ण निकेपः क्र० क० ख० ग० ज० । 
६. नामस्थापना द्रत्यभावतस्तस्थास: ।--न्तक्याथंसू० १७ । 

२९ 


रद परिशिष्ट 


दृश्यमेबार्थ: प्रयोजनमस्येति द्रब्यार्थिक: । शुद्ध्रष्यमेवाथः प्रयोजनमस्येति शुल्धजव्याथिक: । 
अश्ुर॒वष्यमेव अर्थ: प्रयोजनमस्येत्यशुद्धव॒ब्यार्थिक:। सामास्यगरुणाद्योउत्वयरूपेण अवति द्रष्यमिति 
इ्यवस्थापयतीस्यन्धयव व्यार्थिक: । स्वव॒ब्यादिग्रहणमर्थ: प्रयोजनमस्येति स्वव्नब्यादिभादक: | परव्ब्यावि- 
ग्रहणमर्थ: प्रयोज्ननमस्येति परद्रब्यादिप्राहक: । परममादग्रहणमथ: प्रयोजनमस्येति परम मावआहक: । 
इति ह्ब्यार्थिकस्य व्युत्पक्ति; । 
पर्याय पुवाथ: प्रयोजनमस्येति पर्यायार्थिक:। अनादिनित्यपर्याय एवार्थ प्रयोजन मस्पेत्यनादि- 
नित्यपर्यायार्थिक: । सादिनिस्यपर्याय एवार्थ: प्रयोजनमस्येति सादिनिस्यपर्यायार्थिक: | शुद्धपर्याय पुवार्थ: 
प्रयोजनभस्येति शुद्धपर्यायार्थिक: । अश्जु द्धपर्याय प्‌्वाथ:; प्रयोजनमस्पमेत्यश्ुद्धपर्यायार्थिक: । 
हति पर्यायार्थिकस्य व्युस्पत्ति: । 


नेक॑ गच्छतोति निगम. । निगमो विकल्पस्तश्न मधो नेगमः । असेदरूपतया वस्तुजातं सग्रद्भातोति 
संग्रह: । सप्नहेण गहीताथस्य भेदरूपतया वस्तु येन ब्यवद्वियत इति व्यवहार, । ऋजु प्राम्जलं सूत्रय- 
सीति ऋजुसूच्रः । बाब्दात्‌ व्याकरणात प्रकृतिप्रत्ययद्वारेण सिद्ध: शब्दः शब्दनय: । परस्परेणामिरूढ: 

द्रव्य हो जिसका अर्थ अर्थात्‌ प्रयोजन है वह द्रव्याथिक नय है । शुद्ध द्रव्य ही जिसका अर्थ--प्रयोजन 
है वह शुद्धद्रव्याथिक है। अशुद्ध द्रव्य हो जिसका अर्थ--प्रयोजन है वह अशुद्धद्रव्याथिक हैं। सामान्य गुण 
आदि को अन्वयरूपसे 'द्रव्य' 'द्रव्य' ऐसी व्यवस्था जो करता है वहू अन्वय द्रव्याथिक है अर्थात्‌ अविच्छिन्न 
रूपसे चले आते गुणोके प्रवाहमे जो द्रब्यको व्यवस्था करता हैं उसे ही द्रव्य मानता है वह अन्वय द्रव्याथिक 
हैं। जिसका अर्थ--प्रयोजन स्वद्रव्य आदिको ग्रहण करना है वह स्वद्रव्यादिग्राहक नय है। जिसका प्रयोजन 
परद्रब्य आदिको ग्रहण करना है यह परद्रव्यादिग्राहक नय है। और जिसका अर्थ--प्रयोजन परमभावकों 
ग्रहण करना है वह परमभावग्राहक तय है । 

इस प्रकार द्रव्यार्थिककी व्युत्पत्ति है । 

पर्याय ही जिसका अर्थ-प्रयोजन हैं वह पर्यायाथिक नय है। अनादिनित्यपर्याय ही जिसका अर्थ--प्रयोजन 
हैं वह अनादिनित्यपर्यायाथिकनय है। सादिनित्यपर्याय ही जिसका अर्थ--प्रयोजन है वह सादि नित्यपर्यायाथिकनय 
है । शुद्धपर्याय ही जिसका अर्थ--प्रयोजन है वह शुद्धपर्यायाथिकनय है । अषुद्ध पर्याय ही जिसका अर्थ-प्रयोजन 
है वह अशुद्ध पर्यायाथिक है । इस प्रकार पर्यायार्थिकको व्युत्पत्ति है । 

जो एकको नही जाता उसे निगम कहते है । निगमका अर्थ है विकल्प । उससे जो हो उसे नैगम कहते 
हैं मर्थात्‌ जो वस्तु अभी निष्पन्न नही हुई है उसके संकल्पमात्रको जो वस्तुरूपसे ग्रहण करता है उसे नैगमनय 
कहते है । जो अभेदरूपसे समस्तवस्तुओंको संग्रह करके ग्रहण करता है उसे संग्रहनय कहते है । संग्रहनयके 
द्वारा गृहीत आर्थका भेदरूपसे व्यवहार करनेवाले नयको व्यवहारनय कहते हैं। जो सरल सीधा सृत्रपात 
करे अर्थात्‌ केवल वर्तमान पर्यायकों ही ग्रहण करता है वह ऋजुसूत्रनय है । शब्द अर्थात्‌ व्याकरणसे प्रकृति 
प्रत्ययके द्वारा सिद्ध शब्दको ( ग्रहण करनेवाले नयको ) शब्द नय कहते हैं । परस्परमे अभिरूढकों समभिरूढ 


१. द्रव्यमर्थ. प्रयोजनमस्येत्यसौ द्रव्याथिक: ।--सर्वाथ ०१३६। २, द्रष्य द्रब्यसिति ब्य-आ० ज०। ३ पर्याय 
अर्थ. प्रयोजनमस्येति पर्यायाथिक. । -सर्वार्थ७ १६ । ४ निगच्छन्त्यस्मिन्निति निगमनमात्र वा निगम. । 
निगमे कुशलो भवो वा नैगम'--तत््वाथवा०१।३३।२ । “नैक॑ गमः नैगमः इति निर्वचनात्‌'--अच्टसह० एू० 
२८७ | “निगमो हि संकल्पस्तत्र भवस्तत्प्रयोजनों वा नैगम:' | --प्रमभेयकमछ ० पू० ६७६ । ५. 'स्वजात्य- 
विरोधनैकध्यमृपनीय पर्यायानाक्रान्तभेदानविश्येषण समस्तगृहणात्‌ संग्रह. ।--सर्वाध० १।३३। तस्वार्थवा० 
$।३३। प्रमेयकसक् » ए० ६७७ । ६ संग्रहनयक्षिप्तानामर्थानां विधिपर्वकमवहरणं व्यवहार: ।--सर्वार्थ ० 
3४३ । अष्टसह० ४० २८७, प्रमेयक० पृ० ६७७ | ७. 'ऋज प्रगुणं सृत्रयति तन्त्रयते इति ऋजुसत्र: । 
--सर्वारथ ० १३३ । “कु प्राज्लं वर्तमानक्षणमात्रं सूत्रयतीत्यरजुसूत्र: ।---प्रमेयकमछू० पू० इज्ड। 


आलापपद्धति २२७ 


सममभिरूद: | बब्दुमेदेउप्यथमेदो ४स्सि यथा शक इम्हू: पुरूदर इस्यादयः सममिरूढा: | एवं क्रियाप्रथानस्वेन 
सथत ह॒त्येवंसत: । 

झद्धाइदनिश्चयो द्ृव्यार्थिकस्य मेदौ। अमेदानुपचारतया वस्तु निशीयत हृति निश्चय:। भेदोपचा- 
रतया वस्तु व्यवड्टियत इति व्यवद्वारः।! गुणपुणिनो: संज्ञादिभेदात्‌ मेदकः सदृभूतव्यवद्दार:। अस्यत्र प्रसि- 
दधस्य धमस्यान्यत्र समारोपणमस्तदूभूतब्यवहार: । असदूम्तग्यवहार: एयोपचार., उपचारादच्युपचारं यः 
करोति स उपचरितासद्मतव्यवहार: । ग्रुणयुणिनो: पर्यायपर्याब्रेणों: स्वमावस्वभाविनों: कारककारकि- 
णोभेंदः सदृभूततब्यवहारस्याथ. । व्रच्ये व ग्योपयार:, पयावे पर्यायोपचार:, गुणे शुणोपचारः, दृष्ये धुणोपणारः, 
दच्ये पर्यायोपचार:, गुणे द्ृष्योपचार:, गुणे पर्यायोपचार:, पर्याये दब्योपचारः, पर्याये गुणोपचार इति 
“नवषिधोव्सऊ्तब्यवहारस्याथों जष्टप्यः । 


उपचार. प्रथक्‌ नयो नास्तीति न प्थककृत. । मुख्यामावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवतते । 
सो5पि सम्बन्धाविनामाव:, सइलेष: सम्बन्ध:, परिणामपरिणामिसम्बन्ध:, अश्रद्धा-अद्धेयसम्बन्ध:, शानशेय- 


फू 
सम्बन्ध, चारिन्रवर्यासम्वन्धश्रेत्यादि: सत्याथ: असत्याथः सत्यासत्य!थरवेस्युपचस्तिसज्तब्यवहारनय- 
स्थाथथ, । 





कहते हैं जो शब्दभेदसे अर्थभेद मानता है वहू समभिरूढ़नय है जैसे शक्र, इन्द्र और पुरन्दर शब्द इन्द्रके 
वाचक है किन्तु इनका अर्थ भिन्न-भिन्न है अतः ये तीनो शब्द इन्द्रके तीन धर्मोके वाचक हैं। जो क्रियाकी 
प्रधानतासे वस्तुको ग्रहण करता है वह एबंभूतनय है । ( इन नयोंका पिछले विशेषार्थमे स्पष्ट किया है । 
वहाँ देखना चाहिए । ) 


शुद्ध निश्वयनय और अशुद्ध निश्चयनय द्रभ्यार्थिकनयके भेद हैं। अभेद और अनुपचाररूपसे वस्तुका 
निश्चय करना निमश्चयनय है । और भेद तथा उपचाररूपसे वस्तुका व्यवहार करना व्यवहारनय है । गुण और 
गुणीमे संज्ञा आदिके भेदसे जो भ्रेद करता है वह सदभूतव्यवहारनय है । अन्यत्र प्रसिद्ध धर्मका अन्यमें आरोप 
करनेको असदुभूत व्यवहार कहते हैँ । असद्भूतव्यवहार हो उपचार है । उपचारका भी उपचार जो करता है 
वह उपचरित असद्भूतव्यवहारनय है । गृुण-गुणीमें, पर्याय-पर्यायीमें, स्वभाव-स्वभाववानूमे और कारक- 
कारकवान्‌में भेद करना अर्थात्‌ वस्तुत. जो अभिन्न हैं उनमें भ्ेदव्यवहार करना सदभूतव्यवहारनयका अर्थ है। 
द्रव्यमे द्रव्यका उपचार, पर्यायमें पर्यायका उपचार, गुणमे गुणका उपचार, द्रण्यमे गुण का उपचार, द्रव्यमें 
पर्यायका उपचार, गुणमें द्रब्यका उपचार, गुणमें पर्यायका उपचार, पर्यायमे द्रव्यका उपचार, पर्यायमें गुणका 
उपचार, इस प्रकार असद्भूतव्यवहारका अर्थ नौ प्रकारका जानना चाहिए । 


उपचार नामका कोई अन्य नय नहीं है इसलिए उसे अछगसे नहो कहा है | मुख्यके अभावमे और 
प्रयोजन तथा निमित्तके होनेपर उपचार किया जाता हैं। वहू उपचार भी अविनाभाव सम्बन्ध, संश्लेशसम्बन्ध, 
परिणाम-परिणामि सम्बन्ध, श्रद्धा-अरद्धेय सम्बन्ध, ज्ञान-जेय सम्बन्ध, चारित्रचर्यासम्बन्ध इत्यादि सम्बन्धोको 
लेकर होता है। इस तरह उपचरितासद्भूतव्यवहारनयका अर्थ सत्यार्थ, असत्यार्थ और सत्यासत्यार्थ होता है। 


१. 'शब्दभेदश्चेदस्ति अर्थभेदेनाप्यवश्यं भवितव्यमिति नानार्थलमभिरोहणात्‌ समभिर्ढ: । इन्दनादिन्द्र:, 
दकनाच्छक्र:, पूर्दारणात्‌ पुरन्दर हत्येवं सर्वत्र ।--सर्वा्थ ०, तस्‍््वाथंवा० १।४३ । तस्वार्थइलो० पू० २०३। 
प्रमेयकमछ ०» प्ू०६८० । २. येनात्मना मूतस्तेनैवाष्यवसायवीत्येवंभूत: । तत्क्रिया परिणतिक्षण एवं स शब्दो 
युक्तो नान्‍्यदेति | यदैबेन्दति तदैवेन्द्रो नाभिषेषको न पूजक इति' ।--सर्वार्थ ०, तस्‍्याथंवा० १३३। तस्वाथ 
इछो० पूृ० २७७ | प्रमेयकमफ प्रृू० ६८० । 'कालकारफलिड्भानां भेदाच्छब्दोड्थमेदकुत्‌ । अभिरुढस्तु पर्याय: 
इत्यंभूतः क्रियाक्षयः: (४४॥--कघीयस्त्रय । ३. अभेदोपचारतया ख. अभेदानुपचारितया ज० । ४. नव- 
विधोपचार अस-भ्रा ० । 


रर्८ परिशिष्ट 


पुनरप्यध्यात्ममाषया नया उडच्यम्ते । 

तावस्मूछनयो द्ौ निश्चयो व्यवहारश्न । तन्र निश्चयनयो5भेदविषयों, ध्यवहारों भेदविधयः । सत्र 
निइचयो द्विविध्ः झुदू निश्वयो5श्ुु ढूनिश्चयइव । तत्र निरुपाधिक गुणगुण्यभेदविषयकः झुद्धनिश्वयों यथा-- 
केवरछशानादयो जोव इति । सोपाधिक गुणगुण्यभेद विषयो5शुद्निश्वमो यथा-मतिक्ञानादभों जीष इति। 
व्यवहारों द्विविधः सद्भतब्यवद्वारों5सम्ज तब्यवहारश्य । तत्रेक वस्तुविषय। सद्ृतब्यवदारः मिन्नवस्तुथिषयों 
इसजतब्यवह्वार: । तत्र 'सन्भतमब्यवहारो5पि द्विविध उपवरितानुपचरितभेदात्‌ । सत्र सोपाशिगुणगरुणि- 
मेदबिषय उपचरितसकूतब्यवहारों यथा जीवस्य मठिज्ञानादयों गुणा: । निरुपाधि गुणगुणि भेद विषयो<5लु प- 
चरितसद्भतज्यवहारों यथा--ज्ीवस्य केवछक्ञानादयों गुणा; | असद्भतव्यवह्ारो द्वेविध उपचरितानुपचरित- 
भेदात्‌। तन्न संइकेषरहितवस्तुसम्बन्धविषय उपचरितासद्धतव्यवहारों यथा देवदत्तस्य घनमिति । संझ्छेष- 
सहितवस्तु सम न्थविषयो:नुपचरितसक्भतब्यवहारों यथा जीवस्य शरीरमिति । 


इति सुखबोधाथंमाछापपद्धति: श्रीदेवसे न पण्डितविरखिता 
परिक्षमाप्ता । 


फिर भी अध्यात्म भाषाके द्वारा नयोंका कथन करते हैं-- 


मूल नय दो हैं--निरचय ओर व्यवहार । उनमेसे निश्वयनय अभेदको विषय करता है और व्यवहार- 
नय भेदको विषय करता है। उनमेंसे निश्चयनयके दो भेद हैं---शुद्धनेश्वयनय और अशुद्धनिष्चयनय । उनमेंसे 
जो उपाधि रहित गुण और गुणीमे अभेदको विषय करता है वह शुद्धनिश्वयनय है जैसे केवलशान आदि जीव है । 
उपाधि सहित गुण और गुणीमे अमेदकों विषय करनेवाला अशुद्धनिश्वयनय है जैसे मतिज्ञान आदि जीव है । 

व्यवहारनयके दो मेंद हे---सद्भूतव्यवहारनय और असद्भूतव्यवहारनय । उनमेंसे एक ही वस्तुमें भेद- 
व्यवहार करनेवाला सद्भूतव्यवहारनय है ओर भिन्न वस्तुओमे अभेदका व्यवहार करनेवालां असदुभूतव्यवहारनय 
है। उनमेंसे सदभूतव्यवहारके भी दो भेद हैं--उपचरित सद्भूतव्यवहार और अनुपचरित सद्भूतव्यवहार । 
उपाधि सहित गुण और गणी में भेदव्यवहार करनेवाला उपचरितसद्भूतव्यवहारनय है जैसे, जीव के मति- 
ज्ञानादिगुण है । निरुपाधि गुण-गुणीमें भेदको विषय करनेवाला अनुपचरितसद्भूतव्यवहार नय है जैसे, जीवके 
केवलज्ञानादि गुण हैं। असद्भूतव्यवहार दो प्रकारका है--उपचरित असद्भूतव्यवहार और अनुपचरित 
असदुभूतव्यवहार । मेलरहिंत वस्तुओमें सम्बन्धनों विषय करनेवाला उपचरित असद्भूतव्यवहारनय है जैसे 
देवदत्तका धन । और मेलसहित वस्तुओमें सम्बन्धकों विषय करनेवाला अनुपचरित असद्भूतव्यवहा रनय है 
जैसे जीवका शरीर । 


इस प्रकार सुखपूर्वक बोध करानेके लिए देवसेन पणष्डित रचित 
आलापपद्धति समाप्त हुई । 


१. घिकविप-आ० ज०। २. धिकविष-आ०्ज० | ३, -क वस्तुभेदवि-क्० ख० ग० | ४ स्तुस म्बन्धबि-- 
क० ख० ग० । ५-६, -णिनोभें-क०ख० गे ० । 


परिशिष्ट २ 


श्रोसद्विद्यानन्दस्थामिविरचितम्‌ 
तस्था्थइलोकवार्तिकास्तगंत॑ 


नयविवरणाम्‌ ' 


सूत्रे नामादिनिक्षिप्ततत्तवार्थाधिगमः स्थित: । 
कात्स्न्यंतो देशतो वापि स प्रमाणनयेरिह ॥१॥ 
प्रमा्॑ व नयाइचेति दन्द् पूर्वनिपातनम्‌ । 

कृत॑ प्रमाणशब्दस्याभ्यहितत्वेन बह्चचः ॥२॥ 
प्रमाणं सकलादेशि नयादभ्यहिंतं मतग्न्‌ । 
विकलादेशिनस्तस्य वाचको5पि तथोच्यते ॥३॥ 


तरवाथसूत्रमं नाम आदि निक्षेषोंके द्वारा निश्चिस जीवादि सात तत्त्योंका ज्ञान दो प्रकारसे होता 
है--.एकदेशसे और सवदेशसे । प्रमाणके द्वारा स्व देशसे ज्ञान होता है और नयोंके द्वारा एकवरेशसे ज्ञान 
होता है । 

तत्त्वार्थसूत्रके प्रारम्भमें तत्वार्थके श्रद्धाननों सम्परदर्शत बतरहाकर सात तस्‍्वोका विवेचन नाम, 
स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपोंके द्वारा किया है। उसके बाद उनको जाननेके दो उपाय बतलाये 
है, एक प्रभाण और दूसरा नय । प्रमाण पूर्णवस्तुको जानता है और नय वस्तुके एकदेशको जानता हैं। 

प्रमाण और नर्थोंका इन्द्र समास करके उसमें प्रमाण शब्दकों पहले स्थान दिया है क्योंकि बदल 
अचूवाछा होनेपर मी प्रमाण नअको अपेक्षा पूज्य है । 

'प्रमाणनयैरधिगम:” यह तत्त्वार्थसूत्रके प्रथम अध्यायका छठा सुत्र है। इसोके व्याख्यानमें विद्यानन्द- 
स्वामीने यह विवेचन किया है। उक्त सूत्रमें प्रमाण शब्दको पहले स्थान दिया है और नय शब्दको पीछे स्थान 
दिया है । किन्तु व्याकरणशास्त्रके अनुसार जिसमें थोडे अक्षर हो उसको पहले स्थान दिया जाता है अतः 
नयको|पहले स्थान देना चाहिए था। किन्तु नयसे प्रमाण पूज्य है और जो पृज्य होता है उसे पूर्वस्थान दिया 
जाता है अतः प्रमाणकों पहले स्थान उक्त सूश्र्में दिया गया है । 

नयसे प्रमाण क्‍यों पृज्य है, यहू बतलाते हैं-- 

प्रमाण सकछादेशी दे भ्तः वह विकछादेशों नयसे पूज्य माना गया हैं । अब प्रमाणपूज्य है तो 
डसका वाचक प्रमाण शब्द सी पूल्‍य कहा जाता हे । 

समस्स वस्तुका ग्रहण और कथन करनेबालेको सकरझादेशी कहते हैं ओर वस्तुके एकदेशका प्रहण या 
कथन करनेयालेको विकलादेशी कहते हैं। प्रमाण सकलादेशी है और नय विकलादेशी है। अतः नबसे 
प्रमाण पूज्य है । 

शंका---जो सकलादेशी हो वह पृण्य है और जो विकलादेशी हो यह पूज्य नहीं है ऐसा क्‍या कोई 
नियम है जिसके कारण आप नयसे प्रमाणको पृज्य बतछाते हैं । 


२३० परिशिष्ट 


स्वार्थेनिश्वायकत्वेन प्रमाणं नय इत्यसत्‌ । 
स्वार्थकदेशनिर्णीतिलक्षणो हि नयः स्मृतः ॥४॥ 
नाय॑ं वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कथ्यते यतः। 
नासमुद्र: समुद्रो वा समुद्रांशो यथोच्यते ॥५॥ 
तन्मात्रस्य समुद्रत्वे शेषांशस्यासमुद्रता । 
समुद्रबहुता वा स्यात्तत्वे क्वा5स्तु समुद्रवित्‌ ॥६॥ 


समाधान --जो प्रक्ृष्ट विशुद्धिवाला होता हैं वह पूज्य होता है और जो प्रकृष्ट विशुद्धिवाला नहीं होता 
बह पूज्य नही होता । प्रद्ृष्ट विशुद्धिके विना प्रमाण अनेकघर्मधर्मी स्वभावरूप सकलवस्तुका कथन नहीं कर 
सकता, और विशुद्धिकों कमीके बिना नय वस्तुके एकदेश मात्रका कथन नहीं कर सकता । यदि ऐसा होता तो 
प्रमाणकी तरह नय भी सकलादेशी हो जाता और नयको तरह प्रमाण भी विकलादेशी हो जाता। अतः नयकी 
अपेक्षा प्रकृष्ट विशुद्धिसे युक्त होनेसे प्रमाण पृज्य माना गया है । 

धंका--जशानरूप प्रमाण पृज्य हो सकता है । किन्तु विवाद तो प्रमाण शब्दको लेकर है कि उक्त सूत्रमें 
नय हशब्दसे प्रमाण शब्दको पहुले क्यो स्थान दिया गया । 

समाधान-- ज्ञानरूप प्रमाणके पृज्य होनेसे उसका वाचक प्रमाणशब्द भी पूज्य माना जाता है । 

आगे कहते है कि नय प्रमाण नही है--- 

स्व और अथंका निश्चायक होनेसे नय प्रमाण ही है, ऐसा कहना ठोक नहीं है क्‍योंकि स्व और 
अथके एक देशको जानना नयका रूक्षण है । 

शंकाकारका कहना हैं कि अपने और बाह्य अर्थके निश्चायक जञानको प्रमाण कहते हैं । तय भी 
अपनेको और बाह्य अर्थको जानता है, अत बह प्रमाण हो है। और ऐसा होनेसे प्रमाण और नयमे कोई 
भेद नहीं है। तब उनकी पूज्यता और अपूज्यताकों चर्चा करना हो व्यर्थ है । किन्तु ऐसा कहना ठीक नही है, 
क्योंकि यह कह आये है कि प्रमाण सकल वस्तुग्राही होता है और नय विकलवस्तुग्राही होता है । अत. प्रमाण 
स्वार्थ-निश्वायक है ओर नय स्वार्थके एक देशका निशचायक है । यही दोनोंमे भेद है । 

शंका--सव और अधंका एकदेश यदि वस्तु है और उसे नय जानता है तो नय प्रमाण ही हुआ क्योकि 
वस्तुको जानना ही प्रमाणका लक्षण है। और यदि स्व॒ और अर्थका एकदेश वस्तु नही है, अवस्तु हैं तो 
उसको जाननेवाला नय भिध्याज्ञान हो हुआ, क्योकि अवस्तु के विषय करनेवाले ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहते हैं । 

उक्त शंकाका परिहार करते है-- 

वस्तुका एकदेश न तो वस्तु है और न अवस्तु है। जेसे समुत्रके अंशको न तो समुत्र कहा जाता 
है और न असमुद्र कहा जाता है। यदि समुव्रका एक अंश समुत्र है तो शेष अंश भअसमुद्र हो जायेगा। 
ओर यदि समुव्रका प्रत्येक अश समुद्‌ है तो बहुलसे समुद्र हो जायेगे और ऐसी स्थितिर्मे समुवब्का ज्ञान 
कहाँ हो सकता है ? 

जैसे समुद्रके एक अंशको समुद्र माननेपर या तो समुद्रके शेष अशोकों असमुद्रता प्राप्त होती है या 
उनको भी समुद्र माननेपर बहुतसे समुद्र हो जाते हैं। यदि समुद्रके एक अंशको असमुद्र कहा जाता है तो 
समुद्रके शेष अंश भी असमुद्र हो जायेगे और ऐसो स्थितिमें कही भी सपुद्रका व्यवहार नही हो सकेगा । उसी 
तरह नयका विषयभूत वस्तुका एकदेद वस्तु नही है क्योंकि उसे वस्तु माननेपर वस्तुके शेष अंशोंमें अवस्तुरव- 
का प्रसंग आता है। या फिर वस्तुके एक-एक अंशकों एक-एक वस्तु माननेपर वस्तुओके बहुत्वका अनुषंग 
आता है। वस्तुका एकदेश अवस्तु भी नहीं है क्योंकि उसे अवस्तु माननेपर वस्तुके शेप अंशोंको भी अवस्तुत्व 


१. 'समुद्रबहुत्वं वा स्यात्तच्चेत्काउस्तु समद्रवित्‌' मुद्रितप्रतो । 


नयविवरणम्‌ २३२१ 


यथांशिनि प्रवृत्तस्य शञानस्येष् प्रमाणता। 
तथांशेष्वपि किन्‍न स्यथादिति मानात्मको नयः ॥७»॥ 
तन्नांशिन्यपि निःशेषधर्माणां गुणतागतों ॥ 
द्रव्याथिकनयस्येव व्यापारान्मुख्यरूपत: ॥८॥ 
धर्मंघरमिसमहृस्य प्राधान्यापंणया विद: । 
प्रमाणत्वेन निर्णति: प्रमाणादपरों नयः ॥९॥ 
*जाप्रमाणं प्रमाणं वा नयो ज्ञानात्मको मतः | 
स्यात्प्रमाणकदेशस्तु सवंथाप्यविरोधतः ॥१णा। 
का प्रसंग आता है । और ऐसी स्थितिमें कहीं भी वस्तु की व्यवस्था नहीं बन सकती । अतः वस्तुका एकदेश 
वस्तु या अवस्तु न होकर वस्तु-अंश है। उसमें कोई बाधक नहीं है । 
पुनः दांकाकार कहता है--- 
लजेसे अंशी-वस्तुमें प्रति करनेवाले शानकों प्रमाण माना जाता है बैसे ही वस्तुके अंशर्म प्रयृत्ति 
करनेवाले अर्थात्‌ जाननेधाक्े नयको प्रमाण क्‍यों नहीं माना जाता। अतः नय भ्रमाणस्वरूप ही है । 
शंकाकारका कहना है कि जैसे वस्तुका एकदेश न वस्तु है और न अवस्तु है किन्तु वह वस्तुका अंश 
है। उसी तरह अंशी न वस्तु है और न अवस्तु है वह केवल अंशी है। वस्तु तो अंश और अंशीके समूहका 
नाम हैं। अत: जैसे अंशको जाननेवाझा ज्ञान नय है वैसे ही अंशीको भी जाननेवाला ज्ञान नय है। यदि 
ऐसा नहीं है तो जैसे अंशीको जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है वैसे ही अंशको जाननेवाला ज्ञान भो प्रमाण होना 
चाहिए । और ऐसा माननेपर प्रमाणसे मिन्‍न नय सिद्ध नहीं होता । 
उक्त आएंकाका परिहार करते हैं-- 
उक्त आशंका ठीक नहीं है क्योंकि जिस अंशी या घर्मामें शसके सब अंश या धम गौण हो जाते 
हैं उस अंशी्मे मुख्यरूपसे ह्म्यार्थिक नयकी ही प्रजूत्ति हं।तो है अर्थात्‌ ऐसा अंशी द्रध्यार्थिक नयका 
विषय है अतः उसका ज्ञान भय है। और घर्म तथा धर्मीके समूहरूप यस्‍्तुके धर्मों और धर्मों दोनोंको 
प्रधानरूपसे जाननेवाछे श्ञानकों प्रमाण कद्दते हैं । जत- नय प्रमाणसे मिन्‍न है । 
धर्म और धर्मके समूहका नाम वस्तु है। जो ज्ञान धर्म या केवल धर्मीको ही मुख्य रूपसे जानता है 
वह ज्ञान नय हैं और जो दोनोंकों ही मुख्य रूपसे जानता है वह प्रमाण है। पहले कह आये हैं कि प्रमाण 
सकलादेशी है उसका विषय पूर्ण वस्तु है। और नय विकलादेशी है उसका विषय या तो मुख्यरूपसे मात्र धर्मो 
होता है या मात्र धर्म होता है। जो धर्मोको गौण करके मात्र धर्मीकी मुख्यतासे वस्तुको जानता है वह द्र॒व्या- 
थिक नथ हैं और जो धर्मीको गोण करके मुख्य रूपसे धर्मको ही जानता हैं वह पर्यायाथिक नय है । तथा जो 
धर्म और धर्मो दोनोको मुख्यता करके सम्पूर्ण वस्तुको जानता है वह प्रमाण है । अतः प्रमाणसे नय भिन्न है । 
इसपर एांकाकारका कहना है कि यदि नय प्रमाणसे भिन्न है तो वह अप्रमाण हुआ । और अप्रमाण 
होनेसे मिथ्यज्ञानकी तरह नय वस्तुको जाननेका साधन कैसे हो सकता है ? इसका समाधान करते हैं-- 
नय न तो अप्रमाण है और न प्रमाण है । किन्तु श्ञानाष्मक है जत: प्रमाणका एकदेश है । इसमें 
किसी प्रकारका कोई विरोध नहीं है । 
शंकाकार कहता है कि यदि नय प्रमाणसे भिन्न है तो वह अप्रमाण ही हुआ । क्योंकि प्रमाणसे भिन्न 
अप्रमाण ही होता है। एक ज्ञान प्रभाण भो न हो और अप्रमाण भी न हो, ऐसा तो सम्भव नही है, क्योंकि 


१. स्थात्‌ प्रमाणात्मकत्वे5पि प्रमाणप्रभवों तयः। विचारों निर्णयोपायः परोक्षेत्यवगस्थताम ॥३॥ सिद्धिविनि- 
इचय, पु० ६६६ । 


२३२ परिक्षिष्ट 


प्रमाणेन गहोतस्य वस्थुनोंड्शे विगानतः | 
संप्रत्ययनि मित्तत्वात्पमाणाच्चेन्नयोडचितः ॥११॥ 


नाशेषवस्तुनिर्णीतिः प्रमाणादेव कस्यचित्‌ । 
ताहकसामथ्य॑शून्यत्वात्‌ सन्‍नयस्यापि सर्वदा ॥१२॥ 


किसीको प्रमाण न माननेपर अप्रमाणता अनिवार्य है और अप्रमाण न माननेपर प्रमाणता अनिवार्य है। दूसरी 
कोई गति नहीं है । इसका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि प्रभाणता और अप्रमाणताके सिवाय भी एक 
तीसरी गति है वह है प्रमाणैकदेशता--प्रमाणका एकदेशपना । प्रमाणका एकदेश न तो प्रमाण हो है क्योकि 
वह प्रमाणसे सर्वथा अभिन्न नही है और न अप्रमाण ही है क्योंकि प्रमाणका एकदेश प्रमाणसे सर्वथा भिन्न भी 
नहीं है । देश और देशीमें कथंचिद्‌ भेद माना गया है । 

शंका--प्रमाणसे उसका एकदेश जिस रूपसे भिन्न है उस रूपसे तो वह अप्रमाण है और जिस रूपसे 
अभिष्न है उस रूपसे प्रमाण है । 

समाधान-- इसमे हमे कोई आपत्ति नहीं है क्योकि नयका एकदेशसे प्रमाणपना और एकदेशसे 
अप्रमाणपना इृष्ट हैं। नय सम्पूर्ण रूपसे प्रमाण नहीं है। जैसे समुद्रका एकदेश न तो समुद्र हो है और न 
असमुद्र ही है। 

शंका--प्रमाणकी तरह नय भी प्रमाण ही है क्योंकि वह भी वस्तुके विषयमे पूरी तरह संवादक हूँ । 

समाधान--नय वस्तुके विषयमे पूरी तरह संवादक नहीं है एकदेश संवादक है क्योंकि वस्तुके एक 
ही अशको जानता है । 

दंका--तब तो प्रत्यक्ष वगैरहको भी प्रमाण नही कहा जा सकता क्योंकि वे भी बवस्तुके एकदेशर्मे 
हो संबादक होते हैं ? 

समाधान--्रत्यक्ष आदि प्रमाणोका विषय न केवल पर्याय है और न केवल द्रव्य है किन्तु कुछ पर्याय 
विशिष्ट द्रव्य है। अतः वह सकलादेशो होनेसे प्रमाण है। किन्तु इसका यह मतलब नही हैं कि जो सकला- 
देशो हो वही सच्चा हैं। ऐसा माननेपर तो विकलादेशो नयकी असत्यताका प्रसंग आता हैं क्योंकि आगममे 
तयको विकलादेशी कहा हैं। किन्तु नय असत्य भी नहीं है, क्योकि प्रमाणकी तरह नयसे जाने हुए वस्तु- 
स्वरूपमें भी कोई बाधा नहीं आती । अत. विकलादेशी नयसे सकछादेशी प्रमाण पूज्य हैं। इसमें कोई 
विरोध नहीं है । 

शंकाकार कहता है कि प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एकदेशमें विवाद होनेपर उसके पम्यग्शानमें निमि्त 
होनेके कारण नय प्रमाणसे पूज्य है। छिन्‍्तु उसका ऐसा कहना ठीक मही है क्योंकि सम्पूर्ण रूपसे वस्तु 
का निणय प्रमाणसे ही होता हे। किसो समीचोन नयमें मी इस प्रकारकी सामर्थ्य कमी सी सम्मव 


नहीं है । 


शंकाकारका कहना है कि प्रमाणसे जानो हुई वस्तुके एकदेशमें यदि कोई विवाद खडा हो जाता है 
तो नयके द्वारा उस एक अंशको सम्यक्‌ रीतिसे जान लेनेपर वह विवाद दूर हो जाता है अतः नय प्रमाणसे 
पूज्य है । इसके समाधानमें ग्रन्यकारका कहना है कि प्रमाणके द्वारा सम्पूर्ण बस्तुका निर्णय हो जानेपर उसके 
एक अंछ्षमें विवाद नही हो सकता जिससे उसको दुर करनेके लिए नयकी आवश्यकता हो । प्रमाण सम्पूर्ण 
बस्तुके सम्बन्धमें उत्पन्न हुए बिवादोंकों दुर करनेमे समर्थ है और नय केवछ उसके किसी एक देशके सम्बन्धमे 
उत्पन्न हुए विवादको ही दूर कर सकता है। बल: नय प्रमाणसे पूज्य नही हो सकता । 


१. 'सर्वथा' इत्यपि पाठ: । 
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मतेरबधितो वापि मतःपर्यंयतो४पि वा | 
ज्ञातस्याथंस्य नांशेडस्ति तयानां वर्तनं ननु ॥१शे॥ 


निःशेषदेशकालार्थागोचरत्वविनिध्चयात्‌ । 
तस्येति भाषित॑ केश्चिद्युक्तमेव तथेष्टितः! ॥१४॥ 


जिकालगोच राशेषपदा थौरेषु वृत्तित: । 
केवलज्ञानमूलत्वमपि तेषां न युज्यते ॥१५॥ 


परोक्षाकारतावुत्ते: स्पष्टत्वात्‌ केवलस्य तु । 
श्रुतमूला नया: सिद्धा वक्ष्यमाणाः प्रमाणवत्‌ ॥१६॥ 


किन्हींका कहना है कि मतिशान, अवधिज्ञान अथवा मनःपरययज्ञानसे मो जाने हुए पदार्थके 
एक अंशर्मे नयोंकी प्रशक्ति नहीं होती क्योंकि ये तीनों ज्ञान सम्पूर्ण देश लोर सम्पूण कारूवर्ती अर्थोको 
विषय नहीं करते यह सुनिश्चित है। उनका ऐसा कद्दना उचित ही है क्‍योंकि यह हमें इृष्ट है । 


ऊपर कहा गया है कि प्रमाणसे जानी गयी वस्तुके एक देशमें नयोंकी प्रवुत्ति होती है। और णैन 
सिद्धान्तमे प्रमाण ज्ञान पाँच है--मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल । इनमेसे मति, अवधि और मनः- 
पर्ययका विषय सीमित है। मतिज्ञान इन्द्रियों ओर मन आदिको सहायतासे द्रब्योंकी कुछ हो पर्यायोंको 
जानता हैं। अवधिज्ञान उनको सहायताके बिना हो केवरू रूपी पदार्थोंको ही कुछ पर्यायोको जानता है । 
मन.पर्यय भी आत्माके द्वारा दुसरेके मनोगतरूपी पदार्थोकी कुछ पर्याबोंको जानता है अतः ये तोनो हो ज्ञान 
सम्पूर्ण देश और सम्पूर्ण कालवर्ती पदार्धोकी जाननेमें असमर्थ हैं। इसलिए इन ज्ञानोंके विषयमें नयोकी 
प्रवृत्ति सम्भव नही हैं। ऐसा किसीके कहनेपर ग्रन्थकार कहते हैं कि उक्त कथन उचित ही है। हम भी 
ऐसा हो मानते हैं कि इन तोनों ज्ञानोके विधयमे नयोंकी प्रवृत्ति नहीं होती । क्योंकि नयोंका विषय समस्त 
देश और समस्त कालवर्ती पदार्थ हैं । 


जिकालयर्ती समस्त पदार्थोके अंशॉमें प्रशत्ति करनेके कारण केवकछज्ञानको उन नयोंका मूझ मानना 
भी उचित नहीं है क्योंकि नय तो अपने विषयक्षों परोक्ष रूपसे जानते हैं और केवछज्ञान तो स्पष्ट है । 
अत. प्रमाणकी तरह आगे कहे जानेवाले नयोंका मुझ भ्रुतज्ञान सिद्ध होता है। 


जब नयोंकी प्रवुत्ति समस्त देश और समस्त कालवर्ती सब पदार्षोंमें होतो है और इसीलिए मतिज्ञान, 
अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान उनका मूल नही है तो यह बात स्थतः भा जाती है कि केवलज्ञान हो नयोंका 
मूल होना चाहिए क्‍योंकि वह समस्तदेश और समस्तकालवर्ती पदा्ोंको जानता है। किन्तु ऐसा भी नहीं 
है क्योंकि नय अपने विषयको अस्पष्ट रूपसे जानते हैं और केवलज्ञान स्पष्ट रूपसे सब पदार्थोको प्रत्यक्ष 
जानता हूँ। स्पष्ट केवलज्ञानके भेद अस्पष्ट ग्राही नहीं हो सकते । इसलिए पाँच प्रमाणोंमे से शेष रहा श्रुत- 
ज्ञान ही नयोंका मूल है । उसीके भेद नय हैं । 

पृज्यपाद स्वामीने अपनो सर्वायंसिद्धिमें 'प्रमागनयैरधिगम:” सूत्रकी व्याल्या करते हुए लिखा हे कि 
प्रमाणके दो भेद है--स्वार्थ और परार्थ । अर्थात्‌ एक ऐसा प्रमाण है जिससे ज्ञाता स्वयं ही जान सकता है 
उसे स्वार्थ प्रमाण कहते हैं। और एक ऐसा प्रमाण है जिससे ज्ञाता दुसरोंको भी शान करा सकता है उसे 
परार्थ प्रमाण कहते हैं। श्ुतशानको छोड़कर शेष चारों ज्ञान केवल स्वार्थ हैं। किन्तु श्रुतशान स्वार्थ भी है 


और परार्थ भी है। श्ञानात्मक श्रुत स्वार्थ है और वचनात्मक श्रृत परार्थ है। उसो ध्रतज्ञानके भेद नय हैं । 
३० 


र्शेड परिशिष्ट 


सामान्यादेदतस्तावदेक एवं नयः स्थित: । 
"स्थाद्वादप्रविभक्ताथविशेषव्यंजनात्मक+ ॥ १७ ॥॥ 


संक्षेपादद्वीं विशेषेण द्रव्यपर्यायगोचरो | 
द्रव्यार्थों व्यवहारान्त: पर्यायार्थस्ततो परः ॥१८॥ 


आगे नयके भेद कहते हैं-- 
सामान्यकी भपेक्षासे नय एक ही है। स्याद्वाद भ्र॒तज्ञानके द्वारा गृहीत अथके नित्यस्थ भादि 
भरमंविशेषों का कथन करनेवाऊा नय है। 


सामान्यकी अपेक्षासे नय एक है क्‍योंकि सामान्य अनेक नहों होता । पहले स्व और अर्थके एक- 
देशका निर्णय करनेवाले ज्ञानको नय कहा है। यहाँ नयका स्वरूप स्वामी समन्‍्तभद्रके शब्दोमे बतलाया है । 
स्थामी समन्तभद्वने श्रुतज्ञानके लिए स्याद्वाद शब्दका प्रयोग किया है जैसे 'स्याद्रादकेवलझ्ाने । चूँकि श्रुत- 
ज्ञान स्थाद्वादमय होता है। स्याद्वाद' में दो शब्द हैं स्थात्‌ और वाद । 'स्थात्‌” का भर्थ हैं कथश्चित्‌ या किसी 
अपेक्षा से । और वादका अर्थ है--कथन । अपेक्षा विशेषसे वस्तुके कहनेको स्याद्गाद कहते है। जन सिद्धान्तके 
अनुसार प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है। अनेकान्तात्मकका अर्थ है अनेकधर्मात्मक । एक वस्तुमे अनेक धर्मोका 
होना स्वाभाविक है जैसे आग जलाती है, पकाती है आदि । किन्तु इस प्रकारके अनेक धर्मोसि जैनधर्मका 
अनेकान्तपना कुछ भिन्न प्रकारका है। अनेकान्त एकान्तका प्रतिपक्षी है। वस्तु सत्‌ हो है या असत्‌ ही है, 
या नित्य हो हैं अथवा अनित्य हो है इस प्रकारको मान्यताकों एकान्त कहते हैं। और इस प्रकारके एकान्तका 
निषेध करनेको अनेकान्त कहते है ! अनेकान्त मतके अनुसार प्रत्येक वस्तु न केवल सत्‌ ही है, न फेवल असत्‌ 
ही है, न केवल नित्य ही है और न केवल अनित्य ही है, किन्तु स्वरूपकी अपेक्षासे सत्‌ है तो पररूपकी अपेक्षासे 
असत्‌ है। द्रव्यदृष्टिसे नित्य है तो पर्यायदृष्टिसे अनित्य है । इस प्रकार परस्परमें विरोधी प्रतीत होनेवाले अनेक 
धर्मोका समूहरूप होनेसे प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है। इस अनेकान्तात्मक वस्तुको जानना तो सरल है 
किन्तु उसका कथन करना कठित हैं क्योकि ज्ञान एक साथ अनेकोको जान सकता है परन्तु शब्द एक साथ 
अनेक घर्मोको नहीं कह सकता । अत वकक्‍ता किसी एक धर्मको मुख्यतासे हो वस्तुका कथन करता हैं । परन्तु 
वस्तुमें वह एक ही धर्म नही है। इसके अतिरिक्त भी अनेक धर्म हैं। उन घर्मोका सूचक 'स्थात्‌” शब्द 
प्रत्येक वाकयके साथ सम्बद्ध रहता है। यथा--वस्तु स्यात्‌ अस्ति ( किसी कपेक्षासे हैं ) स्यात्‌ नास्ति 
( किसी अपेक्षासे नहीं हैं ) । अत. अनेकान्तात्मक वस्तुके कहनेकों स्याद्वाद कहते हैं । चूँकि श्रुतज्ञानमे भो 
वस्तु स्वरूप अनेकान्त रूपसे प्रतिभासित होता है अतः श्रुतज्ञान स्पाद्ादरूप है । स्थाह्वादरूप श्रुतज्ञानके द्वारा 
अर्थके धर्मोको पृथकू-पृथक्‌ रूपसे या एक-एक करके प्रतिपादन जो करता है वह नय है । कहा भी है-- 

'अथ॑स्यानेकरूपस्थ धीः प्रमाणं तदंशघधीः। 
नयो घर्मान्तरापेक्षी दुर्णयस्तन्निराकृति: ॥ 


हक अनेक धर्मात्मक पदार्थके ज्ञानकों प्रमाण कहते हैं। उसके घर्मान्तर सापेक्ष एक अंशके ज्ञानकों तय 
कहते है । और धर्मान्तरोका निराकरण करके बस्तुके एक हो घर्मका कथन करनेवालेको दुर्नय कहते हैं । 
संक्षेपस्े नयके भेद बतलाते हैं-- 
विशेषकी भपेक्षासे संक्षेपसे नयके दो भेद हैं--द्भष्यार्थिक ओर पर्यायार्थिक 
बिक 5 के । जो द्रष्यको विषय 
करता है उसे य कहते हैं और जो पर्यायका विषय करता है डसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। 


१. सघमणणव साध्यस्य साधर्म्यादविरोधत: । स्थाद्ादप्र विभक्तार्थविशेषष्यज्ञको नय: || १०६ ॥ ०“+ 
आप्तमीसासा । २. अष्टसहलनी, पृ० २९० । 


नयविवरणस्‌ ररे१ 


बिस्तरेणेति सप्लैते विज्ेया नेगममादय: । 
तथातिब्िस्तरेणेतडद्भेदाः संख्यातविग्रहमः ॥१९॥ 

ब्रब्याथिकनयके तोन भेद हैं--मैगम, संग्रद, ब्यवहार । और पर्यायार्थिक नयके चार भेद हैं--ऋश॒सूत्र, 
शब्द, सममिरूढ़ और एवंसूत । इस प्रकार विस्तारसे थे नेगम आदि सात भेद नयके हैं। तथा अति- 
बिस्तारसे नयके संख्यात मेद हैं । 

विशेषाथ--पहले लिख आये हैं कि वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक या सामान्य विद्येषात्मक है। द्रव्य, सामान्य, 
अभेंद ये शब्द एकार्थवाची हैं और पर्याय, विशेष, भेंद ये सब शब्द एकार्थवाचरी है । जगत्‌ न तो सर्वथा 
अभेदसे रहित केवल भेदरूप ही है और न तो सर्वथा भेदसे रहित केवल अभेदरूप ही है । परन्तु भेदामेदरूप 
है । जब शाताकी दृष्टि वस्तुओंमें वतंमान पारस्परिक भेदकी छोडकर केवल अभेदकों विषय करती है तब उस 
अभेद या सामान्यग्राही दृष्टिको द्रव्याधिकनय कहते हैं। और जब ज्ञाताकी दृष्टि भेदको ओर झुकती है और 
द्रव्याथिकनयके द्वारा ग्रहण किये गये सत्‌ या द्रव्यरूप अखण्ड तत््वके जीव, अजीव आदि भेदोंका अवलम्बन 
लेती हैं तो उसे पर्यायाधिकनय कहते है। इस तरह संक्षेपमें मूलनयके दो भेद हैं । इन दोनों नयोंमेंसे किसी 
भी एक नयके पक्षमें संसार और मोक्ष नही बनता, ऐसा सन्मतितर्कमें सिद्धसेनने कहा है। उनका कहना 
हैं कि यदि केवल द्रव्याथिकनयका पक्ष लें या केबल पर्यायाथिकनयका पक्ष ले तो संसार नहीं घटता क्योकि 
द्रव्याधिकनयकी दृष्टिमे आत्मा सर्वथा नित्य होनेसे अपरिवर्तनशोल है और पर्यायाथिकनयकी दृष्टिमें सर्वथा 
क्षण-भगुर हैं| आत्माकों सर्वथा नित्य माननेपर सुख-दु.खका सम्बन्ध नहीं बनता, क्योकि आत्माकी मानसिक 
वाचनिक और कायिक प्रवृत्तिके कारण कर्मका बन्ध होता है और कषायके कारण बढ्धकर्ममे स्थिति बंघती 
हैं। परन्तु केवल अपरिणामी आत्मामे यह सब संभव नही है। परिवर्तन माने बिता सुख-दुःखकी प्राप्ति, 
दु खसे छटनेके लिए प्रयत्न आदि बनता नहीं । इसी तरह सर्वथा अनित्य पक्षमें आत्मा जब क्षण-क्षण मे नष्ट 
होकर नया-नया पैदा होता है तो जो कर्म करता है वह आत्मा अन्य ठहरता है और जो कर्मफल भोगता है 
वह अन्य ठहरता हैं। अत बंघता कोई अन्य है बन्धसे छुटनेका प्रयत्न कोई अन्य करता है ओर मुक्ति किसी 
तीसरे की होती है। अतः दोनो ह्वो नय माननीय हैं । दोनोंकी सापेक्षतासे ही वस्तुका यथार्थ दर्शन होता 
है। क्योकि पर्यायाथिककी दृष्टिमें समी पदार्थ नियमसे उत्पन्न और नष्ट होते हैं और द्रव्याथिकनयको 
दृष्टिमे सभी पदार्थ सर्वदा न उत्पन्न होते है और न नष्ट होते हैं । किन्तु कोई भी वस्तु उत्पाद विनाशसे 
रहित केवल श्रुव नहीं है और न कोई वस्तु भौव्यसे रहित मात्र उत्पाद विनाशशील ही है। उत्पाद व्यय और 
भौव्य ये तीनो द्रव्यके लक्षण है। इनमेसे द्रब्याथिकनय मात्र भ्रौ्याशका ग्राहक हैं और पर्यायाथिकनय 
उत्पाद-व्ययरूप का । इसी बातको दूसरे रूपसे यों .कहा जा सकता है कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है । 
न तो कोई वस्तु केवल सामान्यात्मक होती है और न कोई वस्तु केवल विशेषात्मक होती है । ऐसो वस्तु- 
स्थिति होनेषर जब विशेषरूपको गौण करके भुख्य रूपसे सामान्यरूपका ग्रहण किया जाता है तो बह द्रव्याथिक- 
नय है । और जब सामान्य रूपको गौण करके प्रधात रूपसे विधेषको ग्रहण किया जाता है तो वह पर्यायार्थिक- 
नय है। द्रव्यार्थिननय के तीन भेद हैं--नैगम, संग्रह और व्यवहार तथा पर्यायार्थिकनयके चार भेद हैं-- 
ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ ओर एवंभूत । इस तरह विस्तारसे नयके सात भेद हैं। इन सातोमेसे शुरूके 
चार नयोंको अर्थनय भी कहते हैं क्योंकि वे अर्थका आश्रय लेकर प्रवृत्त होते है । शेष तीन नयोकों शब्दप्रधान 
होनेसे शब्दनय कहते हैं। साधारणतया जैन ग्रन्थोंमें नयोके इन सात भेदोकी हो परम्परा मिलती है । क्योकि 
न तो ये भेद अतिसंक्षिप्त हैं और न अतिविस्तृत हैं। यदि अतिविस्तारसे नयके भेदोंका कथन किया जाये 


१. सन्मति तर्क काण्ड १, गाथा १७-२१। २. सब्मति०, का० १, गा० ११-१२। ३. “चस्वारोध्यनया 
होते जीवाद्यर्थव्यपाशयात्‌ । त्रयः दाब्दनया: सत्यपदविद्यां समाश्रिता: ॥/--छथघीयस्त्रय । 


२३६ परिशिष्ट 


सरुक्‍त्या लक्षणं लक्ष्यं तत्सामान्यविशेषतः । 
नीयते गम्यते येन श्रुतार्थाशो नयो हि सः ॥२०॥ 


तदंशौ द्रव्यपर्यायलक्षणो सब्यपेक्षिणों । 
*नोयेते तु यकाभ्यां तो नयाविति विनिद्िचतों ॥२१॥ 


गुणः पर्याय एवात्र सहभावी विभावितः। 
इति तद्‌ गोचरो नान्यस्तृतीयो5स्ति गुणाथिकः ॥२श॥ 


तो उनकी संख्या बहुत अधिक द्वोगी; क्योकि सनन्‍मति तर्कमें “कहा है कि जितने बचनोके मार्ग हैं उतने हो 
नयवाद हैं। आशय यह है कि वचनका आधार वक्ताका अभिप्राय है। अतः किसी भी एक वस्तुके विषयमें 
जितने वचन प्रकार सम्भव हों उतने ही उस वस्तुके विषयमे भिन्न-भिन्न अभिप्राय समझना चाहिए । वक्‍ताके 
अभिप्रायको ही तयवाद कहते है। अतः वचनके जितने प्रकार हैं उतने ही नयवाद हैं। अतः विस्तारसे 
नयोंकी संख्या संख्यात कही है । 

अब जिज्ञासुका प्रदन है कि नयका सामान्य रूक्षण उसके दोनों भेदोमे कैसे धटित होता है। आगे 
उसीका समाधान करते है--- 

यहाँ निरुक्तिके द्वारा सामान्य और विशेषरूपसे नर्योका छक्षण दिखकाने योग्य है। जिसके द्वारा 
अतकज्ञानसे जाने हुए अथका एकदेश जाना जाये पह नय है। श्रुतशानसे जाने गये अथके दो अंश हैं, एक 
द्रव्य और एक पर्याय । जिनके द्वारा वे दोनो अंश सापेक्षरूपसे जाने जाते हैं वे दोनों नय हैं यह सुनि- 
श्रित है । 


यहाँ नयका सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण बतलाया है । 'नोयतेप्नेन --जिसके द्वारा जाना जाये 
उसे नय कहते हैं। यह “'नय' दब्दकी व्युत्पत्ति है। क्‍या जाना जाये, यह तो शब्दकी सामर्थ्यसे ही ज्ञात हो 
जाता है। बहू है श्रुतप्रमाणके द्वारा जाने गये विषयका एक अंश । यही नय सामान्यका विषय हैं। अतः 
उक्त लक्षण नय सामान्य का है। श्रुत प्रमाणके द्वारा जानो गयी वस्तुके दो अंश हँ---द्रव्य और पर्याय । अतः 
श्रुतप्रमाणसे जानी गयी वस्तुके द्रव्यरूप अंशको जो जानता है वहू द्रव्याधिक नय है और पर्यायरूप अंशको जो 
जानता है वह पर्यायार्थिक नय है। ये दोनों नय विशेषके रूृक्षण है इन दोनो लक्षणोमे नय सामान्यका लक्षण 
सुसंगत होता है । 

अब शका यह होती है कि गुणको जाननेवाला एक तोसरा गुणार्थिक नय भी कहना चाहिए। उसका 
समाधान करते है--- 

यहाँ गुणसे सहमावी पर्याय ही विवक्षित है। अतः उसको जाननेबाछा तीसरा गुणार्थिकनय 
नहीं है । 

पर्यायके दो प्रकार हैं--क्रममावी और सहमभावो | कालक्रमसे होनेवाली पर्यायोंकों क्रमभावों कहते 
हैं जैसे मनुष्यमे होनेवाली बाल्य, कुमार, युवा आदि अवस्थाएँ । ओर वस्तुके साथ सदा रहनेवालो पर्यामोंको 
सहभावो कहते हैं । जैसे पुद्गलद्रव्यमें रहनेवाले स्पर्श, रूप, रस और गन्ध । इसी तरह द्वव्यके भी दो प्रकार 
हैं--शुद्ध और अशुद्ध । अतः पर्याय शब्दसे सब पर्याएँ गृहीत होती हैं और द्रव्य शब्दसे अपनी सब शक्तियों- 
में व्याप्त ँ्रव्यसामान्यका ग्रहण होता है । अतः सहमभावी पर्यायरूप गुण इन दो से पृथक्‌ नहीं है । गुण और 


१ नयातां छक्षणं-मु०। २. स नो नय” मु०। ३. साध्यपक्षिणौ--मु० १ अ० ब०। ४, नोयेते 
तुर्यकाम्यां छत तौ नयाविति निश्चितौ'--मु० २। ५. 'जावइया वयणवहा तावहया चेव होंति णयवाया | 


जावइया णयवाया तावइया चेव परसमया ॥ --सन्मति० का० ३, गा० ४७ ॥ ६. “नयो ज्ञातुरभिप्रायः” 
--लेघीयस्नय । 


नयविवरणस् २३७ 


प्रमाणगोचरार्थाशा नीयन्ते येरनेकघा । 
ते नया इति विख्योत्ता जाता मृखनयद्वयात्‌ ॥२शा 
- द्रव्यपर्यायसामास्यविशेषपरिबोधकाः । 
न मूल नेगमादीनां नयाधचत्वार एवं तु ॥२४॥ 
सामान्यस्य पृथब्त्वेन द्रव्यादनुपपत्तितः । 
सादृश्यपरिणामस्य तथा व्यञ्जनपरयंयात्‌ ॥२५॥ 
वेसादुश्यविवर्तस्य विशेषस्य च पर्य॑ये । 
अन्तर्भावाद्विभाव्येत द्वौ तन्मल॑ नयाविति ॥२६॥ 
नामादयो3पि चत्वारस्तन्मलं नेत्यतो गतम्‌ । 
द्रव्यक्षेत्रादय इचैषा द्रव्यपर्यायगत्वतः ॥२७॥ 
भवान्विता न पञ्चेते स्कन्धा वा परिकोतिताई | 
रूपादयो त एवेह ते5पि हि द्रव्यपयंयों ॥२८॥॥ 
तथा द्रव्यगुणादीनां षोढात्वं न व्यवस्थितम्‌ । 
पट स्युम'लतया येन द्रव्यपर्यायगो हि ते ॥२९॥ 


पर्यायके अभेदकी चर्चा सन्‍्मति तकमे उठायी गयी है। उसमे कहा है--द्रव्य और गुणका भेद तो दूर रहो, 
पहले गुण शब्दके विषयमे ही विचार करते हैं कि क्या गुण संज्ञा पर्यायसे भिन्‍न अर्थमे प्रयुक्त है या पर्यामक 
अर्थमें ही प्रयुक्त है। भगवान्‌ते द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक ये दो ही नय निश्चित किये हैं। यदि पर्यावसे 
गुण भिन्‍न होता तो गृणास्तिकनय भी उन्हें निश्चित करना चाहिए था । परन्तु चूँकि अरिहन्तने उन उन सृत्रोंमें 
गौतम आदि गणधरोंके समक्ष पर्याय संज्ञा निश्चित करके उसीका विवेचन किया है अतः ऐसा मानना चाहिए 
कि पर्याय ही हैं और पर्यायसे गुण भिन्‍न नहीं है । पर्याय शब्दका अर्थ है वस्तुको अनेक रूपोमें परिणत करने 
वाला और गुणका अर्थ है वस्तुको अनेकरूप करनेबाला। इस तरह ये दोनो शब्द समान अर्थवाले हो हैं। फिर 
भी उसे गुण शब्दसे नहीं कहा जाता; क्योकि देशना पर्याय नयकी हो है गुणास्तिककी नहीं।' 

इस तरह सन्मतितर्कके तोसरे काण्डमे गुण और पर्यायके अभेदकी पुष्टि विस्तारसे की गयी है । 
उसीका अनुसरण करते हुए आचार विद्यानन्दने भी उक्त कारिकाके द्वारा गुण और पर्यायके अभेदका कथन 
करते हुए कहा है कि द्रव्यमात्र द्रव्याथिकका विषय है और पर्यायमात्र पर्यायार्थिकका विषय है इनके सिवाय 
कोई तीसरा मूलनय नही है । 

डक्त प्रकारसे जिनके द्वारा प्रमाणके विषयमत पदार्थके मनेक अंश जाने जाते हैं थे नयके नामसे 
विख्यात हैं ओर वे सब नय दो मूल नरयंसे ही उत्पन्न हुए हैं। द्वव्य पर्याय सामान्य और विशेषको 
जाननेवाके चार नय मेगस आदि सात नयोंके मूछ नहीं हैं । क्यों।क सामान्य द्वब्यसे मिश्र नहीं है । इसी 
तरह साइश्य परिणास व्यंजन पर्यावसे भिन्न नहीं है। तथा विसदशता परिणामरूप विशेषका पर्यायमें 
अम्तर्भाव हो जाता है इसलिए मूछ नयसे दो ही हैं। इस उक्त कथनसे यह मी श्ञात हो चुका कि नाम 
स्थापना तृब्य और साव मो उन नय्योंके मूक नहीं हैं और न द्ृब्य क्षेत्र काछ तथा भाव ही हैं : क्योंकि 
ये सब दृब्य और पर्यायमें ही अल्तर्गत हैं । तथा इन द्वष्यादि चारमें मबको मिका देनेपर ये पाँच भी 
नयोंक्रे मूल नहीं हैं और न रूप वेदना विज्ञान संशा और संस्कार रूप पाँच स्कम्ध ही उन नयोंके मूल हैं 
क्योंकि वे सब मो पुण्य पर्यायरूप हो हैं। तथा व्ृच्य ग्रुण आदि पदार्थोंका छह प्रकारपना मी 
नहीं बसता, जिससे सूलछनय छट्द हो जायें; क्‍्मोंकि वे सब भी दृब्य और पर्यायमें ही अन्तगत हैं। 


१. व्यास्याता सु० १ अ० ब०। २. ज्ञाता मु० २। २३. तन्मूलनया--गसु० २। ४, दयस्‍्तेषां सु० २। 
५. ग्राहिते मु० । अ० घ० । ६. सस्मतितर्क, काण्ड ३े, गाथा ८-२२ | 


श्रेट परिशिष्ट 


ये प्रमाणादयों भावा प्रधानादय एवं वा । 
ते नेगमादि भेदानामर्था नापरनोतय: ॥३०॥ 


तत्न संकल्पमात्रस्थ ग्राहको नेगमो नयः । 
सोपाधिरित्यणुद्धस्य द्रब्यार्थस्यामिधानत: ॥३१॥ 


संकल्पो निगमस्तत्र भवो5्य त्तप्रयोजन: | 
तथा प्रस्थादिसंकल्पः तदभिप्राय इृष्यते ॥र३२॥ 

नैयायिकने जो प्रमाण आदि सोछह पदार्थ माने हैं या सांख्यने प्रधान आदि पीस तर्व माने हैं वे सब 
नेग्म आदि नर्योंके ही विषयम॒त हैं उनसे भिश्ष नहीं हैं । है 

जैन दर्शनमे वस्तुको द्रव्यपर्यायात्मक माना है अतः वस्तुके मूल अंश दो है द्रब्य और पर्याय । शेष 
सब इन्हीमें गर्भित है। अत. इन दोनो मूल अंशोंको जाननेवाले मूलनय भी दो है--द्रव्यार्थिक और पर्याया- 
थिंक । किन्तु अन्य वादियोने अनेक तत्त्व माने हैं। जैसे कोई वादी द्रव्य पर्याय सामान्य और विशेषको पृथक्‌- 
पृथक मानते हैं । जैन घर्ममे ही नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपोंके द्वारा वस्तुका न्यास किया 
जाता है या द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावसे वस्तुका विवेचन किया जाता हैं। अथवा उनमें भवकों मिलाकर 
पाँच रूपसे भी वस्तुका विवेचन किया जाता है। बौद्धदर्शनमे पाँच स्कन्ध माने गये हैं वैशेषिकदर्शन--द्रव्य, गृण, 
कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय नामके छह पदार्थ मानता है। नैयायिक--प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, 
दृशन्त, सिद्धान्त, अवयब, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान ये सोलह 
पदार्थ मानता है। साख्य पचीस तत्त्व मानता है--प्रकृति, महान्‌, अहंकार, पाँच तन्मात्रा, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
पाँच कर्मेन्द्रिया, एक मन, पाँच भूत, और पुरुष। इस तरह विभिन्न दर्शनोमे विभिन्न मूल तत्त्व माने गये हैं । 
और नयोंकी व्यवस्था ज्ञेय तत््वोके आधारपर स्थित हैं। अत जैसे जैन दर्शनमे द्रव्य पर्यायके आधारपर दो 
मूल नय माने गये हैं (वैसे ही नामादि तथा द्रव्यादिके आधारपर चार या पाँच मूल नय क्यो नहीं हैं या 
बैदोषिक नैयायिक और साख्य मतके तत्त्वोकी संख्याके आधारपर छह या सोलह या पचीस नय क्यो नहीं हैं 
, ऐसीआशंका होनेपर ग्रन्थकार कहते है कि उक्त सभी तत्त्व द्रव्य और पर्यायमें गर्भित हो जाते है । जैनदर्शनने 
द्रव्य एक ऐसा पदार्थ माना है कि जिसके माननेपर उसे दूसरे पदार्थभों माननेकी आवश्यकता ही नही रहती । 
वैदेषिकके द्वारा माने गये द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवायका अन्तर्भाव द्रव्यमे ही हो जाता है । 
क्योंकि गुण और पर्यायके आधारको द्रव्य कहते हैं । ये गुण और पर्याय द्रव्यके हो आत्म स्वरूप हैं । इसलिए 
ये किसी भी दशामें द्रव्यमे पृथक्‌ नहीं होते । द्रव्यके परिणमनकी दशाको पर्याय कहते हैँ । कर्म या क्रिया 
सक्रिय द्रव्योंकी ही परिणति है उससे कोई पृथक वस्तु नही है। गृणोके कारण द्रव्य सजातीयसे मिलते हुए 
तथा विजातोयसे विभिन्न प्रतीत होते है इस सदृशता और विसदृशताकों ही सामान्य और विशेष कहते हैं । 
इसी तरह सख्यके दो मूल तत्त्वोमें से प्रधानका अस्तर्भाव पुद्गल द्रव्यमें और पुरुषका अन्तर्भाव जीब द्रब्यमें 
हो जाता हैं। प्रमाण, संशय आदि जीवके ज्ञानगुणकी ही दशाएँ है । अतः द्रव्य पर्यायात्मक वस्तुके दो हीं 
मूल अंश हैं और उनको विषय करनेवाले दो हो मूल नय है ये दो नय ही सब नयोके मूल हैं । 

आगे नैगमनयका स्वरूप बतलछाते है-- 

नयके उक्त भेंदोमेंसे नेगमनय संकल्पमात्रका आहक है । यह नय अश्ुद द्रग्यस्वरूप अथंका 
कथन करनेसे उपाधिसे सहित है। निगमका अथ संकरूप है। उससे जो उत्पन्न हो अथवा वह संकल्प 
जिसका प्रयोजन हो उसे नेगमनय कहते हैं| प्रस्थ आदिका संकल्प उसका अमिप्राय माना जाता है । 

निगम छाब्दसे नैगम शब्दकी निष्पत्ति हुई है। निगमका अर्थ है संकल्प । संकल्प मात्रको जो वस्तु 
हफ्से प्रहण करता है उसे नैगमनय कहते हैं। जैसे कोई आदमी इस संकल्पसे कि जंगलसे लकड़ी लाकर 
उसका प्रस्थ ( अनाज मापनेका एक भाण्ड ) बनाऊंँगा, कुडार छेकर जंगलकी ओर जाता है उससे कोई 


तयविवरणम्र २३९, 


नन्‍्वयं भाविनों संज्ञां समाश्रित्योपजर्यते । 
अप्रस्थादिषु तड्भावस्तण्डुलेब्वोदनादिवत्‌ ॥३रे॥ 
इत्यसद्‌बहिरथेंषु तथानध्यवसानतः । 
स्ववेद्यमानसंकल्पे सत्येवास्य प्रवृत्तितः ॥३े४ा 


पूछता है कि कहाँ जाते हो । वह उत्तर देता है कि प्रस्थ लानेके लिए जाता हूँ । यहाँ वह लकड़ीमें प्रस्थ 
बनानेका जो संकल्प करता है उसमें ही प्रस्थका व्यवहार करता है। इसी तरह पानी वगैरहके भरनेमें लगे हुए 
किसी पुरुषसे कोई पूछता है--आप क्या करते हैं ? वहु उत्तर देता--भात पकाता हूँ । किन्तु उस समय वहाँ 
भात कहाँ ? भात पकानेके संकल्पसे वह जो उद्यम कर रहा हैं उसीमें वह मातका व्यवहार करता है । इस 
प्रकार अनिष्पन्न अर्थके संकल्प मात्रको विषय करनेवाछा जो लोकव्यवहार है बह नैगमनयका विषय है । 
इसीसे नैगमनयका विषय अशुद्ध द्रव्य है। अकलंक देवने अष्टश्तीमें लिखा है कि दो मूल नयोंकी शुद्धि और 
अशुद्धि की अपेक्षासे नैगमादि नयोंकों उत्पत्ति होतो है। उसकी व्याख्या करते हुए स्वामी विद्यानन्दिने अष्ट- 
सहस्रीमं लिखा हैं कि मूलनय द्रव्यार्थिककी शुद्धिसे संग्रहनय निष्पन्न होता है क्‍योंकि वह समस्त उपाधियोंसे 
रहित शुद्ध सन्‍्मात्रको विषय करता हैं और सम्यक्‌ एकत्व रूपसे सबका संग्रह करता है । उसीकी अशुद्धिसे 
व्यवहारनय निष्पन्न होता है क्योकि वह संग्रहनयके द्वारा मृहीत अर्थोका विधिपूर्वक भेद-प्रभेद करके उनको 
ग्रहण करता है । जैसे वह सत्‌ द्रव्यरूप है या गुणरूप हैं। इसी तरह नैगम भी अशुद्धिसे निष्पन्न होता है 
क्योंकि वह सोपाधि वस्तुको विषय करता है। उस नैगमनयकी प्रवृत्ति तीन प्रकारसे होती हैँ--द्रव्यमें, पर्यायमे 
ओऔर द्रव्यपर्यायमे । द्रव्यनेगमके दो भेद हैं--शुद्धदव्यनैगम, अशुद्धव्रब्यनैगम । पर्यायनैगमके तीन भेद 
है--अर्थपर्यायनैगम, व्यंजनपर्यायनैगम, अर्थव्यंजनपर्यायनैगम । अर्थपर्यायनंगमके तीन भेद हैं--जझानार्थ- 
पर्यायनैगम, भेयार्थपर्यायनैग म, ज्ञानजेयार्थपर्यायनैगम । व्यंजनपर्यायनैगमके छह भेद है -- शब्दण्यजनपर्यायनैगस, 
समभिरूड़व्यंजनपर्यायनेगम, एवंभूतव्यंजनपर्यायनैगम, छाव्दसमभिरूढव्यंजतपर्यायनैगम, शब्द-एवंभूतव्यंजन- 
पर्यायनेगस, समभिरूढ-एवंभूतव्यंजनपर्यायनैगम । अर्थव्यजनपर्यायनैगमके तीन भेद हैं--कऋजुसूत्र शब्द- 
अर्थव्यंजनपर्यायनैेगम,. ऋजुसूत्र-समभिरूढ-अर्थव्यंजनपर्यायनैेगम,. कहजुसूत्र-एवंभूतअर्थव्यंजनपर्यायनैगम । 
द्रव्यपर्यायनंगमके आठ भेद--शुद्धद्रव्यकऋजुसूत्र द्रव्यपर्यायनेगम, छुद्धद्रव्य शब्द-द्रव्यपर्यायनेगम, शुद्धद्वव्य 
समभिष्ठदद्रव्यपर्यायनैगम, शुद्धदरव्य-एवंसूतद्र व्यपर्यायनेगम, अशुद्धद्रब्य-ऋजुसूत्रद्रव्यपर्यायनेगम, अशुद्धद्रव्य-दब्द- 
द्रव्यपर्यायनैगम, अशुद्ध द्रव्य-समभिरूढद्रग्यपर्यायनिगम, अशुद्धदव्य-एबंभूतद्रव्यपर्यायनैगम । 

नैगमनयके उक्त भेंदोको गिनाकर विद्यानन्द स्वामीने लिखा हैं कि, छोक और श्ास्त्रके अविरोधपूर्वक 
उदाहरण घटा लेना चाहिए। किन्तु इनके उदाहरणादि किसो अन्य ग्रन्धमें मेरे देखनेमें नहीं आये । 


नैगमनयके विषयमे आशंका और उसका परिहार--- 

हांकाकारका कहना है कि यद्द नेगमनयका विषय तो भसविष्यमें होनेवालो संज्ञाका आश्रय छेकर 
वतमानमें मविष्यका उपचार करना मात्र है| जैसे तण्डुकको मात कहना या जो प्रस्थ नहीं है उसे प्रस्थ 
कहना । आधवायका कहना है कि शंकाकारका कथन अवगत है; क्योंकि बाह्य भर्थोर्में उस प्रकारका 
सध्यवसाय नही है । अपने जाने जा रहे संकल्पके होनेपर हो हस नयकी प्रवृत्ति होती है । 

शंकाकारका कहना है कि नैगमनय तो भावि संज्ञा व्यवहाररूप है जैसे राजकुमारको राजा कहना या 


चावलरूको भात कहता । आवचार्यका कहना हैं कि ऐसा नहीं है अर्थात्‌ नैगमनय केवल भावि संशा व्यवहार 
नही हैं। भावि संज्ञा व्यवहारमें तो राजकुमार और चावरू वस्तूभूत होते है । किन्तु सैगसनयमे तो कोई 


१. भाविसंशाब्यवहार इति बेत्‌ न, भूतद व्यासंनिवात्‌ ।-तत्त्वार्थवातिक १।३३॥३॥ २. 'द्रव्याथिंक-पर्यायार्थिक- 
प्रविभागवशाप्नगमादय: दाब्दार्थनया बहुविकल्पा मूलनमद्यशुद्धभशुद्धिम्थाम्‌ ।--अष्टसह्स्मी पृू० २८७ । 


रड्० परिषशिष्ट 


यद्वा नेक॑ गमो यो5त्र स सतां नेगमों मत्तः । 
घमंयोध॑मिंणोर्वापि विवक्षा धर्मंधर्मिणों: ॥३५॥ 
प्रमाणात्मक एवायमुभयग्राहकत्वतः । 
इत्ययुक्तमिह शप्तेः प्रधानगुणभावतः ॥३६॥ 
प्राधान्येनोभयात्मानमथ॑ गृह्रद्धि वेदनस । 
प्रमाणं नान्यदित्येतत्प्रपञचेन निवेदितम्‌ ॥३७॥ 
संग्रहे व्यवहारे वा नान्‍्तर्भाव: समीक्ष्यते । 
नेगमस्य तयोरेकवस्त्वंशप्रवणत्वतः ॥३८।॥ 


वस्तुभूत पदार्थ सामने नही है न तो वहाँ वह लकडी ही वर्तमान है जिसमे प्रस्थ बनानेका संकल्प है और न 
चावल ही वर्तमान है जिसमे भातका संकल्प है । वहां तो केवल संकल्पमात्र है उसीमे भावि वस्तुका व्यवहार 
किया जाता है। संकल्पका आधारभूत कोई पदार्थ वहाँ नहीं हैं अत. नैगमनयमे और भाविसंजञा व्यवहारमें 
अन्तर है । 

ऊथबा '“नैक गमो नेगम.” इस ब्युप्पस्तिके अनुसार जो दो धर्मामेंसे या दो भर्मियोमेंसे या घस- 
धर्ममेंसे विवक्षाके अनुसार केवल एकको नहीं जानता उसे सउ्जनपुरुष नेंगमनय कहते हैं । 

नैगम छाब्दकी एक व्युत्पत्तिेके अनुसार तो ऊपर उसका लक्षण बतलाया था, यहाँ उसकी दूसरी 
व्युत्पत्तिके अनुसार अर्थ किया है । जो दो धर्मोमेसे या दो धर्मियोमेसे या दो धर्मधर्मियोमेसे केवल एककों 
न जानकर गौणता और मुख्यताकी विवक्षासे दोनोंको जानता है वह नैगमनय है । इसको उदाहरणोके द्वारा 
आगे ग्रन्थकार स्वयं स्पष्ट करंगे । 


शंकाका रको शंका और उसका समाधान--- 

शंकांकारका कहना है कि नेगमनय प्रमाणस्वरूप हो है क्योंकि वह व्रब्य और पर्याय दोनोंका 
प्राहक है । जाचायका कइना है कि ऐसा कहना अयुक्त है नैगमनय धर्म और धर्ममेंसे एकको प्रधानरूप- 
से और दूसरेको गौणरूपसे जानता है। जो कान धम और धर्मी दोनोंकों प्रधान रूपसे जानता है वह 
प्रमाण है, नय नहीं है, यह्ट पहले विस्तारसे कद्दा है । 


प्रमाण और नेगमनयमे अन्तर है । प्रमाण द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुकों प्रधान रूपसे जानता है उसमे एक 
अंश गौण ओर दूसरा अंश मुख्य नही हैं । दोनों अशात्मक वस्तु ही' मुख्य है। किन्तु नैगमनयके विषयमे 
धर्म और धर्मीमेंसे एक मुख्य और दूसरा गोण होता हैं। यही ,दोनोमे अन्तर है। इसलिए नैगमनयका 
अन्तर्भाव प्रमाणमें नही होता । 

संग्रदनय और ब्यवद्ारनयर्मे मो नेशमनयका अन्‍्तर्माव नहीं देखा जाता क्योंकि वे दोनों वस्तुके 
एक ही अंशको जाननेमें समथ हैं । 


प्रमाणसे नैगमनयमें भेद बतलाकर अब संग्रह और व्यवह्ारनय से उसकी भिन्नता बतलाते हैं। संग्रह 
ओर व्यवहार नय भी वस्तुके एक-एक अंशको ही जानते हैं । जबकि नैगमनय दोनों अंशोंको गौण मुख्य 
करके जानता है। अत. उसका अन्तर्भाव संग्रह और व्यवहार नयमें नहीं होता । 
१. स हि तेषा प्रवर्तते, द्रव्ययो: पर्याययोद्रव्यपर्बाययोर्वा गुणप्रधानभावेन विवक्षाया नैगमत्वात्‌ नैक॑ ग़मो नैगम 


इति निर्वचनात्‌ ॥--अष्टसहत्तो पृ० २८७। “गुणप्रधानभावेन धर्मयोरेकरर्मिणि । विवक्षा नैगमोज्त्यन्त- 
भेदोक्ति: स्यात्तदाकृति: ॥--लघीयस्तय । २. भावमीदय--अ० ब०, भावनमीक्ष्य--मु० २ । 
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नर्जुयृत्रादिषु प्रोक्त हेतोरेवेति पण्नया: । 

संग्रहादय एवेह न वाच्या: प्रपरीक्षके: ॥३९॥। 

सप्तते नियतं युक्ता नंगमस्य नयत्वतः । 

तस्थ त्रिमेद व्याख्यानात्‌ कश्चिदुक्ता नया नव ॥४०॥ 


तत्र पर्यायगस्त्रेधा नेगमो द्रव्यगों द्विधा 
द्रव्यपर्यायग: प्रोक्तरचतुर्भदो ध्रुव ध्रुवेः ॥४१॥ 
अथंपर्याययोस्तावद गुणमुर्यस्वभावतः | 
कचिद्वस्तुन्यभिप्रायः प्रतिपत्तः प्रजायते ॥४२॥ 
यथा प्रतिक्षणं ध्वंसि सुखसंबिच्छरीरिण 

इति साताथ्थ॑ंपर्यायो विशेषणतया गुण: ॥४३॥ 
स्बेदनार्थपर्यायों विशेष्यत्वेन मुख्यताम्‌ । 
प्रतिगच्छन्नभिप्रेतो नान्‍्यथैवं वचोगति' ॥४४॥ 


उक्त कारणसे हो ऋजुसूत्र आदिमें सी नंगसनय का अस्तर्माव नहीं होता । इसक्षिए परीक्षाप्रधानी 
ख्ाचारयों ॥। संग्रह जादि छह ही नय नहीं कहने चाहिए । 


ऋणजुसूत्र आदि नय भी वस्तुके केवल एक ही अशको ग्रहण करते हैं । इसलिए संग्रह आदि छह नयो 
से अतिरिक्त एक नैगमनय भी मानना चाहिए । तारिक सिद्धसेन दिवाकरने अथने सन्मतितकमे नैगमनयकों 
छोडकर सम्रहादि छह ही नय बतलाये हैं । उसीको लक्ष्य करके विद्यानन्दिस्वामीने नैगमनयकी स्थापना की है 
और उसे एक पृथक नय माना है । 


अत नेंगमके नय होमेसे नियमसे ये सात नय उचित हैं | उसके तीन भेदोंका विस्तार करने ले किन्‍्हीं 
कआचायोंने नौ नय कहे हैं । 

आचार्य विद्यानन्दिने अपने तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिकके व्याख्यानमें नैंगमनय के तीन भेद कहे है-- 
पर्यायनैगम, द्रव्यन गम ओर द्रव्यपर्यायनेंगम । उनमेसे पर्यायनेंगमके तीन भेद है-अर्थपर्यायनेगम, व्यजनपर्याय- 
नेगम और अर्वव्यंजतपर्यायनैगम । द्रब्यनैगमके दो भेद है--शुद्ध द्रव्यनैगम और अशुद्धद्वव्यनगम । द्रव्यपर्याय- 
नेगमके चार भेद है--शुद्धद्रव्या्थपर्यायनेगम, शुद्धद्वब्यव्यंजनपर्यायन गस, अशुद्धद्रव्या्थपर्यायनगम, अशुद्धद्रव्य- 
ब्यजनपर्यायगर्नैगम । इस प्रकार तैगमनयके नौ भेंद है। 

उनमेंसे पर्यायनेगसके तीन भेद, हब्यनेगमके दो भेद और द्वव्यपर्यायनेंगमके चार भेद, स्थिर 
जानियोंने निश्चित रूपसे कहे हैं । 

आगे ग्रन्थकार नैगमनयके उक्त भेदोमेसे पथ यिनेगमनयका कथन करते है--- 


किया एक पसतुमें दो अथपर्यापोझी गौण सुख्यरूपपे जाननेका ज्ञाताका अभिप्राय होता है। जेसे 
प्राणीका सुख संवेदन प्रतिक्षण नाशढो प्राप्त दो रद्दा है। यहाँ सुखरूप अथपर्याय तो विशे4ण रूप होनेसे 
गांण है और ध्वेदनरूय अधपर्याय विशष्यरूप होनेसे मुझ्यताको प्राप्त हो रहो इष्ट हैं। अन्यथा इस प्रकार 
से उसका कथन नहीं किय। जा सकता । 


आत्माका सुखसवेदन--सुखानुभूति क्षण-क्षणमें उत्पन्न और नष्ट हो रहा है। यह नैगमनयका एक 
उदाहरण हूँ । इसमे सुख और संबेदन ये दोनो अर्थपर्याय नेगमतयके विषय हैं । किन्तु इनमेसे संवेदन नामक 


१. हेतवों वेति अ० मु० !, हेतो वो वेति-ब० । २. सप्त्तवेते तु युज्यन्ते-सु० २। ३. भेदनाख्या-ब० । मेद- 
ताल्या-मु० २। ४. क्षणध्वं>मु० २। ५. -रीरिणि-मु० २। ६. सत्तार्थ-क्ष० ब० सु० १ । ७. पृ० २७० । 
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र४र२ परिशिष्ट 


सवंथा सुखसंवित्त्योननात्वेडभिमतिः पुनः । 
स्वाश्नयाज्चाथपर्यायनेगरमाभो5प्रतीतितः ॥४५॥ 
कदिचिद्‌ व्यञ्जनपर्यायौं विषयो कुरुतेहम्जसा। 
गुणप्रधानभावेन धर्मिण्येकत्र नेंगमः ॥४९॥ 
सच्चेतन्यं नरीत्येवं सत्त्वस्य गुणभावतः । 
प्रधानभावतश्चापि चेतन्यस्याभिसिद्धित: ॥४७॥ 
तयोरत्यन्तभेदो क्तिरन्योन्यं स्वाश्रयादपि | 

ज्ेयो व्यज्जनपर्यायनेगमाभो विरोधतः३ ॥।४८॥। 
अर्थ॑व्यंजनपर्यायों गोचरीकुरुते परः। 

धार्मिके सुखजीवत्वमित्येवमनु रोधत ॥४०॥ 


अर्थपर्याय तो विशेष्यरूप होनेसे मुख्यरूपसे नैगसनयका विषय है और सुख रूप अर्थ पर्याय सवेदनका विशे- 
षण होनेसे गौणरूपसे नैगमनयका विषय है। इस प्रकार दो अर्थपर्यायोमेसे एकको मुख्य और एकको गोण 
करके जानना पर्यायनेंगमनय है । 

आगे अर्थपर्याय नैगमाभासका उदाहरण देते हैं-- 

सुख और संवेदनको परस्परमें तथा अपने भाश्रयमत आस्मासे सवधा मिशक्ष मानना अथरवर्थाय- 
भेगमा मास है ; क्‍योंकि उस प्रकारकी प्रतीति नहीं होती । 

जो नंगमनय न होकर उसकी तरह प्रतीत हो उसे नेगमाभास या मिथ्या नेगमनय कहते हैं। आत्मासे 
उसकी अर्थपर्याय सुख और सबेदन सर्वथा भिन्न नही है और न परस्पर में ही सर्वथा भिन्न प्रतीत होते है । 
किन्तु उनको परस्परमे तथा आत्मासे संधा भिन्नरूपसे जानता अर्थपर्याय नेगमाभास है ; क्योकि सुख और 
ज्ञान परस्परमे कथंचित्‌ भिन्न है उसी तरह आत्मासे भी कथ्रचित्‌ भिन्न हैं । घट-पटकी तरह सर्वथा भिन्न नहीं 
हैं। किसी भी द्रव्यसे उसके गणोको पर्याय सर्वथा भिन्न नहीं होती है क्योकि द्रव्य गुणपर्यायात्मक होता है 
उसी तरह एक द्रव्यकी ही गृणपर्याय होनेसे वे गुणपर्याय भी परस्परमे सर्वथा भिन्न नही होती । 

आगे व्यंजन पर्याय नैगमनयका स्वरूप सोदाहरण कहते है-- 

कोई नेगरमनय एक घर्मीमं गीणता ओर प्रधानतासे दो ब्यंजन पर्यायोंको ठीक-ठोक विषय करता 
है। जेसे आत्मार्मे सच्चेतन्‍्य है| यहाँ 'सन्‌' तो चेतन्‍्यका विद्येषण होनेसे गौणरूपसे नेगसनयका विषय 
है । और चैतन्य विशेष्य होनेसे मुख्यरूपस नेगमनयका विषय है । बतमान क्षणवतती सूक्ष्मपर्यायकों अर्थ- 
पर्याय कद्दते हैं और स्थू रुपर्यायकों जो वचन गोचर हो ब्यंजनपर्याय कहते हैं । 
जाये व्यंजनपर्यायनैगमाभासका स्वरूप कहते है-- 





उन सत्‌ और चेतन्यर्मे परस्परमे तथा उनके आधारभूत आस्मासे अत्यन्त भेद कहना व्यंजन 
पर्यायनेग़मा मास है क्योकि इस प्रकार कथनमें विरोध दोष प्राप्त होता है । 

यदि सत्‌ और चैतन्य सर्वथा भिन्न होते तो 'सच्चेतनन्‍्य' इस प्रकारका विशेषण विश्येष्य भाव नही 
बन सकता । तथा चेतन्यको सत्‌से शर्वथा भिन्न माननेपर चैतन्य असत्‌ हो जायेगा । इसी तरह आत्माको 
सत्‌ और चैतन्यसे सर्वथा भिन्न माननेपर आत्मा असन्‌ और अचेतन हो जायेगा । किन्तु न तो चैतन्य असत्‌ 
है और न आत्मा ही असत्‌ और अचेतन है । अत. उक्त कथनमे विरोध दोष आता है। 

अर्थ व्यंजन पर्याय नैगमका स्वरूप कहते है-- 


श ९ ५३ रँ ड््‌ ५ 
अथ ब्यंजनपर्याय नंगसनय अशथपर्याय और व्यंजनपर्यायकों गौण मुख्यरूपसे विषय करता है । 
जैसे धार्मिक पुरुषमें सुरवपृवक जीवन पाया जाता है । 


१. जीविख्व--अ०, मु० १। 
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भिन्‍ने तु सुखजीवत्वे योडमिमन्येत सर्वथा । 
सोर्र्थब्यब््जनपर्यायनेगमाभास एवं नः ॥५०॥ 
शुद्धदरव्यमशुद्धूं च तथाभिप्रेति यो नयः | 

सतु नेंगम एवेह संग्रहव्यवहा रजः ॥५१॥ 
सद्द्रब्यं सकल वस्तु तथान्वयविनिश्चयात्‌ । 
इत्येवमवगन्तव्यस्तड्भेदोकितस्तु दुर्नेयः ॥५२॥। 
यस्तु पर्यायवद्‌ द्रब्यं गुणवद्वेति निर्णय: । 
व्यवहारनयाज्जातः सोउशुद्धद्रव्यनेगमः ॥५३॥ 
तद्भेदेकान्तवादस्तु तदाभासोः्नुमन्यते । 
तथोकतेबं हिरन्तष्टच प्रत्यक्षादिविरोधतः ॥५४॥ 





उक्त दुष्टान्तमें सुख अर्थपर्याय है भौर जीवन ८्यंजनपर्याय है 'सुख' विशेषण है और जीवन विशेष्य 
है । विशेषण गौण होता है और विशेष्य प्रधान होता है । 

अर्थ व्यंजन पर्याय नैगमाभासका स्वरूप कहते हैं-- 

ओ सुख और जीवनको सवथा भिन्न मानता है वह हमारा अर्थव्यजन पर्याय नेगमामास है । 


पर्याय नैगमके तीन भेदोंका स्वरूप बतलाकर भागे द्रव्यनैगमके भेबोका स्वरूप उदाहरणपूर्वक 
कहते है--- 

जो नय झुद्ध दृव्य भौर अशुद्ध ब्रग्यको गौण मुख्य रूपसे जानता दे वह तो वहाँ संप्रह और 
ब्यवहारजन्य नेगमनय ही है । 

समस्त वस्तु सत्‌ द्वब्य है क्योंकि सभो वस्तुओर्मे सत्त और द्वव्यत्वके अस्वयका निम्चय 
है। इस प्रकारसे जाननेबाका शुद्धवम्यनंगम है और सत्य तथा द्वग्यस्थके सवंथा भदको कथन करना 
दुनय है । 

संग्रहनयका विषय शुद्ध द्रव्य है और व्यव॒हारनयका विषय अशुद्धद्रव्य है (" नैगमनय धर्म और 
धर्मॉमेसे एककों गोण एककों मुख्य करके विषय करता है यह पहले लिख आये हैँ । समस्त वस्तु सद्द्रब्य 
रूप हैं। यह शुद्ध नैगमनयका उदाहरण है । इस उदाहरणमे द्रव्यपना मुख्य है क्योंकि वहू विशेष्य है ओर 
उसका विशेषण सत्त्व गोण है। सत्त्व और द्रव्यत्वको सर्वथा भिन्न मानना जैसा कि वैशेषिक दर्शान मानता 
है, शुद्धद्रग्य नैगमाभास है । 

आगे अषुद्ध द्रव्य नैगमका उदाहरण देते हँ-- 


जो नय “पर्यायवाला द्रब्य' है या 'गणवान्‌ द्ब्ध' हैं ऐसा तिणय करता है वह ब्यवहारनयथसे 
डस्पञ्र हुआ अशुसवब्यनैगम है । 

संग्रहुनयके विषयर्म भेद-प्रभेद करनेवाले नयको व्यवहारनय कहते हैँ । अत. द्रम्य पर्यायवाला है या 
गुणवाला हैं, यह उदाहरण अछुद्धव्रव्यनैगमनयका है । चूंकि भेदग्राही होनेसे व्यवहारनयका विषय अशुद्ध द्रव्य 
है अतः नैगमफे इस भेदको व्यवहार जन्य बतलाया है । 

अशुद्ध द्रव्य सैगमाभासका स्वरूप--- 


पर्याय और ब्रब्यमं या गृण और दब्यमें सबंधा भेद मानना अशुद्धदृब्य नेगमामास माना जाता 
है ; क्योकि बाहा और अन्तरंग पदार्थोर्मे उक्त प्रकारसे भेदका कथन करमेमें प्रस्यक्षादि प्रमाणोंसे विरोध 
जाता है । 


२४४ परिशि४ 


शुद्धद्रव्याथपर्यायनगमो5स्ति परो यथा । 

सत्सुख क्षणिक॑सिद्धं संसारेइस्मन्निती रणस्‌ ॥५५०॥ 
सत्तव॑ सुखार्थपर्यायाज्द्रिन्तमेवेति संमतिः । 

दुर्नीति: स्यात्सबाधत्वादिति नीतिविदों बिंदु; ॥५६॥ 
क्षणमेक सुखी जीवो विषयीति विनिश्चय:। 
बिनिर्दिष्टो<थ पर्यायाशुद्धदरव्यनेग म: ॥५७॥ 
सुबजीवभिदोक्तिस्तु सवंथा मानबाधिता। 
दुर्नीतिरेव बोद्धव्या शुद्धबोधेरसशयम्‌ ॥५८॥ 

गोचरी कुरुते शुद्धद्रव्यव्यञ्जनपर्ययों । 

नेगमोउत्यो यथा सच्चित्सामान्यमिति निर्णय: ॥५९।॥ 


द्रव्यका लक्षण गुणपर्यायवत्त्व है । मगर वे गुण और पर्याय द्रव्यसे सर्वथा भिन्न नहीं है । यदि उन्हें 
सर्वधा भिन्न माना जायेगा तो दोतोका ही सत्त्व नही बनेगा, क्योंकि गुणोके बिना द्रव्य नहीं बनता और द्रव्य 
के बिना निराधार होनेसे गुणाका अभाव प्राप्त होता है, जैसे अग्निके बिना औष्ण्य नहों रहता और ओऔष्ण्यके 
बिना अग्नि नहीं रहती । इसी तरह आत्माके बिना ज्ञानादि भुण नही रहते और ज्ञानादि गुणोके बिना आत्मा 
नही रहता । अतः जो नय उनके भेदक़ी मानता है वह नयाभास है । 

भागे घुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगमनयका उदाहरण देते है-- 

इस धंसार्मे तत्ध्वरूप युत् क्षणिक सिद्ध है एपा कहना शुद्ध वृष्याथपर्यायनंगगनय है । 

ऊपरके दृश्टन्तमे सुख अर्थपर्याय है। और उसका विशेषण 'सत्‌' द्रव्य हैं अत यह नय द्रष्यकों गोण 
रूपसे और विशेष्य अर्थपर्याय सुखको प्रधान रूपसे विषय करता है । 

आगे शुद्धद॒व्यार्थपर्यायनग माभासको कहते हँ-- 

सुखस्वरूप अथपयरयिसे सत्य सवथा भिन्न हा हैं इस प्रकारका अभिप्राय दुनय हैं। क्योकि छुर् 
और सस्‍्वकों सवधा भिश्न माननसमें अनेक शाध्याएँ आठ! हैं, ऐसा नयोंक्ो जाननेवाले विद्वान समझने है । 
अत, सुख और सरपको सदथा भिज्ञ मानता झुद्धहुब्य-क्पर्याय नेगमामास है। 

भागे अशुद्धदरव्याथंपर्यायन गमका स्वरूप कहते हैं-- 





विषयी जीव एक क्षण तक सुर्सी है इस प्रकारका निश्चय करनेयाऊछा अश्युद्ध द्वृब्य अर्थपर्याय 
नेगमनय कहा है । 

यहाँ सुख तो अर्थपर्याय हैं। और विषयी जीब अशुद्धद्रव्य है। यह नय अर्थपर्यायकों गौण रूपसे 
और अशुद्धद्रव्यकों मुख्यरूपस विपय करता हैं । 

अशुद्धदव्यार्थपर्यायने गमाभासका स्वरूप कहते है--- 

सुख ओर जोवकों सवंधा मिन्न कहना तो प्रमाणसे वाधित है। अत शुद्ध ज्ञानियोकफे द्वारा उसे 
बिना ढिसा प्रकारक संशयके दुरनंध ह। जातना वाहिए । अर्थात्‌ सुख और ज!चको सर्वथा भिन्‍न बहना 
अ शद्धदृव्याथपर्यायनेगमा मास हैं । 

भागे शुद्ध द्रव्य व्यजन पर्याय नेगमनयका उदाहरण देते है-- 

तीखा शुद्धवृब्य व्य जनपर्या यनेगसनय झुद्धवृब्य और ब्यंजनपर्थायको विषय करता है। जेसे चित्सा- 
मास्य सत्स्व॒रूप है यट निणय शुद्धृजब्यच्यजनपर्यायनैगमनय है । यहाँ सत्‌ तो शुद्ध द्रव्य है और चैतन्य- 
पना ज्यजनप“यि है। यह नग्र भौज-प्रधानरुपसे दोनोंको जानता है । 


१. शुद्ध । 


नयविवरणम्‌ २४५ 


विद्यते चापरोडशुद्धद्रव्यव्यव्जनपयेयों । 
अर्थीकरोति यः सो5्त्र ना गुणीति निगद्यते ६० 
भेदो भिदाभिरत्यन्तं प्रतोतेरपछापत: | 
पूव॑बन्नेगमा भासौ प्रत्येतव्यों तयोरपषि ॥६१॥ 
नवधा नेगमस्येवं रूपातेः पञु्चदशोदिता:। 

नया: प्रतोतिमारूढा: संग्रहादिनये: सह ॥६२॥ 
“ऐेकध्येन विशेषाणां ग्रहण संग्रहो नयः । 
स्वजातेरविरोधेन दुष्टेष्टाभ्यां कंचन ॥६३॥ 
समेकोभावसम्यक्त्वे वतंमानो हि गृह्मते । 
निरुक्‍त्या लक्षणं तस्य तथा सत्ति विभाव्यते ॥६४॥ 
शद्धदव्यमभिप्रेति सन्मात्रं संग्रह: पर: । 

स चाशेषविशेषेषु सदोदासीन्यभागिह ॥६५॥। 


आगे अशुद्धदब्यव्यंजन पर्याय नैगमनयका स्वरूप कहते है--- 


जो अश्युद्तृब्ष और व्यंजन पर्यायको विषय करता है वह चोथा अश्युदजव्यव्यंजनपर्याय 
नेगमनथ है । जेसे 'गुणी सनुप्य ।' यहाँ गुणों तो अश्युद्धप्रब्य है और सनुष्य ब्यंजनपर्याय है। डक्त दोनों 
नयोके द्वारा विषय किसे गये द्वव्य और पर्यायका परस्परमें सवधा सेदु या सवंथा अभेदके द्वारा जो कथन 
क्रिय्रा जाता है, वह पहलेक्री तरह दोनों नयोंका नैशमामास जानना चाहिए, क्योंकि दब्य और पर्यायर्मे 
सवंधा भेद्‌ या सवया अभेद माननेसे प्रतीतिका अपकाप होता हे। तृब्य ओर पर्यायमें न तो सर्वथा भेदकी 
प्रतीधि होती है और न सवधा अभेदकी प्रतीति होसी है। अतः सत्‌ और चैहन्यमें सवथा सेद या सबधा 
अमेद मानना शुद्धदृव्यव्य जनवर्यायनेगमामास है । और मनुष्य तथा गुणवानपनेरमे सवधा सेद या सबंधा 
अमभेद मानना अश्युश्भुद्ृवब्य तनपर्याय नेगमामास है | 

आगे नगमनयके भेदोंका उपसंहार करते हैं-- 

इस प्रकार नेगमनयके नो प्रकार कहनेसे संग्रहनय आदि छह नयोंके साथ भप्रतीति सिद्ध नर्थोकी 
संख्या <न्व्रह कही है ।! 

तेगमनयके सो भेद ऊपर इस प्रकार कहे है --नैगमनयके तीन भेद--पर्यायनगम, द्रव्यनेगम और 
द्रव्प्र्यायनंगम । . पर्गायनैगमके तीन भेद हैं--अर्थपर्यायनंगम, व्यंजतपर्यायनंगम और अर्थव्यंजन- 
पर्यायनैगम । द्रव्यनेंगमके दो भेद है--शुद्धवव्यनंगम और अशुद्धद्रग्यनैगम । द्रव्यपर्यायनैगमके चार भेद 
है--शुद्वद्रग्यार्धपर्यायनैग प, शुद्ध द्रव्यव्यंजनपर्यायनैगम, अशुद्धद्र व्यार्थपर्यायन॑गम, अशुद्धद्रव्यव्यंजनपर्यायनैगम । 
इनमे संग्रह आदि शेष छह नयोकों मिलानेपे संक्षेपसे पन्द्रह नय होते हैं ।। 

भागे संग्रहतयका स्वरूप कहते हैं-- 

प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमार्मोक्े द्वारा अपनी जातिका विरोध न करते हुए सभी विशेषोंका कथंचित्‌ 
एुरुत्वरूपले ग्रहण करना पप्रदनय है। 'संग्रह” में सम! शब्दका अथ 'एकोलाब' और 'समीचीनपना' 
डिया जाता है। और ऐपा होनेपर संग्रहनयका कक्षण उसकी निरुक्तिके द्वारा किया जाता है। पर संग्रह- 


१. “मेदामिसन्धि रत्यन्त प्रतीतेरपलापक' --म्रु० १। मिदामिदा--झु० १ । २. एकस्वेन मु० । ३. सजाते- 
अ०, मु०, सुजाते-ब5 । 'स्वजात्यबिरोधेनकष्यमुपनोय पर्यायानाक्रान्तमेदानविशेषेण समस्तग्रहणात्‌ संग्रह: । 
++संवोधसिद्धि १३5। ४ शुद्धदरव्यमभिप्रैति संग्रहस्तदभेदत । भेदानां नासदात्मैकोअ्प्यस्ति भेदों विरोधत: ॥ 
““लघीयस्त्रय । 


२४५ परिशिष्ट 


निराकृतविशेषस्तु सत्ताहेतपरायण: । 

तदाभासः समाख्यातः सद्धिहंष्रेष्टटाघनात्‌ ॥६६।॥ 
अभिन्न व्यक्तभेदेभ्य: सर्ववा बहुधानकम्‌ | 
महासामास्यमित्युक्ति: केषांचिद्‌ दुनेयस्तथा ॥६७॥ 
शब्दब्ह्म ति चान्येषा परुषाद्देलमित्यपि | 
संवेदनाद्यं चेति प्रायशोउन्यत्र दरशितम्‌ ॥६८॥ 


नय सत्तामात्र झुद्धदृग्यको मानता है। और वह बहाँ सदा सम्पूर्ण विशेष पदा्थोर्मे उदासीनताको 
घारण करता है । 

संग्रहः शब्द दो शब्दोके मेलसे बना है। उनमे से 'सम्‌' का अर्थ है एकीभात्र या एकत्व तथा 
सम्यकत्व या समीचोतपना । और ग्रह का अर्थ है ग्रहण करना। दोनोकों मिला देनेसे संग्रहका अर्थ होता 
है--समोचोन एकत्वरूपसे ग्रहण करना | संप्रह/ शब्दकी इस व्यृत्पत्तिसे हो उसका लक्षण स्पष्ट हो जाता 
है। अर्थात्‌ समस्त भेद-प्रभेदोंका--उनकी जो-जो जाति है उसके अनुसार उनमे एकत्बके ग्रहण करनेवाले 
नयको संग्रहनय कहते है जैसे 'सत' कहनेपर सत्ताके आधारभूत सभी पदार्थोका संग्रह हो जाता है । द्रव्य 
कहनेपर जोब, अजीव और उनके भेद-प्रभेदोका संग्रह होता है । 'घट' कहनेपर 'घट' रूपसे कहे जानेवाले 
समस्त घटोका संग्रह हो जाता है । 

संग्रहनयके दो भेद हैं--परसंग्रह ओर अपरसंग्रह। परसंग्रहमयका विषय सत्तामात्र शुद्धद्रव्य है। 
यह नय ससाके सम्पूर्ण मेद-प्रभेदोमें सदा उदासीन रहता हैं। अर्थात्‌ न तो उनका निषेध ही करता है और 
न उनको विधि ही करता है । 

परसंग्रहनयाभासका स्वरूप कहते है -- 

जो नय सम्पूण विशेषोंक्रा निराकरण करके केवल सत्ताह्वेतको ही मानता है वह विद्वानोंके द्वारा 
परसंग्रदामास कहा गया है क्योंकि सत्ताहतमें प्रत्यक्ष और अनुमान श्रमाणोंके द्वारा बाधा आती है। 
सांख्योके द्वारा माना गया प्रधान तत्व महान्‌ जहंकार आदि तेईस प्रकारके ब्यक्त भदोंसि सबंथा अभिन्न है 
अत, महासामान्यस्वरूप है। इस। तरह शब्दाद्वेतवादी शब्दब ह्षको अद्वेतरूप मानते हैं । बक्लाद्देतवादी 
पुरुषाद्देत मानते हैं। बौद्धोंका एक भेद योगाचार ज्ञानाह्नेत मानता है । ये सब परसंग्रहामास हैं । यह 
बात अन्य ग्रन्थोंमें दिखलायो गयी है । 

भारतीय दर्शनोंमे कई दर्शन अद्व॑तवादी हैं। अद्वैतका मतलब है--ऐकात्म्य--केवल एक ही तत्त्वकी 
मान्यता और भेदका सर्वया अभाव। मथा--ब्रह्माईतवादी केवल एक ब्रद्गाको ही मानता है--जड़ और 
चेतन सब उसीके विकार हैं। शब्दादवतवादी वैयाकरण शब्दब्रह्म नामक अद्वैततत्त्वको स्वीकार करते हैं । 
उनका कहना है कि जगत्‌ शब्दात्मक है। शब्दके बिना न तो कोई ज्ञान होता है और न कोई ऐसी बस्तु है 
जो शब्दके बिना प्रतिभासित होती हो | बौद्धमतावलूम्बी ज्ञानादतवादी योगाचार एक ज्ञानमात्र तत्व मानता 
है क्योकि ज्ञानके बिना किसीकी भो प्रतीति नहीं होती । सांख्य अद्वेतवादी तो नहीं हैं किन्तु वह जो एक 
प्रधान नामक तत्त्व मानता है उस प्रधांनको अपने विकारोंसे, जिनको सख्या २३ है सर्वथा अभिन्न मानता 
है । अतः एक तरहसे वह भी सत्तादईतरूप हो जाता हैं। इस प्रकारका अद्वैत संग्रहनयका विषय नहीं है । 
संग्रहनय यद्यपि एकत्वको विषय करता है किन्तु अनेकत्वका निरास नहीं करता । यदि ऐसा करे तो वह 
संग्रहनय न होकर संग्रहूनयाभास कह्दा जायेगा । अतः सापेक्ष एकत्व संग्रहमयका विषय है। और सर्वथा 
धद्वेतबाद संग्रहनयाभासका विषय है । क्योंकि सर्वथा अद्वैत प्रतीतित्रिरुद्ध है। सर्वथा अड्वैलवादमें पुष्य-पाप 
कर्मोंका दंत, अच्छे-बुरे फलका /वत, इसलोक-परलोकका द्वेत, विद्या-अविद्याका द्वैत और बन्ध-मोक्षका ईस 
नहीं बनता । और इनके बिना संसार और मोक्ष भी नहीं बनता । द्वैतके बिना तो अद्वैतकों सिद्धि भी नही 
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द्रव्यत्वं सकलद्रव्यव्याप्यभिप्रेति चापर: | 

पर्यायत्वं थ निःशेषपर्यायव्यापि संग्रह: ॥६०॥ 
तथेवावान्तरान्‌ भेदान्‌ संगृह्मोकत्वतो बहु: । 

वर्ततेई्यं नयः सम्यक्‌ प्रतिपक्षानिराकृते:ः ॥8०॥ 
स्वव्यक्त्यात्मकतंकान्तस्तदाभासो5प्यनेकधा । 
प्रतीतिबाधितों बोध्यो निःशेषोउप्यनया दिशा ॥॥७१॥ 
संग्रहेण गृहीतानामर्थाना विधिपुर्वक: 

योडवरह्ा रो विभाग: स्थाद्‌ व्यवहारों नयः स्मृतः ॥७२॥ 
स चानेकप्रकारः स्यादुत्तर: परसंग्रहात्‌ । 
यत्सत्तद्द्रव्यपर्यायाविति प्रागऋजुसूत्रत: ॥७३॥। 


हो सकती । क्योकि अदतकी सिद्धिके लिए कोई प्रमाण मानना ही होगा, ओर प्रमाणके माननेपर प्रमाण ओर 
उसका विषय प्रमेय अद्वेत दो हो जायंगे । इसका कथन अष्टसहस्रोके दूसरे अध्यायमे किया गया है । वहाँसे 
देख लेना चाहिए । 

आगे अपरसंग्रहनयका स्वरूप कहते हैं -- 

अपर संग्रहनय सम्पूण द्ब्यमिं व्यापी द्ृष्यस्थको और सम्पूर्ण पर्यायोमें ब्यापी पर्यायस्वको विधय 
करता है। इसी प्रकार बहुससे अवाब्तर भेदोंका एकपनेसे संभ्रह करके यह मय प्रदृत्ति करता है। अपने 
प्रतिपक्षका निराकरण नहीं करनेसे यद नथ सम्यक्‌ है । 

पर संग्रहनय तो केवल समस्त पदार्थव्यापो सत्तासामान्यको विषय करता है। और उसके भेद-प्रभेदों- 
को एकत्वरूपसे संग्रह करके अपर संग्रहनय जानता है । जैसे, सम्पूर्ण द्रव्योमे व्यापी द्रव्यत्व सम्पूर्ण और 
पर्यायोंमें व्यापी पर्यायत्व अपर संग्रहनयका विषय है । 

आगे संग्रहाभासका स्वरूप कहते हैं-- 

अपनी ब्यक्ति और जातिके सबथा एकास्मकपनेका एक्रान्त अपरसंग्रहामास है वह अमेक प्रकारका 
है तथा प्रतोतिसे बाधित है । इसो प्रकार समस्त संग्रहामासोंकों जान केना चाहिए । 

द्र्पृत्व द्रव्यात्मक ही है, द्रब्यत्वसे भिन्न द्रब्योंका अभाव हें। ऐसा मानना अपरसंग्रहाभास है । 
तथा पर्यायत्व पर्यायात्मक ही है, पर्यायत्वसे भिन्न पर्यायोंका अभाव हैं यह भी अपरसंग्रहाभास है । इसो 
तरह जीवत्व जीवात्मक ही हैँ, पुद्गलत्व पुदूगलात्मक ही है, धर्मत्व धर्मात्मक ही है, अधर्मत्व अधर्मात्मक 
हो है, आकाशत्व आकाशात्मक ही है, कालत्व कालात्मक ही है--ये सब अपरसंग्रहाभास हैं । क्योंकि जीवत्व 
आदि सामान्य अपनी व्यक्तियोसे कथंचित्‌ भिन्न प्रतीत होता है। यदि सामान्यका अपने विशेषोंसे सर्वथा 
अभ्ेद माना जायेगा तो दोनोंमें-ले एकका भी अभाव होनेपर सबका अभाव हो जायेगा । साराश यह है कि 
सपग्रहनय सामान्यग्राही है मगर वह विशेषोका निराकरण नहीं करता। वैसा करनेसे संग्रहाभासत्वका प्रसंग 
आता है । क्‍योंकि व्यक्तियोंसे सर्वथा भिन्न या सर्वथा अभिन्न सामान्यको प्रतोति नही होतो । किन्तु कर्थंचित्‌ 
भिन्न और कथंचित्‌ अभिन्नकी ही प्रतोति होती हैं। अत' अपर सामान्य या परसामान्य व्यक्तिरूप ही है 
इस प्रकारके सभी अभिप्रायोकों अपर संग्रहाभास जानना चाहिए, क्योंकि वे प्रमाणसे बाधित हैं । 

अब व्यवहारनयका प्ररूपण करते हैं-- 


संभदनयके द्वारा गुह्दीत पदार्थोका विधिपूथक जो घिसाग होता है उसे ब्यवद्वारनय कहते हैं । 


१, 'संग्रहेण गृहीतानामर्थानां विधिपूर्वकमवहरणं व्यवहार: ।--सर्वाधसिद्धि ११३३ । विधिपूर्वकम्‌ मु० २ । 
२. नयः स नः मु० २। 


र्श्८ परिशिष्ट 


कल्पना रोपितद्रव्यपर्यायप्रविभाग भाक्‌ । 
प्रमाणबाधितोथ्न्यस्तु तदाभासोउवसीयताम्‌ ॥9४॥ 


ऋजुसुत्र क्षणध्वंसि वस्तु सत्‌ सूत्रयेद ऋजु । 
प्राधान्येन गुणीभावाद्‌ द्रव्यस्थानपंणात्‌ सत ॥3५॥ 


और वह व्यवहारनय परसअदनयसे उत्तरवर्ती तथा ऋजुसूच्रनयसे पहले नेक प्रकारका है । जैसे जो सत्‌ 
है वह द्रव्य भौर पर्यायके भेदलें दो प्रकारका है । 


परसंग्रहनय सत्‌ रूपसे सबका ग्रहण करता है। व्यवहारनय उसका विभाग करता है जो सत्‌ है वह 
द्रव्य और पर्यायरूप है। इसी तरह अपरसंग्रह द्रव्यरूपसे सब द्वव्योको ग्रहण करता हैं और पर्यायरूपसे सब 
पर्यायोको प्रहण करता हैं। व्यवहारनय उसका विभाग करता हैं कि द्रव्य जीवादिके भेदसे छह प्रकारका है 
ओर पर्याय क्रमभावी और सहभावीके भेदसे दो प्रकारकी है। फिर सग्रहनय सब जीवादिक द्रव्योका 
जीव पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश और कालके रूपमें सग्रह करता है तथा क्रमभावी पर्यायोका क्रमभावों 
पर्यायरूपसे और सहभावी पर्यायोका सहभावी पर्यायरूपसे संग्रह करता हैं। व्यवहारनय उन राबका विभाग 
करता है--जो जीव है वह मुक्त मौर ससारीके भेदसे दो प्रकारका है। पृद्गलद्रव्य अप और रकनन्‍्धके 
भेदसे दो प्रकारका है। घर्मद्रव्य जीवकी गतिमें निमित्त और पुद्गलकी गतिमे निमित्त है। अधर्म द्रण्य भी 
जीवको स्थितिमें निमित्त और पुद्गलकी स्थितिमें निमित्त है । अत. पर्यायकी अपेक्षा ये दोनों भी अनेकरूप 
है किन्तु द्रब्यकी अपेक्षा एक है। आकाशद्रव्यके छोकाकाश और अलोकाकाशको अपेक्षा दो भेद है । काल- 
द्रव्य मुख्य और ब्यावहारिककी अपेक्षा दो प्रकारका है। क्रमभावो पर्याय क्रियारूप जौर अद्वियारूप होती है । 
सहभावी पर्याय गुणरूप तथा सदृशपरिणामरूप होती है । इस प्रकार अपरसग्रह और व्यवहारनयका विस्तार 
ऋणजुसूत्रनयसे पहले तक और परसंग्रहके बादसे जानना चाहिए । अर्थात्‌ परसग्रहके एश्वात्‌ और ऋजुसूत्रनय- 
से पहले तक अपरसंग्रह और व्यवहारनयका विस्तार है। आशय यह है कि परसग्रहके पठ्चात्‌ यदि अभिप्राय 
संग्रहका हैं तो वह अपर संग्रहनयका विषय है और यदि भेदका अभिप्राय है तो वह व्यवहारनयका विधय है । 

व्यवहाराभासका स्वरूप कहते है--- 


कल्पनाके द्वारा आरोपित अथति कहिपत द्वब्य और पर्यायाँके विमागका ग्रहण करनेवारे नयको 
ब्यवहाराभास जानना चाहिए; क्याकि वह प्रमाणसे बाधित है । 


द्रव्य पर्यायका भेद काल्पनिक नही है, वास्तविक है। जो नय उन्हें कल्पित मानता है वह व्यवहारा- 
भास है । 


अब कफरजुसूत्रनयकों कहते है -- 


ऋजुसूत्रनय प्रधानरूपसे क्षण-क्षणमें ध्यंस होनेवा््ी पर्याथकोी वस्तुरूपसे विषय करता है । और 
विद्यमान होते हुए भी ज्विक्षा नहीं द्ोनेसे दृब्यकां गौणता है । 


ऋजुसूत्नय केवल वर्तमान क्षणवर्ती पर्यायको ही वस्तुरूपसे विषय करता है क्योंकि भूतपर्याये तो 
नष्ट हो चुकी हैं और भविष्य पर्याये अभो उत्पन्न ही नहीं हुई है। अत. उनसे व्यवहार नही चल सकता । 
यह इस नयकी दृष्टि है। यद्यपि यह नय द्रव्यका निरास नहीं करता है किन्तु उसकी ओररों इसकी दृष्टि 
उदासौन हैं। इसीसे इस नयको पर्यायाधिक नयका भेद माना जाता है । दसकी दृष्टिमे सभी पदार्थ नियमसे 
उत्पन्न होते है और नष्ट होते है । जबकि द्रव्याधिक नयकी दृष्टिम सभी पदार्थ सर्वदा उत्पत्ति और विनाशसे 


रहित हैं । 
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निराकरोति यो द्रव्यं बहिरन्तश्च सर्बथा । 
सतदाभो5मिमन्तव्य: प्रतीतिरपछापतः ॥७६॥ 
कार्यंका रणता नास्ति ग्राह्मग्राहकतावि वा । 
वाज्यवाचकता चेति क्वार्थशाधघनदूषणम्‌ ॥७७॥ 
लोकसंवृति सत्यं च सत्यं च परमार्थतः । 

क्वेव॑ सिद्धथ्ेद्यदाश्रित्य बुद्धानां घमंदेशना ॥७८॥ 
सामानाधिकरण्यं कव विशेषणविशेष्यता । 
साध्यसाधनभावो वा क्वाधाराधेयता5पि च ॥७९॥ 
संयोगो धिप्रयोगो वा क्रियाकारकसंस्थिति: ) 
सादृध्यं वेसादुश्यं वा स्वसन्तानेतरस्थिति: ॥८०॥ 
समुदाय: कवे च प्रेत्यभावादि द्रव्यनिद्नवे । 
बन्धमोक्षव्यवस्था वा सर्वथेष्ट।5प्रसिद्धित: ॥८१॥ 


त्रतजुसूत्रनयाभासका स्वरूप कहते है-- 
ला नय बाह्षा और अन्तरंग द्वव्योका सवंथा निराकरण करता है, से ऋजुसूत्रनयाभास मानना 

चाहिए क्योंकि वह प्रतीतिका भपलाप करता है । 

आगे उसो प्रतोतिके अपलापको स्पष्ट करते हैं--- 

अन्वयी द्वब्यका सवंथा निषेध करनेपर कायकारणपना, ग्राह्मग्राहकपना, झीर वाच्यवाचकपना 
नहीं बनता । त५ ऐसी दक्मामें जपने हृष्ट तस्वका साधन और पर पक्षका दूषण कैले बन सकेगा। तथा 
लोकब्यवद्ार्सस्थ और परमाथसत्य कैसे सिद्ध हो सकेंगे जिसका अवछम्बन छेकर बुद्धोंका धर्मोपईेश 
होता है। सामानाधिकरण्य, विशेषणविशेष्य माव, साध्यसाधनमाव, आध!राधेयमाव, ये सब कहाँसे 
बन सर्वे | संयोग, वियोग, क्रियाकारककों स्थिति, साइदइय, विसध्शता, स्वसन्तान और परसन्तानकोी 
स्थिति, समुद'य, मरणउना वगैरह और बन्धमोक्षकी व्यवस्था कैसे बन सकेगी । 

क्षणिकवादी बौद्धका मत है कि सभी पदार्थ एकक्षणवत्तीं हैँ दूसरे क्षणमे उनका सर्वधा विनाश हो 
जाता है। यदि पदार्थोको एक क्षणसे अधिक दो क्षणवर्तो मान लिया जायेगा तो उनका कभी भी नाश न हो 
सकनेते कूटस्थताका प्रसंग आ जायेगा, और तब कृटस्थ पदार्थ क्रम या अक्रमसे अर्थक्रिया न होनेसे 
अवस्तुपना प्राप्त होगा । इस प्रकारसे बौद्ध स्थायी द्रव्यकों नहीं मादते । उनको ऐसी मान्यता कइजुसूत्र 
नयाभास है ; क्योंकि उक्त मान्यता प्रतीतिविरुद्ध है। प्रत्यभिज्ञान प्रभाणसे प्रत्येक बाह्य और अन्तरंग द्रव्य 
पूर्वपर्याय और उत्तरपर्यायमे अनुस्यूत ही सिद्ध होता है । जैसे मिट्टी के पिण्डसे घडा बन जानेपर भो मिद्ठो- 
पनेंका नाश नही होता । फिर भी द्र॒व्यको पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं । अत वस्तुकों 
द्रव्यरू पसे नित्य और पर्यायरूपसे अनित्य माननेपर कूटस्थताका प्रसंग नहीं आता और ऐसा होनेपर उसमें 
सर्वथा अर्थक्रियाका भी विरोध नहीं होता जिसमें उसे अवस्तुपना प्राप्त हो । 

बौद्धोंका ही एक भेद योगाचार है वह विज्ञानदईतवादी है, बाह्य पदार्थोको नही मानता । उसका 
कहना है कि वास्तविक दृष्टिसे विचार करनेपर न कोई किसोका कारण है और न कोई किसीका कार्य है 
ओऔर कार्यकारण भावका अभाव होनेसे ते कोई किसीका ग्राहक है न कोई किसीसे ग्राह्म है, न कोई किसीका 
धाचक है, न कोई किसीका वाच्य हैं। और जब कार्यकारणभावकी तरह ग्राह्मग्राहकभाव, वाच्यवाचकभाव 
भी नही है तो बाह्य पदार्थ कैसै सिद्ध हो सकता है। योगाचारकी यह मान्यता भी कहजुसूत्रनयाभास है । 
क्योंकि कार्यकरारणभाव आदिको वास्तविक माने बिना योगाबार अपने पक्षका समर्थन और दूसरेके पक्षका 


१, यद्‌ अ०, मु० १। २ तदा भासोषईभि-मु ० २। ३. ता चेति मु० १। ४. >कारण अ०, ब०, मु० १। 
५, क्य प्रेत्यभावादिर्रव्यस्यथ निक्लवों मु० २। ६. सर्वदेष्टा मु० २। 
हे२ 
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कालादि भेदतोडथ॑स्य भेदं यः प्रतिपादयेत्‌ । 
सो5त्र शब्दनय. शब्दप्रधानत्वादुदाहृतः ॥८१॥ 
विश्वदृश्वास्य जनिता सूनुरित्येकमाद्ताः । 
पदार्थ कालभेदे5पि व्यवहारानु रोधतः ॥८३॥ 
करोति क्रियते पृष्यस्तारकापो5भ इत्यपि। 
कारकव्यक्तिसख्याना भेदे5पि च परे जनाः: ॥८४॥ 
एहि मन्ये रथेनेत्यादिकसाधनभिद्यपि । 
संतिष्ठेतावतिष्ठेतेत्याद्यपग्रहमेदने ।।८५॥। 

तन्न श्रेय' परीक्षायामिति शब्द. प्रकाशयेत्‌ । 
कालादियभेदनेः्प्यर्थामिदने तिप्रसद्भतः ॥८६॥ 


खण्डन कैसे कर सकेगा । अपने पक्षके समर्थनर्में वह जो कुछ बोलेगा, वह बाचक कहा जायेगा और उसका 
जो अभिप्राय होगा वह वाच्य कहा जायेगा। तभी वह स्वपक्षका समर्थन कर सकता है । और ऐसा होनेपर 
वाज्यवाचकभावकी सिद्धि होतो है। इसपरसे विज्ञानादतवादी योगाचारका कहना है कि वास्तवमे तो 
बाच्यवाचकभाव आदि नही है, किन्तु लोकव्यवहारमे उन्हें माना जाता है अत. कल्पित लोकध्यवहारसे हम 
स्वपक्षका साधन और विरोधीपक्षका दूषण करेगे । तो जैनाचायंका कहना है कि एक लोकव्यवहार सत्य 
ओर एक परमार्थ सत्य ये दो प्रकारके सत्य भी प्रमाणसे सिद्ध नही होते । तब बुद्धका धर्मोपदेश भी वाच्य- 
वाचकके अभावमे कैसे बन सकता है। तथा आधारभूत द्र॒व्यकों न माननेसे सामानाधिकरण्यभावका भी 
अभाष हो जायेगा । दो पदार्थोका समान अधिकरणमे अर्थात्‌ एक वस्तुमे ठहरनेपर ही समान अधिकरणपना 
बनता है. क्षणिकवादमे ऐसा होना सम्भव नही हैं। और सामानाधिकरण्पके अभावसे विशेषण-विशेष्यभाव 
भी नहीं बनता । जैसे 'सब क्षणिक हैं सत होनेसे' यहाँ 'सब' विश्येष्य है, क्षणिक आदि उसके विद्योेषण हैं । 
सामानाधिकरण्यके अभावमें यह विशेषण-विश्येष्यभाव कैसे बन सकता हैं और विशेषण-विद्योप्यके अभावमे 
साध्यसाधनभाव भी नही बन सकता । तथा द्रब्यके अभावमें संयोग और विभाग भी नहीं बन सकता, न 
क्रिया हो बन सकती हैं । क्रियाके अभावस कारकोकी व्यवस्था बहो बन सकतो । और तब कोई भी वस्तु 
थास्तवमे अर्थक्रियाकारी नहों हो सकती । सदुश और विसदृश परिणाम भी नहीं बन सकते क्योंकि परिणामी 
द्रव्यकों आप मानते नहों । परिणामीके अभावमे परिणाम कैसे हो सकता हैं। और सदृश तथा विसदुश 
परिणामके अभावमे स्वसन्तान और परसन्तानकी स्थिति नही बतती, क्योंकि समानता और असमानताके 
आधारपर ही स्वसन्तान और परसन्तान सिद्ध होती है। समुदाय भी नहीं बनता क्योकि समुदायों अनेक 
द्रब्योके असमुदायरूप अवस्थाकों त्यागकर समुदायरूप अवस्थाकों स्वीकार करनेपर ही समुदाय बन सकता हूँ । 
सो आप मानते नही हैं । इसोसे जीवन-मरण, शुभ-अबभकर्मोका अनुष्ठान, उनका फल पुण्य-पापका, बन्ध आदि 
भो नहीं बनता । तव ससार और मोक्षकों व्यवस्था कैसे रह सकती हैँ । अत बौड्ोका क्षणिकवाद उचित 
नही हैं । 

अर्थनयोका वर्णन करके अब शब्दनयको कहते है-- 

काल, कारक, लिंग, संख्या, साधन और उपग्रडके मेदसे जो नय अर्थके भेदका कथन करता है, 
उसे यहाँ शब्दप्रधान होनेसे शब्दूनथ कहते है । व्यवहारनयके आपग्रहसे 'इसके विश्वको जिसने देख छिया 
है ऐसा पुत्र पैदा होगा' इस प्रकार काछसेदके होनेपर भा पदार्थका एकरूप ही अंगीकार करते हैं । दवदृप्त 
करता है भोर देवदत्तके द्वारा किया जाता है हस प्रकार कारकभेद होनेपर मी अन्य छोग पदार्थकों एक- 
रूप हा मानते हैं । पुष्य: एक व्याक्त है और 'तारकाः” बहुब्यक्तिका सूचक है । इस प्रकार व्यक्षिभेद होने- 
पर भी परदाथभंद नहीं मानते । “आप ' बहुवचनान्त है और “अम्स.' एकवचनःन्‍्त है । इस प्रकार तचन- 
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भेद होनेपर भी अथंभेद्‌ नहीं सानते । तुम जाओ, सुम समझते हो कि मैं रथसे जाऊँस। ।” यहाँ साधन- 
भेद होनेपर भी तथा सन्तिष्ठेत, और अवतिष्ठेतर्म उपग्रहभेद द्वोमेपर मी अथमेद नहीं मानते । किन्तु 
डनका प्रेस्ता मानना परीक्षा करनेपर उचित प्रतीत नही होता, ग्रह द्रब्दनय कहता है क्योंकि काछादिका 
भेद होनेपर भी अरथका भेद न माननेमें असिप्रसंग दोष आता है । 


व्यवहा रनय काछादिका भेद होनेपर भो आर्थभेद नहीं मानता । किन्तु शब्दनय काल, कारक, लिंग, 
संख्या, साधन और उपग्रहके भेदसे अर्थमेद मानता हैं। आशय यह हैं कि जैसे प्रमाण अनन्त घर्मात्मिक वस्तु- 
का बोधक है वेसे ही दब्द भी अनन्तधर्मात्मक वस्तुका वाचक है। अन्य वैयांकरण वाजक छशब्दके रूपमें 
परिवर्तन होनेपर भी वाज्य पदार्थके रूपमें कोई परिवर्तत नहीं मानते । किन्तु जैन शाब्दिकोका मत है कि 
बाचकमे जो लिग, संख्या आदिका परिवर्तन होता है वह यो हो नहीं होता । जिन धर्मोसे विशिष्ट वाचकका 
प्रयोग किया जाता हैं वे सब धर्म वाच्यमे रहते है। जैसे यदि गंगाके किनारेको संस्कृतके तट,, तटी और 
तटम्‌, इन तीन शब्दोसे कहा जाये--इन तीनों शब्दोका मूल एक तट शब्द ही है इसमे जो परिवर्तन हम 
देखते है वह लिगभेदसे है--तो चूँकि ये तीनो शब्द क्रमश. पुलिग, स्त्रीलिग और नपुंसकर्लिगमें निर्देश किये 
गये है अतः इनके वाच्यमे भो ये तीनो धर्म वर्तमान है । इसी तरह कालभेदसे एक ही वस्तु तीनरूपसे पुकारी 
जाती है। जब तक कोई वस्तु नही उत्पन्न हुई तब तक उसे “होगी कहते हैं। उत्पन्न होतेपर 'होती है' 
कहते है। कुछ समय बीतनेपर “हुई कही जाती हैँ । यह तीनो 'होना' धातुके रूप है । और तीनों वस्तुकी 
तीन अवस्थाओको बतलाते हैं । इसी तरह भिन्न कारकोकी विवक्षासे एक ही वृक्ष वृक्षको' 'वुक्षसे' वृक्षके 
लिए! वृक्षम' आदि अनेक रूपोसे कहा जाता है। अत ये शब्द वुक्षके भिन्न-भिन्न धर्मोको ओर सकेत करते 
हैं। एक बच्चा पुरुष होनेके कारण 'देवदत्त' कहा जाता है। वह यदि लडकीका वेश घारण कर ले तो 
लोग उसे “'देवदत्ता' कहने लगते है। अत' लिगभेदसे भी अर्थभेदका सम्बन्ध है। यह शब्दनयकी दृष्टिका 
तात्पर्य है। अत वैयाकरण व्यवहारनयके अनुरोधसे इसके विश्वको देख चुकनेबाला पुत्र पैदा होगा' 
'होनेवाला काम हो गया! इत्यादि प्रयोगोमे कालभेद होनेपर भी एक ही वाच्यार्थ मानते हैं । "जो विश्वको 
देख चुका वह पुत्र पैदा होगा' यहाँ भविष्यत्कालके साथ अतोत कालका अभेद मान लिया गया है क्योकि इस 
प्रकारका व्यवहार देखा जाता है, किन्तु बहू ठोक नहीं है क्योकि कालभेद होनेपर भी अर्थम भेद न माननेपर 
अति प्रसंग दोष आता है । जैसे, रावण हो चुका और शंख चक्रवर्ती आगे होगा । इन दोनोंको भी एक कहा जा 
सकेगा। यदि कहोगे कि रावण तो पहुले हो चुका और शंख चक्रवर्ती आगे होगा, अत इन दोनो शब्दोंका भिन्न 
विषय होनेमे एक अर्य नहों हो सकता तो जिसने विश्वकों देख लिया है' और वह उत्पन्न होगा इन दोनोका 
भी एक अर्थ नही हो सकता, क्योकि 'जिसने विश्वको देख लिया है” इस बाक्यका अर्थ अतीतकाल हैं और 
उत्पन्न होगा' इस वाक्यका अनागतकाल हैं अत आगे होनेवाला पुत्र अतीतकालीन कैसे हो सकता हे ? यदि 
कहा जाता है कि अतीतकालमे अनागतकालका आरोप करनेसे एकार्थता बत जायेगी तो परमार्थसे कालुभेद 
होनेपर भी एकार्थव्यवस्था नहीं बन सकती । 


तथा 'करता है यह कर्तृकारक है और “किया जाता है' यह कर्मकारक हैं। इनमे कर्ता-कर्मका भेद 
होनेपर भो वेयाकरण अर्थन्रेद नहीं मानते । क्योकि 'वही कुछ करता है' और वही किसीके द्वारा किया जाता 
हैं ऐसो प्रतीति होती हैं । किन्तु परीक्षा करमेपर उनका यह कथन भी ठोक प्रतीत नही होता । क्योंकि ऐसा 
माननेपर 'देवदत्त घट बनाता है' इस वाक्यमे कर्ता देवदत्तके और कर्म घटके भी अभेदका प्रसंग आता है । 
तथा (पुष्य. पुल्लिग शब्द है ओर 'तारका'' स्त्रीलिंग शब्द । इस प्रकार लिगभेद होनेपर भी दोनोंका 
अर्थ नक्षत्र ( तारे ) किया जाता है। यह भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा माननेपर पट ' और कुटी'में पट 
और कुटीके भी एकत्वका प्रसंग आता है, क्योंकि दोनोका लिग भिन्न है। 


तथा “आप: शब्द नित्म बहुवचनान्त है और “अम्भ:' शब्द एकवचनान्त है इस प्रकार वचनभेद 
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तथा कालादिनानात्वकल्पनं नि प्रयोजनमु । 

सिद्ध कालादिनकेन कार्यस्येष्टस्थ तत््वतः ॥८७॥ 
कालाइन्यतमस्येव कल्पनं तैविधोयताम्‌ । 

येषां कालादिमेदे्णप पदार्थकत्वनिस्चय: ॥८८॥ 
शब्द. कालादिभिभिन्नों भिन्नार्थप्रतिपंदक: | 
कालादिभिन्नशब्दत्वात्तादक्‌ सिद्धान्यशब्दबत्‌ ॥८९॥ 
पर्यायशब्दमेदेन भिन्‍ताथंस्याधिरोहणातु | 

नय: समभिरूढ: स्यात्‌ पूवंवच्चास्य निश्चय. ॥९ ०॥। 


होनेपर भी दोनोका अर्थ जल किया जाता हैं। किन्तु यह भी ठोक नहीं है क्योंकि यदि वचनभेद होनेपर 
अर्थन्ेद नही माना जायेगा तो 'घट ” और 'तन्तव:” ( धागे ) का अर्थ भी एक हो जायेगा क्योकि इन दोनोमे 
वचनमभेंद है । 

संस्कृत भाषामें परिहासमें उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यमपुरुषका और मध्यमपुरुषके स्थानमें उत्तमपुरुष- 
का प्रयोग ठोक माना जाता है । किन्तु यह भी ठोक नही हैं क्योकि इस तरह साधन भेद होनेपर भी अर्थमे भेद 
न साननेपर “मैं पकाता हूँ 'तू पकाता है” यहाँ भी दोनोका एक अर्थ मानना होगा। तथा सस्कृतमें स्था 
धातुसे पूर्व 'सम्‌' उक्सर्ग लगानेपर संतिठते रूप बनता है, और अब उपसर्ग लगानेपर अवतिष्ठते' रूप 
बनता है, इस तरह उपसर्ग भेद होनेपर भा दोनोका अर्थ एक माना जाता है, किन्तु यह भी ठोक नहीं है 
क्योकि उपसर्गभेद होनेपर भी अर्थभेद न माननेपर 'तिष्ठति' और “प्रतिष्ठति' इन दोनो शब्दोकेः अर्थ ठहरने 
और चलनेमें भी अभेदका प्रसग आता है। अत शब्दनयक्रा कथन हैं कि कालादिके भेदसे शब्दका भिन्न ही 
अर्थ होता है । 

कालादिका भेद होनेपर भी अर्थका अभेद साननेपर अन्य दोष देते है 

काल आदिके भेदसे क्थका भद माननपर ही काल, कारक आदिकी भेदकरुूपना उचित ६ अन्यथा 
ठो काल आदिका भेद मानना ही निष्प्रयोजन है क्योंकि काल आदिमें-से किसों एकके माननेसे ही द्ष्टकी 
सिद्धि हो जाती हे । 

आग्यय यह है कि काल, कारक, लिग, संख्या साधन आदिको मान्यता तभी उचित है जब इनके भेदसे 
अभम भी भेद माना जाये । यदि ऐसा नही माना जाता तो इसमेसे किसी एकसे ही काम चल सकता हैँ सबके 
माननेकी आवश्यकता हो क्‍या है । 

यही बात आगे कहते है--- 


जो बैयाकरण कार आदिका शेद होनेपर मो पदार्थके एकस्वका ही निश्चय मानते हैं अर्थात्‌ अधमभेद 
नहा मानते, उन्हें कालादिगें-से किसी एकक्ों ह मानना चाहिए---सबके उगननेको आवश्यकता हो 
क्‍या है। 


काल आदिके भेदमे अर्थमंदमे यक्ति देने है-- 

काल कारक आदिके द्वारा भिन्न शब्द विन्न अथका प्रतिपादक होता है, काऊझ आदिके मिज्ञ रढ 
होनेसे । जसे काछ आदिके भेदले सिद्द हुए अन्य शब्द भिन्न-मिश्ष अ्थके प्रतिपाद होते हैं । 

अब समभिरूढनयको कहते हैं-- 


पर्यायवाचा शब्दोके #दुसे मिद्ध अथंका अधिगेहण करनेते सममिरूद नय होठा है। पूर्वके समान 
इसका निश्चय कर लेगा चाहिए | 


१. भिन्नाभिन्नाथ-मु० १, २। 
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इन्द्र: पुरन्दर: शक्र इत्यादा भिन्नगोचरा: | 
शब्दा विभिन्‍नशब्दत्वाद वाजिवा रणशब्दवत्‌ ॥९१॥ 
तत्क्रियापरिणामोषर्थस्तथैवेति विनिश्चयात्‌ । 
एवमूतेन नोयेत क्रियान्तरपराइडमुखः ।॥९०॥ 
यो य क्रियाथमाचष्टे नासावन्यत्क्रियं ध्वनि: | 
पठतीत्यादिशब्दाना पाठायथ॑त्वसंजनात्‌ ॥९ ३॥ 
सर्वदृश्वा ( जिसने सबको देख लिया हे ) और विश्वदृदवा ( जिसने विश्वको देख लिया हैं ) ये दोनो 
पर्यायवाची शब्द हैं, किन्तु दब्दनय इनका एक हो अर्थ मानता है भिन्न-भिन्न अर्थ नही मानता । इसो तरह 
भविता ( स० लुटूछकार ), भविष्यति ( सं० लूटूलकार ) का भी एक ही बर्थ मानता है। तथा (क्रियते' 
“विधीयते', 'करोति”, 'बिदधाति” इन सब घातु शब्दोका भो एक हो अर मानता हूँ। इसी तरह पुष्य और 
तिध्यका, तारक और उड्‌का आप, और वा का, अम्भ: और जलूका भी एक हो अर्थ मानता है, क्योकि इन 
पर्यायवाच्री शब्दोमे काल, कारक, लिंग आदिका भद नहीं है। किन्तु समभिरूढ़नय पर्यायभेदसे भी भिन्न 
अर्थ मानता है। जैसे--- 
इन्द्र, शक और पुरन्दर आादि शब्दोंका अथ मिश्ष है क्योंकि ये सब शब्द भिन्‍्न-मिन्‍न हैं, जेसे वार्जि 
( घोड़ा ) और वारण ( हाथी ) शब्द हैं । 
इन्द्र, जक्र और प्रन्दर ये तीनों शब्दोका सामान्‍य अर्थ इन्द्र हो है। शब्दनय भी ऐसा ही मानता हैं 
ब्योकि इस तोनो शब्दोमे लिग, संख्या आदिका भेंद नही है। किन्तु समभिरूढ़नय शब्दभेदसे अर्थभेद मानता 
है । अत उसके मतसे प्रत्येक पर्याय अब्दका भी अर्थ भिन्न है। जैसे इन्द्र शब्दका व्युत्त््यर्थ है आनन्द करने- 
बाला, शक्रका है गक्तिणशाली और पुरन्दरका है नगरोको उजाडनेबाला। अतः इस नयका मन्तव्य है कि 
स्वर्गके अधिपतिको इन्द्र इसलिए बहते है कि वह आनन्द करता है, शक्तिशाली होनेमे उसे शक्र कहते हैं 
ओर तगरोको उजाडनेवाला होनेसे [ इसका सम्बन्ध हिन्दूधर्मके एक पौराणिक कथानकसे है ) पुरन्दर कहते 
हैं। अत. यह नय निरुक्तिके भेदसे प्रत्येक शब्दका भिन्न-भिन्न अर्थ मानता है । 
अब एवंभूत नयको कहते है-- ह 
अन्य क्रियाओंसे विमुख और उसी क्रियारूप परिणत हुए अथकों उसी रूपसे निश्चय करनेवाका 
नय एवमूत हैं । 
देवताओका राजा इन्द्र आनन्दरूप क्रिया करता हो या न करता हो समभिरूढ नय उसे इन्द्र शब्दसे 
कहना पसन्द करता हैं, जैसे गाय चलती हो या न चलतो हो उसे गो कहा जा सकता है । किन्तु एबंसूत 
नय दवराजकों उसी समय इन्द्र कहना पसन्द करता है जब वह आनन्द करता हो । गाय को उस समय गौ 
कहा जा सकता हैं जब वह चलती हो, क्योकि यह नय जिस शब्दका जो व्युत्पत्ति सिद्ध अर्थ है तदनुसार 
क्रिया करते हुए ही उस शब्दके प्रयोगको उचित मानता है । क्योकि--- 


जो शब्द जिस क्रिया रूप अथको कहता है बह अन्य क्रियाहूप अथको नहीं कद्दता । क्योंकि 
पठति इस्यादि शब्दोंका पढ़ना आदि अथ पाया जाता है । 


एवंभूतनयका मत है कि सब शब्द क्रियापरक है। गौ, अदव आदि जो जातिवाचक शब्द माने जाते 
है वे भी क्रियाशब्द हो हैं जो आशु (शीघ्र) गामी होता है उसे अश्व कहते हैं। शुक्कू, नी आदि गुणवाचक 
माने जानेवाले शब्द भी क्रिया शब्द ही हैं। शुशञ्न होनेसे शुक्ल और नीला होनेसे नील कहा जाता है । 
देवदत आदि ऐच्छिक शब्द भी क्रिया शब्द हैं । देव जिसे देवें उसे देवदत्त कहते हैं। इसो तरह जो दण्ड लिये 


१, यत्‌ झु० २। २. -बन्यक्रियां मु० २, -वन्यस्क्रियं मु० १ । ३. -चअर्थप्रसंजनम्‌ मु० २। 
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इत्यन्योन्यमपेक्षायां सन्‍्तः शब्दादयों नया: । 
निरपेक्षा: पुनस्ते स्युस्तदाभासाविरोधतः ॥९४॥ 
तन्रजसूत्रपर्यन्ताइचत्वारोड्थंनया मताः । 

अ्यः शब्दनयाः शेषाः शब्दवाच्याथंगोच रा: ॥९५।॥। 
पूर्वों पूर्वो नयो भूमविषयः कारणात्मक: । 

पर पर पुनः सुक्ष्मगोचरो हेतुमानिह ॥९६।॥। 
सम्मात्रविषयत्वेन सम्रहस्य न युज्यते । 
महाविषयता भावाभावार्थान्रेगमान्नयात्‌ ॥९७॥ 
यथा हि सति संकल्पस्तथेैवासतिवेधते । 

तत्र प्रव्तमानस्य नैगमस्य महारथंता ।९८॥। 


हुए हो उसे दण्डी और जो सीगवाछा हो उसे विषाणी कहते है, छोकमे जो द्रव्य, गुण, क्रिया आदिके निभित्त- 
से शब्दोंकी प्रवत्ति पायी जाती है वह व्यवहार मात्रसे है, निश्वयसे नही, ऐसा यह नय मानता है । 

आगे कहते है कि ये शब्द समभिरेढ और एवभूत नय सापेक्ष अवस्थामे सम्यक्‌ और निरपेक्ष 
अवस्थामें भिथ्या होते हैं--- 

इस प्रकार परस्परमें सापेक्ष होनेपर शब्द सममिरूद एवंभूल नय समीचीन होते है और निरपेक्ष 
होनेपर नयासास होते है क्योंकि तब उनमें परस्परमें विरोध प्रतीत होता है । 


उक्त तीनो शब्द नय परस्परमे यदि एक दूसरेकी अपेक्षा न करके अपनी ही बात कर एकान्त रूपमे 
आग्रह करने लगते है तो वे मिथ्यानय है अर्थात्‌ यदि शब्दनय सममभिरूढ एवंभूलनयकी अपेक्षा नहीं रखता 
उन दोनो नथोंके विषयोको मिथ्या बतलाता है तो वह शब्दाभास है। तथा समभिरूढतय यदि शब्द और 
एवंभूतनयोका निराकरण करके केवल अपने ही विपयकी सत्यताका दावा करता है तो वह समभिरूढतयामास 
है । इसी प्रकार एवंभूतनयफे सम्बन्धमे भी जानना चाहिए । 

उक्त सात नयोमे अर्थनय और शब्दनयका भेद बतछाते है-- 

उक्त सात नयोमेंसे ऋजुसूत्र पयन्त चार अथ नय माने गये हे, ओर शेष तोन शब्दनय हैं; क्योकि 
वे शब्दबाच्य अथको विषय करते है । 

नेगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र नयोकों अर्थनय कहते है क्योंकि ये चारो नय अजर्थप्रधान हैं, 
प्रधान रुपसे अर्थकों हौ विषय करते हैं। शेप तोन नय शब्दनय हैं क्योकि शब्दकी प्रधानतासे आर्थकों विषय 
करते है, उनका विषय शब्दके द्वारा वाच्य अर्थ है। सातों नयोंके जो लक्षण ऊपर कहें है उनमे उनको अर्थ 
प्रधानता तथा शब्दप्रधानता स्पष्ट हो जातो है । 

उक्त नयोमे कौन नय बहुविषयवाला है और कौन नय अल्पविषययारूा है, आगे यह बतलाते हैं-- 

पहलछा-पहला नय बहुत विषयवालछा है क्‍योंकि वह कारणरूप है। और अगे-आगेका नय सूक्ष्म 
विषयवाका है क्योंकि वह कायरूप है । 

आगे उक्त कथनको स्पष्ट करते हुए सग्रहनयसे नैगमनयकों बहुत विषयवाला बतलाते है--- 

संग्रहनयका विषय केवलछ सत्तामात्र है अतः साव और अभाव रूप श्रथंका विषय करने बाके 
नेगमयनसे संग्रहनय बहुत विषयवालछा नहीं हो सक्रता। क्योंकि जेंसे सत्पदार्थ्में संकव्प होता है बेसे ही 
असत्‌ मा भी संकत्पका बोध होता दहै। अतः सत्‌ और असतमें अवतभान नैगसनयका मदान्‌ 
विषय है । 


यहाँसे यह बतला रहे हैं कि पूर्व-पूर्वके नयोका विषय बहुत है और उत्तर-उत्तरके नयोका विषय 
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संग्रह्ाद व्यवहारो४पि सद्दिशिषावबोधक: | 

न भूमविषयो$5शेषसत्समूहोपदर्शिन: ॥९९॥ 
नर्जुसूत्र: प्रभूतार्थो वर्तमाना्थंगोचर: | 
कालबत्रितयवृत्यथंगो चराद्‌ व्यवहारंत: ॥१००॥ 
कालादिमेदतोः्प्यर्थमभिन्नमुपगच्छत! । 
नजुसूत्रान्महार्थो5त्र शब्दस्तद्विपरीतबित्‌ ॥१०१॥ 
शब्दात्‌ पर्यायमेदेनाभिन्नमर्थभभोप्सिन: । 

न स्थात्‌ समभिरूढो5पि महार्थस्तद्विपर्यय: ॥१०२॥ 


थोडा है | सातो नयोमे सबसे प्रथम नाम नैगमनयका है उसके बाद संग्रहनय आता है। नैगमनयका विषय 
महान्‌ है और संग्रहनयका विषय उससे थोडा है क्योंकि संग्रहनय केवल सत्‌ को ग्रहेण करता है और नैगमनय 
सत्‌ और असत्‌ दोनोंको ग्रहण करता है। यह बात दोनों नयोके गत उदाहरणोसे स्पष्ट है। नैगमनय वस्तुके 
अभावमे भी उसके संकल्पमात्रको ही ग्रहण करता हैं। जैसे पानी वगैरह भरनेमे लगे हुए व्यक्तिसे यदि कोई 
पुछता है कि आप कया करते हैं तो वह उत्तर देता है रोटी बना रहा हैं। किन्तु अभी तो वहाँ आटा तक 
भो मौजद नहीं है। फिर भी उसका संकल्प रोटी बनानेका हैं अतः उसके अभावम भी वह कहता है कि मैं 
रोटी बना रहा हूँ । परन्तु संग्रहनय तो फेवछ सततको ही प्रहण करता है। जैसे “घट' कहनेसे सब घटोका 
ग्रहण होता है । 

आगे कहते है कि संग्रहनयसे व्यवहारनयका विषय अल्प है-- 

समस्त सत्पदार्थोके समूहको विषय करनेवाले संग्रहनयसे सतके किसी एक भेदका ज्ञान कराने- 
वाला व्यवहारनय मो अधिक विषयवाला नहीं है । 

सग्रहनयसे ग्रहण किये गये पदार्थके भेद-प्रभेदकों ग्रहण करनेवाला व्यवहारनय है । अतः संग्रहेनय 
बहविपयवाला है और व्यवहारनय अल्प विषयवाला हैं । जैसे संग्रहनय 'सत्‌' से समस्त सत्पदार्थोको ग्रहण 


पी 


करता है। किन्तु व्यवहारतय उसके भेदोमेंसे जीव या अजोब आदिको ग्रहण करता हैं । 


आगे व्यवहारनयसे ऋजुसूत्रको अल्प विषयवाला बतलाते हैं--- 

भूत, मविष्यत्‌ और बतमान तोनों काछोंमें रहनेवाे अथं'को विषय करनेवाले व्यवद्वारनयसे 
केवक वतमान अथोंका विषय करनेषाछा ऋजुसृश्न बहुविषयवाछा नहीं है । 

व्यवहारनय तो जिकालवर्ती पदार्थोको विषय करता हैं और ऋजुसूत्रनय केवल वर्तमानकालकी पर्याय- 
को हो विषय करता है अत व्यवहारनयसे कऋ्रजसू त्रका विषय अल्प है। 

आगे ऋजूसूत्रनयसे शब्दनयकों अल्पविषयवाला बतलाते है-- 

काल कारक आदिका मेद होते हुए भो अभिशक्ष अथका स्वोकार करनेवाफ्े ऋजूसृश्रनयसे उससे 
विपरीत अर्थकों जाननेवाका शब्दनय सहाविषयधाला नहीं है । 

ऋजूसूत्रनय काल कारक आदिके भेदसे अर्थकों भेदरूप नहीं मानता किन्तु शब्दनय मानता है। अतः 
शब्दनयसे ऋजुसूत्रनयका विषय महान्‌ है और ऋजुसूत्रसे शब्दनयका विषय अल्प हैं । 

आगे कहते हैं कि शब्दतयसे समभिरूढ़नयका विषय अल्प हैं--- 

पर्यायभेद्से अभिन्न लथको स्थोकार करनेबाछे शब्दनयसे उससे विपरीत समभिरूद नय मी 
महाविषयवाला नहीं है । 

शब्दतय दब्दभेदसे अर्थनेद नहीं मानता । इन्द्र, शक्र, पुरन्दर आदि पर्थायवाची शब्दोंका अभिन्न अर्थ 
मानता है। किन्तु समभिरूढनय प्रत्येक शब्दका अर्थ भिन्न-भिन्न मानता हैं। अतः शब्दपेदसे अर्थमेद न मानने- 
वाले दाब्दनयसे शब्दमेदसे अर्थमेद माननेवांला समभिरूढनय अल्पविषयवाला है । 
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क्रियाभेदेषपि चाभिन्नमर्थमभ्युपगच्छत. । 
नेव॑भूतः प्रभूतार्थो नय: समभिरूढत: ॥१०३॥ 
नेगमा प्रातिकूल्येन न संग्रहः प्रवर्तते । 
ताभ्यां वाच्यमिहाभीष्टा सप्तभडज्ो विभागत: ॥१०४' 
नेगमबव्यवहाराध्यां विरुद्धाभ्या तथैव सा । 
सो नेगमर्जुसूत्राभ्या तादृग्भ्यामविगानतः ॥१०५॥ 
से। शब्दान्निगमादन्याचुक्तात्‌ समभिरूढत: । 
सेवभूताचच सा जशषेत्रा विधानप्रातषेवगा ॥१०६॥ 
“ग्रहादशच शेषेण प्रतिपक्षेण गम्यताम । 
तथव व्यापिनी सप्तमड़ी नयविदां मता ॥१०७॥ 
विशेषरुत्तरे सर्वनंयानामृदितात्मनाम्‌। 
परस्परविरुद्धार्थेहन्टवैत्तेयंधायथम्‌ ॥१०८॥ 
प्रत्पेया प्रतिपर्यायमविरुद्धा तथंव सा । 
प्रमाणसप्तमद्भीव ता विना नामिवाग्गति' ॥१०९॥ 
आगे कहते हैं कि समभिरूढ नयसे एवंभूत अल्पविषयवाला है--- 
क्रियाभेद होनेपर भी अमिन्‍न अथकों स्वीडार करनेवाले सममिरूढ नयसे एवंशूसनय अट्विषय- 
वाला नहीं हैं । 
साराश यह है कि एवंभूतनय स्वर्गके स्वामीकों उसी समय इन्द्र मानता है जब वह आनन्द करपः 
होता है । क्योंकि इन्द्रका अर्थ आनन्द करनेवाला हैं । किन्तु समभिरढनय यथप्रि इन्द्रका अर्थ आनन्द करनेवाला 
हो मानता हैं किन्तु उससे कभी भी आनन्द किया हो और वर्तमानमे वह कुछ अन्य कार्य करता हो तब भी उसे 
इन्द्र ही मानता हैं। अत. समभिरूढनयसे एबंभूलनयका विपय कम है । 
आगे नयवाक्यकी प्रवुत्तिको बतलाते है-- 





संग्रहनय नैगसनखके अनुकूल होकर प्रबृत्ति नही करता अथवि प्रतिकृल होकर प्रवृत्ति करता हैं । 
अवब' इन दोर्नों नयेकि द्वारा यह, भेद करके अर्मष्ट सप्तमगा कह छेना चाहिए। उसी प्रकार परस्परमें 
विरुद्ध नैगम और व्यचह।(मयके द्वारा ससमगीका कथन कर लेना चाहिए तथा परस्परमें विरुद्ध नैगम और 
ऋजुपत्न नग्रोक्रे हाथ सप्तमगीका कथन कर लेना वाहिए। तथा विधि निपेघरूप वह सप्तमगों नेगसनय 
और शब्दनयसे, नंगसनय और समभिरूढ़नयसे, और नेगसनय तथा एवशुतनयसे जान छेनी उ'हिए । 
नंगसनथका ही तरद अग्रद,दि शेय उ्योक नी उनहे प्रतियक्षों शेषदर्योक साथ सप्तभंगी जानछेन। चाहिए । 
इस प्रकार नथ्वेत्ताओंके हारा मान्य सप्तमंगी सवनयोप्रिं ब्याप्त है । पर स्परमें बिरूद्त अधका कथन ऊरनेवाके 
ऊपर केहे गये नय॑'के समस्त उत्तर भदोंके साथ मी यथायोग्य मेल करके सप्तमंगीका कथन कर छेना 
चाहिए | इस प्रकार प्रमाण सप्त मगाका तरह प्रस्पेक पर्यायमें विराध रहित सप्तमगांको जानना चाहिए। 
उसके बिना बचनको गति सम्भव नहीं हैं । 


नंगमनयको संग्रह आदि शेष छह नयोके साथ मिलानेसे छह सप्तभंगियाँ बनती है । संग्रहनयको व्यवहार 
आदि पाँच नयोके साथ मिलानेसे पाँच सप्तभंगियाँ बनती हैं । व्यवहारनयको ऋजुसूत्र आदि चार नथोके साथ 
मिलानेसे चार सप्तभग्रियाँ बनतो हैं। ऋजुसूत्रनयकों शब्द आदि तोन नयोके साथ मिलानेसे तोन सप्तभंगियाँ 


१. नैममप्रातिकृल्येन संग्रह संप्रवर्तते मु०2। २ स्यान्नेग -सआु० २। ३, स शब्दान्वैगमादन्या यु-म्रु० । ४. 
ईन्दर्वुत्ति भु० २। है 
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बनती हैं। शब्दनयको समभिरूढ़ आदि दो नयोंके साथ मिलानेसे दो सप्तभंगियाँ बनतो हैं। और समभिहूदनय- 
को एवंभूतनयके साथ मिलानेसे एक सप्तभंगो बनती हैं। इस प्रकार पक्ष और प्रतिपक्षरूपसे विधि-निषेधके 
द्वारा सात मूलनयोंकी ( ६+५+४+ ३+ २+ १८ २१ ) इककोस सप्तभंग्रियाँ जानना चाहिए । 

तथा नैगमनयके नो भेदोका परसंग्रह और अपरसग्रहके साथ कथन करनेसे अठारह सप्तभंगियाँ होती 
हैं। नेंगमनयके नौ भेदोका परध्यवहारनय और अपरव्यवहारनयके साथ कथन करनेसे भी अद्वारह सप्त- 
भंगियाँ होतो हैं । नैगमनयके नौ भेदोंका ऋजुसूत्रके साथ कथन करनेसे नौ सप्तभंगियाँ होती हैं। नेगमतयके 
नौ भेंदोका शब्दतयके छह भेदोंके साथ कथन करनेसे ५४ सप्तभंगियाँ होती हैं। वैंगमतयके नौ भेदोका 


समभिरूढनयके साथ कथन करनेसे नौ ओर एवंभूतनयके साथ कथन करनेसे नो, इस तरह सब ११७ संप्त- 
भंगरियाँ होती है । 


इसो तरह संग्रह आदि नय भेदोको शेष नयोंके भेदोंके साथ मिलाकर कथन करनेसे सप्तभंग्रियाँ होतो 
हैं । इस प्रकार उत्तरनयोंकोी १७५ सप्तमग्रियाँ जानना चाहिए । अर्थात्‌ नैगमनयकोी ११७, संग्रहतयकी २२, 
व्यवहारसयकों १८, ऋणजुसूत्रनयकों ६ और शब्दनयकी १२॥ प्रत्येक वस्तुके प्रत्येक धर्मम्ें उसको प्रतिपक्षो 
प्र्मकी योजना करके विधि-निपेधकी कल्पना करनेसे सप्तभंगीकी निष्पत्ति होती हैं। उसका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है--संकल्पमात्रको ग्रहण करनेवाले नैगमनयका आश्रय लेकर विधि कल्पना होतो हैं और उसके प्रति- 
पक्षा समग्रहतयके आश्रयसे निषेध कल्पना होती है। क्योंकि प्रस्थ आदिका संकल्प मात्र ही तो प्रस्थ आदि 
नही हैं । विद्यमान प्रस्थकों हो प्रस्थ कहा जाता है। इसो तरह नैगमनयके प्रतिपक्षी व्यवहारनयके आश्रयसे 
भो निपेश्की कल्पना की जाती हैं क्योकि व्यवहारतयकी दृष्टिमे प्रस्थपर्याय द्रव्यसे भिन्न नही है। अत वह 
द्रव्यरूप हो है जो द्रव्य नहो है उसे जान नहीं सकते । नंगमनयके साथ उसके ग्रतिपक्षी ऋजुसूत्र नयका आश्रय 
लेनेसे भी निपेध कल्पना होतो है क्योकि ऋजुसूत्र दृष्टिसे प्रस्थादि पर्यायमात्र हैँ अन्यथा उसकी प्रतीति नहीं 
हो सकती । शब्दनयका कथन है कि काल आदिके भेदसे भिन्न अर्थ प्रसथ आदि रूप होता है। समभिरूढनय- 
को दष्टिपे पर्यायभेदसे भिन्न अर्थ प्रस्थादि्प होता है। एबंमूतनयकी दृश्टिमे प्रस्थादि क्रियारूप परिणत 
अर्थ हो प्रस्थादि रूप होता है । इस तरह नेगमनयके साथ इन प्रतिपक्षी नयोकी योजना करनेंसे विधि और 
निर्षेपकी कल्पना होती है क्योकि नैगमनयका विषय इन नयोको मान्य नहीं है । इन्हो विधि और निर्षेधकी 
योजनासे सप्तभंग बनते हैं, है, नहों, क्रमसे है नही, अवक्तत्य । हैं और अवक्तव्य, नही और अवक्‍तब्य, है, नहीं 
ओर अवक्तवग्य । इस तरह नंगमनयके साथ उसके प्रतिपक्षो छह नयोको योजनासे छह सप्तभगियाँ बनती है । 

इसी तरह संग्रहनयका आश्रय करनेसे विधि कल्पना को जाती है कि सब केवल सत्‌ ही है गधेके 
सीगकी तरह असतको प्रतीति नही होती । उसके प्रतिपक्षो व्यवहारनयके आश्रयसे निषेधको कल्पना की जातो 
हैं कि सब केवल सत्‌ हो नही हैं क्योकि वस्तुकी प्रतोति केवक सत्‌ रूपसे नही होतो बल्कि द्रव्यादि रूपसे होती 
है। सग्रहके प्रतिपक्षी ऋजुसूतनयके आश्रयसे भी प्रतिषेध कल्पना होती है। ऋजुसूत्र नय कहता है कि सब 
सत्स्वरूप नही हैं क्योकि वस्तुकी प्रतीति केवल वर्तमान रूपसे ही होती है अत बस्तु अतीत और अनागत 
रूपसे असत्‌ है । इसी तरह शब्दनय कहता है कि सब सत्स्वरूप नहीं है क्योंकि काल आदिके भेंदके द्वारा 
भिन्न अर्थकी उपलब्धि होती है । एवभूतनय कहता हैं कि सब सत्स्वरूप नहीं हैं जो अर्थ उस क्रियारूप 
परिणत हो रहा है वही अर्थ उस शब्दबाच्य होता है | इस प्रकार संग्रहनयके साथ उसके प्रतिपक्षी पाँच तयो- 
की योजनाके द्वारा विधिनिषेधको कल्पना करनेसे पाँच सप्तभंगियाँ होती हैं। सात भंग उक्त प्रकारसे ही 
जानना चाहिए । 


इसी प्रकार व्यवहारनयके द्वारा विधि की जातो है कि सब द्रव्यादिस्वरूप हैं। उसका प्रतिपक्षो 
अरजुसुत्रनय प्रतिषेष करता है कि सब द्वव्यादिस्वरूप नहीं है केवल पर्यायमात्रकी ही उपलब्धि होतो है । 
शब्दनय समभिरूढ और एवंभूतनय भी व्यवहारनयके वक्‍तव्यका निषेध करते हुए कहते है कि सब द्रव्यादि 
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[तत्र प्रशनवश्ात्कश्चिद्विधो शब्द. प्रवतेते ; 
स्यादस्त्येवाखिल यद्वत्‌ स्वरूपादिचतुश्टयात्‌ ॥।४०॥ 
स्यान्नास्त्येब विपर्यासादिति कश्चिन्निषेधने । 
स्थादद्गतमेव तद्द्वेतादित्यस्तित्वनिषेवयो' ॥५: ॥ 
क्रमेण यौगप्याद्वा स्थादवक्तव्यमेव तत्‌ | 
स्यादस्त्यवाज्यमेवेति यथोचितनयापंणात्‌ ॥५१॥ 
स्पान्नास्त्यवाच्यमेवेति तत एवं निगद्यते | 
स्थादहयावाच्यमेवेति सप्तमग्यविरोधत ॥५२॥ 


स्वरूप नही है क्योकि कालादिके भेदसे, पर्यायभेदसे और क्रियाभेदसे भिन्न अर्थक्रों उपलब्धि होती है। इस 
तरह व्यवहारनयके साथ उसके प्रतिपक्षों चार नयोकी योजनाके द्वारा विधिनिषेधव कल्पना करनेसे चार 
सप्तभगी होती हैँ । 

ऋजुसूत्रनय विधि करता है कि सब पर्याय मात्र हो हैं । उसके प्रतिपक्षी शब्दनय, समभिरृढदनय और 
एवभूतनय उसका प्रतिपेत्त करते है कि सब पर्यायमात्र नही है, काल आदिके भेदसे, पर्यायभेदसे या क्रिया 
भेदसे भिन्न पर्याय्क्री उपलब्धि देखी जाती है। ऋजुसूत्रनयके साथ उमके प्रतिपक्षों इन तीन नयोकी योजवाके 
हारा विधिनिषेघकी कत्पना करनेसे तीन सप्तभगियाँ बनती हैं । 

शब्दनय विधि करता है कि सब काछादिभेदसे भिन्न हैं । उसके प्रतिपक्षी समभिरूढनय और एवमृत 
निषेध करते है कि सब कालादिके भेदसे ही भिन्न नही है किन्तु पर्यायभेद और क्रियामेदसे भो लिन्न अर्थती 
प्रतीति होती है। इस प्रकार शब्दनयके साथ उसके प्रतिपक्षी दो नयोकी योजना करके विधिनिषेध॒क! करपना 
करनेसे दो सतसगियाँ होती है सातभग पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । 

समभिल्‍ढनय विधि करता है कि सब पर्यायभेदसे भिन्न है । उसका प्रदिपक्षी एबमूतनय निषेध 
करता हैं कि सब पर्यायभेदसे ही भिन्न नही है, क्रिया भेदसे पर्यायका भेद पाया जाता हैं। दन दोना नयोकी 
विधिनिपेध कल्पनास केवल एक ही सप्तभंगी होती हैं। इस तरह मूलनय सम्बन्धो २१ सप्तभगियाँ जानना 
चाहिए। तथा मूल नयोके उतर भेदोके साथ भी उनके प्रतिपक्षी नयोका अवलम्बन लेकर उत्त, प्रकारस 
सप्तभंगियोकी योजना कर लेनो चाहिए । 

आगे सप्तमगोका कथन करते है -- 

प्रइनके अनुसार कोई शब्द तो केवल विधिमें ही श्रवृत्त होता हैं जैसे--स्वद्ग ब्य, स्त्रक्षत्र म्वकाल 
और स्वमावसे सम्पूण पदार्थ क्थंचित्‌ सत्स्वरूप ही हैं। कोई दाब्द >पेधर्मे प्रवृत्ति करता है। जैंग, 
परव्रब्य, परक्षेत्र, परकाक और परभावसे सम्पूर्ण पदाथ कथचित नास्तिस्वरूप हैं! है । कोई शब्द ऋ्रमसे 
अस्तिःब और नास्तित्वमें प्रवृत्ति करता है जैसे, सम्पू्णपदाथ स्वव्ब्यादि चतुष्टयक्रां अपेक्षा क. व्तू सस्स्व- 
रूय हा है. आर परदव्यादि चतुश्यकी अपेक्षा कथचित्‌ असत्स्वरूप ही हैं । काई शब्द युगपद्‌ भस्तिस्व- 
नास्विल्वमें प्रदत्ति करता है जैपे, सम्पूण पदार्थ कथचित्‌ अवक्तब्य हं। है। हसा तरह यथायोग्य नयविवक्षा- 
से सम्पूणपदार्थ कथोचत्‌ सत अवक्तब्यरूप हां हैं, कथचित्‌ असदवक्तब्य रूप ही है तथा कथंचित्‌ सद- 
सदवक्तब्य रूप ही है । इस प्रकार अविरोधपृवक सप्तमंगी होती है । 

शंका समाधान पूर्वक सप्तमंगीके सम्बन्धम प्रकाश डाला जाता हे । 

शका--एक बस्तुमे स्थाद्रादी जैन कथन करनेके योग्य अनन्तधर्म मानते है। अतः कथनके मार्ग भो 
अनन्त ही होना चाहिए, सात नहीं। अतः सप्तभगोकी बात ठीक नही है । 

समाधान--प्रत्येक धर्मके विधि और निषेधकों अपेक्षासे सप्तभग होते हैं। इस प्रकारसे एक वस्तुमे 


वर्तमान अनन्तधर्मोकि विधिनिषेधको लेकर अनन्त सप्तभंगियाँ मो हो सकती हैं। इसमें कोई विरोधकी 
बात नह! है । 
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डंका--एक घर्मकोी केकर तो बचनका एक हो भंग होना चाहिए, सात भंग नहीं, क्योकि एक 
धर्मको सात प्रकारसे नही कहा जा सकता । 

समाधान--प्रश्नके वदासे सात भंग होते है । जब प्रइनके सात प्रकार हो सकते हैँ तो उसके उत्तर 
रूप बचनोंके भी सात प्रकार होने चाहिए । प्रइनके सात प्रकार होनेका कारण यह है कि वस्तुमे एक घर्मका 
कथन करनेपर अन्य धर्मोका आक्षेप करना होता है । 

झंका--वस्तुके एक धर्मका कथन करनेपर अन्य धर्मोका आक्षेप क्यों करना होता है । 

समाधान -- क्योकि वह धर्म उन अन्य धर्मोके बिना नही हो सकता । जैसे किसी वस्तुमे अस्तित्व 
धर्मड्ी जिज्ञासा होनेपर प्रश्नकी प्रव॒ुत्ति होती है वैसे ही उस अस्तित्व धर्मके अविनाभावी नास्तित्व आदि 
घर्मोकी जिज्ञासा होनेपर भी प्रश्नोकी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार जिज्ञासाके सात प्रकार होनेसे प्रश्तोके सात 
प्रकार होते हैँ और प्रदनोके सात प्रकार होनेसे वचनके सात प्रकार होते है । 

शंका--किसी वस्तुमें अस्तित्वघर्मका नास्तित्व आदि छह धर्मोका अविनाभावी होना असिद्ध हैं अतः 
जिज्ञासाके सात प्रकार मानना भी अयुक्त है ? 

समाधान--नही, हू तो युक्तिसे सिद्ध है। और युक्ति इस प्रकार हैं--एक घर्मसि अस्तित्वधर्म 
प्रतिपेध करने योग्य नास्तित्व आदि घर्मोके साथ अविनाभावी है, धर्म होनेसे । जैसे कि हेतुका अस्तित्वधर्म 
नास्तित्वशर्मका अविताभावी है। आशय यह है कि प्रत्येक वादी अनुमान प्रमाणके द्वारा अपने इष्ट तत्त्वकी 
सिद्धि करता हैं। अनुमानके तीन अंग होते है--पश्ष हेतु और दृष्टान्त । जैसे यह पर्वत अग्निवाला है घूमबाला 
होने से । जहाँ-जहाँ धुआ होता हैं वहाँ-आहाँ आग होतो है जैसे, रसोईवर । और जहाँ-जहाँ आग नहीं होती 
वहाँ ध्ओआँ भी नह! होता जैसे, नदी । इस अनुमानमें हेतु 'धूमवाला होनेसे पर्वत भी रहता है, रमोईघरमे 
भो रहया है किसतु लदौमे नहीं रहता । अतः यह हेतु सच्चा हेतु माना जाता है क्योकि जो हेतु पक्ष पर्वतके 
समान सपक्ष रसोईघरमें तो रहता हैं किन्तु विपक्ष नदीमे नहीं रहता वही हेतु सच्चा होता हैं। अत हेतुमे 
जैसे अस्तित्वधर्म नास्तित्वधर्मका अविनाभावो हैं वैसे ही सर्वत्र जानना चाहिए । 

शंका--साष्यके न होनेपर साधनका नियम रूपसे न होता ( नास्तित्व ) हो तो साध्यके होनेपर 
साधनका होना ( अस्तित्व ) है। अत. अस्तित्व और नास्तित्व ये दो धर्म नहीं है। तब आप नास्तित्वको 
अस्तित्व धर्मका प्रतिषध्य ( निषेध करनेके योग्य ) धर्म कैसे कहते हैं । इस प्रकार पररूपसे नास्तित्व तो 
स्वरूपसे अस्तित्व ही हुआ । अब यदि नास्तित्वको नि्ेध्य कहा जाता है तो उसका अविनाभावी होनेसे 
स्वरूपास्तित्वमे बाधा आती हैं। वस्तु उसी रूपसे अस्ति है और उसी रूपसे नास्ति है ऐसी प्रतीति तो नही 
होती । 

समाधान--तब तो हेतुको जो बौद्धने त्रिरुपात्मक ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्व और विपक्षम असत्ब ) 
माना है वह नहीं बनेगा । क्योकि उक्तकथनके अनुसार हेतुका पक्ष सपक्षम सत्व ही विपक्षमे असत्त्व हूं। 
यदि दोनोको भिन्न मानते हो तो एक बस्तुमे भी स्वरूपसे अस्तित्व और पररूपसे नास्तित्वकों भिन्न-भिन्न 
मानना चाहिए । 

हंका--किसी' एकमें अस्तित्वकी सिद्धि होनेपर उसकी अन्य नास्तित्व सिद्धि हो जातो हे अत 
अस्तित्व और नास्तित्व ये दोनो भिन्न नहीं हैं । 

समाघान--एकके अस्तित्वकी सिद्धिके सामथ्यंसे अन्यत्र उसके सास्तित्वकी सिद्धि हो जानपर उसे 
सामरथ्यंसिद्धि मानकर भो भिन्न नही मानना तो बडी विचित्र बात हैं। तब तो कहीपर किसीकी तास्तित्व- 
सिद्धिके सामरथ्यंसे अस्तित्वकी सिद्धि होनेसे दोनोमें भिन्नताके अभावका प्रसंग आता है । जो इस प्रकार भाव 
( अस्तित्व ) और अभाव ( नास्तित्व ) को एक बहुता है वहु न तो कही प्रवुत्ति कर सकता हैं और न कही- 
से निवृत्ति कर सकता है क्योंकि उसकी निवुत्तिका विषय जो भाव है वह अभावसे मिन्न नहीं है अभाव भावसे 
भिन्न नही हैँ । अतः यथार्थमे अस्तित्व और नास्तित्वमें कहीं भेद मानना ही चाहिए । और जहाँ कही अस्तित्व 
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प्रतिपेष्य नास्तित्वके साथ अविनाभावी सिद्ध हो उसे ही हमारे उक्त अनुमानमे दृष्टान्त रूपसे समझ लेना 
चाहिए । अस्तु, 

स्वरूपको अपेक्षा अस्तित्व और पररूपकी अपेक्षा नास्तित्वमें कोई विरोध नहीं है । जैसे स्वरूपके ग्रहंण- 
से वस्‍्तुका अस्तित्व कायम है वैसे हो पररूपके त्यागपर भी वस्तुका अस्तित्व कायम है। यदि वस्तु स्वरूपके 
ग्रहणकी तरह पररूपको भो ग्रहण करने लगे तो अपने और परायेके भेदका सर्वथा अभाव हो जाये । इसी 
तरह यदि वस्तु पररूपके त्यागकी तरह स्वरूपकों भी त्याग दे तो शून्यताका ही प्रसग उपस्थित हो जाये । 
अत सम्पूर्ण बस्तुएँ स्वद्रव्यमें है, परद्रव्यमे नही । स्वद्रव्यकों स्वीकार और परद्रव्यकों तिर॒स्कारकी व्यवस्था- 
से वस्तुक्ा स्वरूप बनता है। स्वद्रव्यकी तरह परद्रव्यकों भी स्वीकार करनेपर स्वद्रव्य और परद्रव्यके भेद- 
का ही अभाव हो जायेगा । अत. जैसे जोवादि वस्तु स्वद्रव्य जीवत्व रूपसे है, परद्रव्य पुदूगलादि रूपसे नहीं 
है, स्वभाव ज्ञानादि रूपसे है, परभाव रूपादि रूपसे नहों है । वैसे हो सब वस्तुओके सम्बन्धमे जानना चाहिए । 

इसी तरह प्रत्येक वस्तु स्वक्षेत्रमे है और परक्षेत्रम नही है इसमे भी कोई विरोध नही है । क्योकि 
स्वक्षेत्रके ग्रहण और परक्षेत्रके त्यागपर ही वस्तुका वस्तुत्व कायम है। अन्यथा क्षत्रोके संकरका प्रसंग आता 
है । निश्चयनयसे प्रत्येक वस्तुकी स्वात्मा ही उसका क्षेत्र है और व्यवहारनयसे आकाश आदि है। स्वद्रव्य 
और स्वक्षेत्रकों तरह प्रत्येक्वस्तु स्वकालमें है, परकालमे नहीं है, इसमे भी कोई विरोध नही है । वयोकि 
स्वकालके ग्रहण और परकालके त्यागसे ही वस्तुका वस्तुत्व कायम है अन्यथा कालोके साकर्यका प्रसंग 
आता है । 

झंका--इस प्रकारसे तो एक वस्तुमें अस्तित्व और नास्तित्व दोनो सिद्ध हुए तब तो केवल अस्तित्व 
या केवल नास्तित्वकी छिद्धिकी बात तो नही रहती क्योकि किसी वस्तुमे केवल अस्तित्व या केवल नास्तित्व 
नही रहता । 


समाधान- नयविवक्षासे केवल अस्तित्व आदि भी सम्भव हैं। एक वस्तुमे अस्तित्व आदि नागा 
धर्मके सिद्ध होनेपर भी यदि वादि-प्रतिवादी उसमेसे एक धर्मको मानता है तो जिस घर्मको वह तही मानता 
उसे उसका अविनाभावी मानकर सिद्ध किया जाता हैं। इस प्रकार एक वस्तुमे युक्तिपर्वक सिद्ध किये गये 
अस्तित्व आदि सात घम किसी-किसी ज्ञाताके हृदयमे सात प्रकारकी शकाएँ उत्पन्न करते है अत सात प्रकार- 
की जिज्ञासा होती हूँ । सात प्रकारकी जिज्ञासासे सात प्रकारके प्रइन होते हैं और सात प्रकारके प्रदनोके 
उत्तर रूपमे सात प्रकारके वचन प्रयोग होते है अत प्रश्नके वशसे एक वस्तुमे सप्तभंगी होती है यह कथन 
उचित हैं। क्योकि सातके अतिरिक्त आठवाँ भगकी उत्पत्तिमें निमित्त प्रश्नान्तर सम्भव नहीं है और 
प्रश्नान्‍्तर सम्भव न होनेका कारण यह हैं कि जिज्ञासान्तर सम्मव नहीं है। और जिज्ञासान्तर सम्भव न 
होनेका कारण यह हैं कि सातके अतिरिक्त कोई आठवी शंका नही हैं। और नयी शंका उत्पन्न न होनेका 
कारण यह हैं कि विधिनिषेधकी कल्पनाके द्वारा वस्तुमे कोई आठवाँ अविरुद्ध अन्यवर्म नही बनता । 

यदि कोई उच्त सात प्रकारके प्रश्नोके अतिरिक्त नया प्रश्न उठाना चाहता हूँ तो वह प्रश्न पृथक्‌- 
पृथक अध्तिख-नास्विखके सम्बन्धमें हैँ या समस्त अस्नित्व-तास्तित्वके सम्बन्ध हे । यदि पुथक्‌ अस्तित्व 
तास्तित्वके सम्बन्धमें नया प्रइन है तो प्रधानरूपसे अस्तित्व या नास्तित्व सम्बन्धी प्रश्न प्रथम और दूसरे 
नम्बरके प्रश्नोमे ही गर्भित हो जाते हैं । यदि सत्वको गौण करके और नास्तित्वको प्रधान करके प्रदन हैं तो 
दूसरे प्रश्नमे गमित हो जायेगा और यदि नास्तित्वको गौण करके और अस्तित्वको प्रधान करके प्रदइन है तो 
प्रथम 7्रघ्नमे गित हो जायेगा । 

यदि समस्त अस्तित्व-नास्तित्वके विषयमे नया प्रत है तो क्रमसे होनेपर तीसरेमे और युगपत्‌ होनेपर 
च॒तुर्थम गर्भित हो जाता है। इसी तरह पहले और चौथेको मिर्वकर किये गये प्रश्न पाँचवेंमे, दूसरे और 


चौथेकी मिलाकर किया गया प्रश्न छठमे और तीसरे-चौथेको मिलाकर किया गया प्रशन सातबेंमे गर्भित हों 
जाता है । 
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वाक्येडबधारणं तावदनिष्टार्थनिवृत्तये। 
कतंव्यमन्यथानुक्तसमत्वात्तस्य कुत्रचित्‌ ॥५३॥। 
सर्वथा तत्प्रयोगेषपि सत्त्वादिश्राप्तिविच्छिदे । 
स्थात्कार, संप्रयुज्यत्ताने कान्तद्योतकत्वत्त: ॥५४॥ 


इस तरह सभी अन्य नये प्रश्नोंका अन्तरभाव सात हो प्रश्मोमें हो जाता है । 


पहले अस्तित्व और तोसरे अस्तित्व-नास्तित्कको मिलाकर नया प्रश्न उत्पन्न करना तो पुनरुक्त है 
क्योकि पहला अस्तित्व भंग तो तोसरे भंगका ही अवयव होनेसे पूछा जा चुका है। इसी तरह प्रथम भंगको 
चतुर्थ आदि भंगोके साथ, द्वितीय भंगको तीसरे आदि भंगोंके साथ, तीसरेको चौथे आदि भंगोंके साथ, चौथे- 
को पाँचव आदि भंगरोके साथ, पॉँचवेंको छठेके साथ और छठेको सातवेके साथ मिलाकर उत्पन्न हुए भंग भी 
पुनकक्त जानने चाहिए। अतः तीसरे, चोथे, पाँचवें, छठे और सातवें भंगोके योगसे भी नया भंग नही 
बन सकता । 

डंका--तब तो तीसरे आदि भंग भी पुनरुक्त कहे जायेगे ? 


समाधान--नही, क्योकि तीसरे अस्ति नास्ति मंगमे दोनों धर्मोको क्रमसे प्रधानरूपसे कहा गया है, 
पहले और दूसरे भंगमे दोनोको उस रूपसे नही कहा गया । पहलेमे केवल अस्तित्व धर्म प्रधान है और दूसरे- 
में केवल नास्तित्व धर्म प्रधान है, और चतुर्थ भगोमे दोनो धर्म युगपद्‌ प्रधान है अतः वह भी पुनरुक्त नही 
है । पाँचव भगमे अस्तित्व और अवक्तव्यघर्म प्रधान है । छठेमे नास्तित्व और अवक्तव्यधर्म प्रधान है तथा 
सालवेमे क्रम और अक्रमसे विवक्षित अस्तित्व और नास्तित्वधर्म प्रधान हैं, अत: पुनरुक्तिपना नहीं हैं । 

डंका--इस तरह तो तृतीयकों प्रथम भंगके साथ मिलानेपर दो अस्तित्व और एक नास्तित्वका 
प्राधान्य होनेसे तथा तीसरेको दूसरेके साथ मिलानेसे दो नास्तित्व और एक अस्तित्वको प्रधानतासे अपुनरुक्त 
भंग बन सकते हैं क्योकि उक्त सात भंगोमे इस रूपसे कथन नही किया गया है ? 

समाधान--यह ठोक नही है क्योकि एक वस्तुमे अनेक अस्तित्व या अनेक नास्तित्व या अनेक 
अवक्तव्यधर्म नहीं रह सकते । तथा सप्तभंगी एक ही वस्तुके धर्मोको लेकर होतो है, अनेक वस्तुओके घर्मोको 
लेकर नही होती । किन्तु एक हो वस्तुके अनेक धर्मोको लेकर अनेक सप्तभंगियाँ हो सकती हैं। जैसे, जोव- 
बस्तुमे जीवत्वकों अपेक्षा अस्तित्व अजीवत्वकी अपेक्षा नास्तित्व, या मुक्तत्वकी अपेक्षा अस्तित्व अमुक्तत्वकी 
अपैक्षा नास्तित्व, इस तरह एक ही वस्तुके अनन्तधर्मोको लेकर एक ही वस्तुमे अनन्त सप्तभंग्रियाँ पृथक्‌- 
प्थक्‌ हो सकती हैं । 

डांका--सात प्रकारके उक्त वचनोमे-से किसो एक भंगवचनसे भी अनन्तथर्मात्मक वस्तुका कथन 
हो जाता हैं अत शेष वचन घविकल्प व्यर्थ क्यों नही है ? 

समाधान--नही, क्योकि उन शेष बचनोमे अन्य-अन्य घर्मोको प्रधानतासे तथा शेषधर्मोकी 
गौणतासे बस्तुको प्रतिपत्ति होती है अतः ये सभी बचन उपयोगी है । 


आगे सब सत्‌ ही हैं इस वाक्यमें हो' के प्रयोगकों सार्थकता बतलाते हँ--- 

अनिष्ट अथका निवृत्तिके लिए घाक्यमें अवधारण ( हीका प्रयोग ) करना चाद्विए। हीका प्रयोग 
नही करनेपर, कहीं-कहीं वाक्य न कट्दे गयेके समान समझा जाता है । 

आगे 'स्थात्‌” पदके प्रयोगका समर्थन करते हैं-- 

उस हां का प्रयोग करनेपर मी सबंधा सर्व भादिको प्राप्तिका निषेध करनेके लिए 'स्थात! 
शब्द क्ता प्रयोग करना चाह ए; क्योंकि बढ 'स्यात्‌' शब्द अनेकान्तका धोतक है । 


'स्थात्‌ अस्ति एवं जीव: कथंचित्‌ जीव है ही, इस पहले वाक्यमें 'स्यात्‌” पदका प्रयोग करना योग्य 
हूं। यदि उसका प्रयोग नहीं कियो जायेगा और “जोव है ही” इतना ही कहा जायेगा तो सभो प्रकारोसे 
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स्थाच्छब्दादप्यनेकान्तसामान्यस्यावबोधने । 
शब्दान्त रप्रयोगो5त्र विशेषप्र तिपत्तये ॥५५॥। 


जीवके अस्तित्वका प्रसंग आयेगा अर्थात्‌ जैसे जीव जीवत्व रूपसे है वैसे ही पुदूगलादिके अस्तित्व रूपसे मी 
उसके अस्तित्वका प्रसंग आयेगा क्योंकि 'जीव है ही” इस वाक्यसे ऐसा ही अर्थ निकलता है। यदि तुम कहोगे 
कि हम प्रकरण आदिस्ते जीवम पुदूगल आदिके अस्तित्वको व्यावृत्ति कर देंगे तो उसे 'जीव है ही इस वाबय- 
का शब्दार्थ तो नही मान सकते क्योकि इस वाक्‍्यसे सुननेवालेको ऐसा बोच नहीं होता कि जीव अमुक रूपसे 
तो हैं और अमुक रूपसे नहीं है । 


झंका--जीवमे अस्तित्व सामान्य पाया जाता है पृदूगल आदिका अस्तित्व तो सामान्य नहीं है 
विशेष है, अत पुदूगल आदिके अस्तित्व विशेषकी जीवमे प्राप्ति ही नही है । तब उसकी निवुत्तिके लिए 
स्थात्‌” पदका प्रयोग करना व्यर्थ है । 


समाधान--तब तो 'जीव हैं ही' इस वाक्यमे 'ही' लगाना व्यर्थ है। 
शका--ही' यह बतलानेके लिए लगाया गया है कि जीव स्वगत अस्तित्व विशेषसे ही 'अस्ति हैं । 


समाधान--स्वगत अस्तित्व विशेषसे ही यदि जीव 'अस्ति' है तो इसका मतलब हुआ कि परगत 
अस्तित्वसे जीव 'अस्ति' नहीं हैं। और तब जीव है हो' में ही लगाना ब्यर्थ हो जाता है । और बिना 'ही' 
का वाक्य उचित नही है क्योकि केवल “जीव हैं' कहनेसे तो उसके अस्तित्वकी तरह नास्तित्वका भी अनुपग 
आता है। हो का लगाना तो तभी सार्थक हो सकता है जब सभी प्रकारसे जीवका अर्तित्व स्वीकार 
करके उसके नास्तित्वका निरास किया जाये, अन्यथा नहीं। किन्तु 'ही' के राध जीव अस्तित्व सामान्य 
है, पुदूगछादिगत अस्तित्वविशेपसे नही हैं इस प्रकारका बोध करानेके लिए तो 'स्थात्‌'! पदका प्रयोग करना 
आवश्यक हैं क्योकि उसीसे उक्त प्रकारके अर्थंका द्योतन होता है। 


झंका--जो भी वस्तु “सत्‌' है वह स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावसे ही सत्‌ है अन्यसे नहीं 
क्योंकि दूसरोका कोई प्रकरण ही नही है । 


समाधान--आपका उक्त कथन सत्य है किन्तु विचारणीय यही है कि किस प्रकारके शब्दरों बसा 
अर्थवोध हो सकता है । विचार करनेपर स्यात्‌' पदका प्रयोग ही आवश्यक प्रतीत होता है उसके बिना उक्त, 
प्रकारका अर्थवोध नहीं हो सकता । 


अत. प्रत्येक वावयके साथ 'हो' की तरह 'स्थात्‌' पदका भी प्रयोग करना चाहिए । 


यद्यपि केवन्द एक स्यात' शब्दस हो अनेकाना सामान्यक्रा ज्ञान हा जाता ई फरन य;' 
विशेषधर्माका ज्ञान करानेके लिए अन्य शब्दोका प्रयोग करना आवश्यक है । 


स्थात्‌ शब्दके अनेकान्त आदि अनेक अर्थ हैं । इसपरसे किन्हीका कहना है कि स्यात्‌ शब्दसे ही जब 
अनेकान्तात्मक वस्तुका कथन हो जाता है तो उसके साथम “जीव अध्ति एव आदि शब्दोंका प्रयोग करना 
व्यर्थ है किन्तु यदि ऐसा कहनेवाले 'स्यात्‌' शब्दकों अनेकान्त विशेषका वाचक मानकर प्रयोग करते हैं तब तो 
उसके साथ अन्य शब्दोका प्रयोग न करनेपर कोई आपत्ति नही है क्योकि 'स्थात्‌” शब्दसे ही अन्य शब्दोका 
ओष हो जाता है | किन्तु यदि अनेकान्त सामान्यके वाचक स्यात्‌' शब्दका बे प्रयोग करते है तो 'जीव अस्ति 
एव' आदि शब्दोंका प्रयोग निरर्थक नही है। क्योंकि 'स्यात्‌' शब्दसे अनेकान्त सामान्यका बोध होनेपर भी 
विशेषका ज्ञान करानेके लिए विशेष शझब्दोका प्रयोग आवश्यक होता है। जैसे वृक्ष शब्दसे वृक्ष सामान्यका 
बोध होनेपर भी विशेषार्थीको आमका पेड या नीमका पेड़ आदि कहना होता है । 


नयविवरणम्‌ २६३ 


सो5प्रयुक्तोषप वा तज्ञञः सवंत्रार्थात्प्रतोयते । 
यथेबका रोध्योगा दिव्यवच्छेद प्रयो जन' ॥५६॥ ] त० इलो० बा० १॥६ 


स्थात्‌ शब्द अनेकास्तका वाचक या द्योतक रहें, किन्तु प्रत्येक वाक्यके साथ उसका प्रयोग तो नहीं 
देखा जाता, तब कैसे अनेकान्तकी प्रतीति हो सकतो है, इसका उत्तर ग्रन्थकार देते हैं-- 


प्रस्थेक पद या वाक्यके साथ प्रयोग नहीं किये जानेपर भी स्याद्वादकों जाननेकाले पुरुष उस स्यथात 
शब्दकी सत्र प्रतीति कर छेते हैं। जैसे अयोग, भन्ययोग और अस्यन्तायोगका ब्यवस्छेद कारक एवकार 
( ही ) का प्रयोग नहीं किये पर सी जाननेबाले उसे समझ ही लेते हैं । 


जैसे चेत्रनामक व्यक्ति धनुषधारी है” इस वाक्यमें एबकार ( ही ) नहीं है फिर भी इससे यही 
समझा जाता है कि चैत्र घनुषधारी हो है वह तलवार आदि घारण नही करता । यहाँ जो एवकार ( ही ) है 
उसका अर्थ अयोग व्यवच्छेद होता है । 'तथा अर्जुन घनुषधारों था' इस वाक्यमें भो एवकार ( ही ) नही है 
फिर भो धनुविद्या्ें अर्जुनकों ख्याति होनेसे जाननेवाले इसका यही अर्थ करते हैं. कि अर्जुन हो घनुषघारी 
था। इससे यह ध्वनित होता है कि अर्जुनके समान धनुषघारों अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। इसे अन्ययोग 
व्यवच्छेद कहते हैं। 'नोल कमल होता है इस वाक्यमें भी एवकार ( हो ) नही है । फिर भी जाननेवाले 
इसका अर्थ यहो लेते हैं कि नोलकमल होता हो है यहाँ ही को कमलमें नोलपनेका अत्यन्त अयोगका व्यव- 
च्छेद करनेवाला होनेसे अत्यन्तायोग व्यवच्छेद कहते हैं । इस तरह एवकारका प्रयोग उत्तवाक्योके साथ नही 
होनेपर भी प्रकरणके अनुसार जानकार लोग स्वयं समझ लेते हैं कि इस वाक्यमे अमुक अर्थवाले एवकारका 
प्रयोजन है । उसो तरह सभो स्थछोपर स्थात्पदका प्रयोग नहों होनेपर भी सब अनेकान्तात्मक है! इस 
प्रकारकी व्यवरथाके होनेसे एकान्तका व्यवच्छेद करनेके लिए स्थात्पदकी प्रतीति जानकारोको स्वयं हो जाती 
हैं । कोई पदार्थ-पदका अर्थ अथवा वाकक्‍्यार्थ सर्वथा एकान्तात्मक नहो है। हाँ, कथचित्‌ एकान्तात्मकपना तो 
सुनयकी अपेक्षासे अनेकास्तात्मकरूप ही है । अत. सात प्रकारके प्रमाणवाक्योमे और सात प्रकारके नग्रवाकयों- 
में एबक्रारकी तरह स्थातपदका प्रयोग नहो होनेपर भो उसे समझकर जीड लेना चाहिए । 

टांका--प्रमाणवाक्य कौन है और नयवाक्य कौन है ? 

समाधान--सकलादेशको प्रमाणवाक्य और विकलादेशको नयवाक्य कहते हैं । 

डांका--सकलादेश कौन है और विकलादेश कौन है ? 


किन्होक। मत है कि अनेकान्तात्मक वस्तुका कथन करना सकलादेश है और एकधर्मात्मक वस्तुका 
कथन करना विकलादेश है । किन्तु ऐसा मानतेपर प्रमाण और नयवाक्य सात-सात प्रकुरके नही हो सकते 
क्योकि स्यथादस्ति, स्थान्रास्ति और स्थादवक्तव्य ये तीन वाक्य एक-एक धर्मका हो कथन करते है अतः विकला- 
देशी होनेसे ये तीनो सर्वथा नयवाक्‍्य हो कहे जायेंगे । और शेष चार वाक्य ( स्यादस्ति नास्ति, स्यादस्ति 
अवक्तव्य, स्यान्नास्ति अवक्तव्य और स्थादस्ति नास्ति अवक्तव्य ) अनेकधर्मोका कथन करनेसे सर्वदा प्रमाण- 
वाक्य कहे जायेगे ) किन्तु तोन मयवाक्य और चार प्रमाणवाक्य तो सिद्धान्त सम्मत नही है । 

किन्हीका कहना है कि धर्मोमात्रका कथन सकलादेश हैं और धर्ममात्रका कथन विकलादेश है। 
किन्तु यह भी ठोक नहीं है क्योंकि केवल धर्मोका या केवलघर्मका कथन कर सकना सम्भव नही है । 

डंका--स्थात्‌ जीव हो है और स्यात्‌ अस्ति एवं, इस प्रकार धर्मीमात्रका तथा धर्ममात्रका कथन तो 
सम्भव है ? 

समाधान--नही, क्योंकि जोवशब्दसे जीवत्व धर्मात्मक जीववस्तुका कथन होता है और “अस्ति! 
दब्दसे अस्तित्व धर्मसे विशिष्ट किसी वस्तुका कथन होता है । 

किन्हीका कहता है कि अस्ति आदि सातों वचनोंमेसे प्रत्येक वाक्य तो विकलादेश है और सातो मिल- 
कर सकलादेश है । किन्तु ऐसा कहनेवाले भो युक्ति और आगममे कुशल नही है, क्योंकि इस प्रकारकी न तो 


रद४ परिशिष्ट 


युक्ति हो है और न आगम ही है । प्रत्येक स्थादिस्त आदि वाक्य सकलका प्रतिपादक न होनेसे विकलादेश है 
यह युक्ति समीचीन नही है क्योंकि ऐसी स्थितिमे तो उन वाक्योंके समुदायकों भी विकलादेशत्वका प्रसंग 
आता है । तथा सातों वाक्य मिलकर भो समस्त अर्थका प्रतिपादन नही कर सकते । समस्त श्रुत हो समस्त 
अरथोंका कथन कर सकता है । 

शंका--उक्त सात वाक्योंका समुदाय हो तो सम्पूर्ण श्रुत है उनसे भिन्न कोई अन्य श्रुत नहीं है । 

समाधान--तब तो एक अनेक आदि सप्तभंगात्मक बाकयोंकों अश्रुतपनेका प्रसंग आता है क्‍योंकि 
सम्पूर्णभ्रुतके अर्थका 'स्थादस्ति” आदि सात प्रकारके वाक्यसे प्रकाशन हो जाता है अत प्रकाशितको प्रकाशित 
करना अर्थ है । * 

डंका--उसके द्वारा तो अस्तित्व आदि सात धर्मोंका हो कथन होता हैं और एक अनेक आदि सात 
धर्मोका कथन एक अनेक आदि विश्षधर्मरूप सात वाक्योंके द्वारा होता हैं अतः व्यर्थ होनेसे उसे अश्वतपनेका 
प्रसंग नही आता है ? 

समाधान--तब तो अनन्त धर्मात्मक वस्तुका कथन न करनेके कारण 'स्यादस्ति' आदि वाक्योंकों 
सकलादेशोपना नहीं बन सकेगा । 

यदि अस्तित्व आदि सात धर्मोको मुख्यतासे, शेष अनन्त सप्तभग्रियोके विषयभूत अनन्त सात धर्म- 
स्वरूप वस्तुका अभेदवृत्ति या अभेदोपचारके द्वारा कथन करनेसे अस्तित्व आदि सप्तभेदरूप वाक्‍्यकों 
सकलादेशी मानते हो तो 'कथंचित्‌ जीवादि वस्तु सत्स्वरूप हो है” यह वाक्य भी सकलादेशी है क्योंकि यह 
एक वाक्य अस्तित्वधर्मकी मुख्यतासे शेष अनन्तधर्मात्मक वस्तुका कथन करता है । कथचित्‌ ज॑!वादि वस्तु 
नास्ति स्वरूप हो हैं, यह दूसरा वाक्य नास्तित्वधर्मकों मुख्यतासे शेष अनन्त धर्मात्मक वस्तुका कथन करता 
है । कथ्थंचित्‌ जीवादिव॑स्तु अवक्तव्य ही हैं, यह वाक्य अवक्तव्य धर्मकोी मुख्यतासे शेष अनस्तधर्मास्मक वस्तुका 
कथन करता है । जीवादि वस्तु कथंचित्‌ अस्ति नास्तिरूप हो है, यह वाक्य क्रमसे विवक्षित दोनों धर्मोकी 
मुख्यतासे शेष अनन्त धर्मात्मक वस्तुका कथन करता है । इसी तरह कथचित्‌ अस्ति अवचण्यकी मुख्यतासे 
पाचर्वाँ वाक्य, कथचित्‌ नास्ति अवक्तव्य धर्मकी मुख्यतासे छठा वाक्य तथा कथचित्‌ अस्ति नास्ति अवक्तब्य 
धर्मकी मुख्यतासे सातवाँ वाक्य शेष अनन्त धर्मात्मक वस्तुका कथन करता है। अन. उक्त सातो वाक्यामेस 
प्रत्येक वाक्य सकलादेशो है । 


शंका--फिर तो प्रथम वाक्यसे हो सम्पूर्ण वस्तुका कथन हो जानेके कारण दूसरे आदि वाक्य 
निष्फल हैं ? हा 

समाधान--तब तो एक ही सप्तभगीके द्वारा सम्पूर्ण वस्तुका कथन होनेसे अन्य सप्तभगियाँ क्‍यों 
नही निष्फल कही जायेंगी ? 


शंका--एक सप्तभगीके द्वारा प्रधानरूपसे अपने विषयभूत सात धर्मस्वरूप अर्थका हो कथन होता 
है, अन्य सप्तभग्रियाँ भी अपने-अपने विषयभूत अन्य-अन्य सात घर्मोका कथन करती हैं अत. वे निष्फल 
नही हैं । 

समाधान---तो प्रथम वाक्‍्यके द्वारा अपने विषयभूत एक धर्मात्मक वस्तुका प्रधानखूपसे कथन किया 
जाता है । इसी तरह दूसरे आदि वाक्य भी अपने-अपने विषयभूत एक-एक घर्मात्मक वस्तुका कथन करते हैं 
तव थे निष्फल क्‍यों हैं ? 

डंका--वस्तुका एक धर्मात्मकपना प्रधान कैसे हुआ ? 

समाधान--चूकि शब्दके द्वारा वैसा ही कहा जाता है । 
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अनेकान्तोःप्यनेकान्त: प्रमाणनयसांधनः | 
अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्ता5पितास्नयात्‌ ॥ बृ० स्व० स्तो० 


शका--इसी तरह शेष अनन्तघर्मात्मकपना प्रधान क्यों नहीं है ? 
समाधान--चूँकि एक वाक्यसे अनन्तधर्मात्मकपना नहीं सुना जाता । 
शंका--तव एक ही वाक्यसे अनन्तधर्मात्मक वस्तुका बोध कैसे होता है ? 


समाधान--अभेदवृत्ति या अभेदोपचारके द्वारा एक धर्मसते शेष अनन्त धंर्मोका बोध कर लिया 
जाता है । 


इंका--तब तो सुने हुए के समान ही उसके द्वारा गम्यमान अनन्तत्रमोंकी भी उस एक वाक्यका 
अर्थ मानकर उन्हें भी प्रधान मानना चाहिए अन्यथा श्रुतकी तरह ही सुने हुए वाक्यार्थको भी गौण मानना 
चाहिए । 


समाधान--तब गोण वाक्यार्थ और मुख्य वाक्यार्थका भेद केसे करेंगे, सभी शब्द व्यवहरवादी 
गौण और मुख्य वाबयार्थोकों मानते हैं । 


शंका--शब्दके द्वारा जिसका निश्वल रूपसे बोध होता है वह मुख्यवाक्‍यार्य है चाहे वह श्रूबमाण हो 
अथवा गम्यमान हां और जिसका सचरू बोध होता वह गौण वाकयार्थ है। अतः शब्दके द्वारा गृहीत धर्म ही 
मुख्य होता है और अन्य गौण होता है । ऐसा कहना ठीक नही है। 


समाधान--जो निशचल बोध होता है वही मुख्य वाबयार्थ होता है ऐसा कोई नियम नहीं है । 
जाननेवालेके द्वारा जाननेके लिए इष्ट वस्तु जब मुख्यार्थ होती है दो उसके प्रति कहे गये शब्दके द्वारा गृहीत 
धर्म प्रधान होता है और दोष अनन्त धर्म भौण होते हैं । 

डंका--“अस्ति जीव' इस वाक्यमे “अस्ति” शब्दके वाच्य अर्थसे जीव शब्दका वाक्य अर्थ भिन्न है 
या अभिन्न है। यदि दोनो शब्दोका अर्थ एक हो है तो दोनों शब्दोंके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं है। यदि 


दोनोंका अर्थ भिन्न है तो 'अस्ति” दाब्दके वाच्यार्थ अस्तित्वसे भिन्न होनेके कारण जीवके नास्तित्वका प्रसंग 
आाता हैं। क्योंकि जो सतूसे भिन्न होता है वह असत्‌ होता है । 


समाधान--यह दोष सर्वथा एकान्तवादियोके ही योग्य है, स्याद्वादी जैनोके योग्य नहीं है. क्‍योंकि 
स्पाद्ादी जैन अस्ति' शब्दके वाच्य अर्थतरे जीव शब्दका वाच्य अर्थ कथ॑ंचित्‌ भिन्न मानते हैं। पर्यायारथिककी 
दृष्टिसे 'अस्ति” शब्दका अर्थ 'सत्‌' है और जीव शब्दका अर्थ है जीवनक्रिया विशिष्ट वस्तु । किन्तु द्रव्याथिकनयसे 
दोनोके अर्थमें भेद नहीं है । इसमें कोई दोष नहीं है। हम जैन जिस रूपसे वस्तुकों सत्‌ मानते हैं उसी रूपसे 
असत्‌ नहीं मानते । और जिस रूपसे असत्‌ मानते हैं उसो रूपसे सत्‌ नही मानते । 


डंका--ऐसा माननेमें तो एकान्तवादका दोष आता है क्‍योंकि स्वरूपकी अपेक्षा वस्तु सत ही है 
और पररूपकी अपेक्षा असत ही है । 


समाधान-- पुनयकी अपेक्षासे एकान्तकों मानना समीबोन है और प्रमाणकी अपेक्षासे अनेकान्तका 
सानना समीचीन है । जिस अपेक्षासे अनेकान्त हैं उस अपेक्षासे अनेकान्त ही है, इस प्रकारका एकान्त 
अनिष्ट नहीं है । कहा भी है-- 

ब्रमाण और नयके हारा अनेकान्त मो अनेकान्तरूप है। प्रमाणकी अपेक्षासें अनेकान्त है और 
सबको भपेक्षासे एकान्‍्त है । 


किन्तु अनेकास्तमें अनेकान्तके माननेसे अनवस्था दोष नहीं आता है क्योंकि एकास्तको सापेक्षतासे 
ही अनेफास्तक़ों व्यवस्था बनती है और अनेकान्तकी सापेक्षतासे एकास्तकी व्यवस्था बनती है। परन्तु एकान्तके 
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[धमंधस्येविनाभाव: सिद्धव्यन्योस्यवोक्षया । 

न स्वरूपं स्वतो झेतत्कारकज्ञापका ज्भवत्‌ ॥ 

सदेव सब को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । 

असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवत्तिष्ठते ॥|---आ० मी० 


अनेकान्तसापेक्ष होनेसे और अनेकान्तके एकान्त सापेक्ष होनेसे अन्योन्याश्रय नामक दोष नहीं आता हूँ क्योंकि 
स्वरूपसे वस्तु अनेकान्तात्मक हो प्रसिद्ध हैं उसमे एकान्तकी अपेक्षाकी आवश्यकता नहीं हैं। और एकान्तको 
भी वस्तुरूपसे अनेकान्तकी अपेक्षा नहीं है। हाँ, उन दोनोंका अविनाभाव---एकके बिना दूसरेका न होना-- 
परस्परकी अपेक्षासे सिद्ध होता है । 


यही बात आप्तमीमासामें स्वामी समन्तभद्रने कही है -- 

घर्म और घम्मीका अविनासात तो परस्परकी अपेक्षासे सिद्ध होता है किन्तु उनका स्वरूप परस्पर- 
की अपेक्षाने सिद्ध नहीं होता । वह तो स्वयं अबने कारणोंतें बन जाता है जेसे कर्तापना कमपनेकी अपेक्षा 
से हैं भौर कमंपना कतपनेकी अपेक्षासे है। इस तरह कर पने ओ! कमपने का व्यवह्दार ही परस्पर 
सापेक्ष है, कर्ता और कमका स्वरूप परस्पर सापेक्ष नही हैं । वह तो अपने-अपने अर्थो्से स्वत. उरपश्न 
होता है । ऐसे ही प्रमाण और प्रम्नेयका स्वरूप तो अपने-अपने कारणोसे स्वत, सिद्ध है किन्तु उनमें जो 
झाप्य ज्ञापक व्यवहार है तरह परस्परकी अपेक्षासे हैँ । इसी प्रकार अस्ति और जोवमें धम-घर्मोपनेका 
अविनामाव एक-दूसरेकी भपेक्षासे है किन्तु दोनोंका स्वरूप स्वत: सिद्ध है। यही बात एकान्त और 
अनेकान्तके सम्बन्धर्मे भो जानना चाहिए । 

अतः स्वरूपकी अपेक्षा जीवादि कथंचित्‌ सत्स्वरूप ही है, और पररूपको अपेक्षा कथचित्‌ नास्ति- 
स्वरूप ही है । ये दो भंग सभी वादियोके लिए मान्य है, इनको माने बिना अपने-अपने इष्ट तत्त्वकी व्यवस्था 
नहीं बन सकती इसीसे स्वामी समन्‍्तमद्रने आप्तमीमासामे कहा है-- 

ऐसा कोन छाकिक या परीक्षक हैं जो सभी चेतन-अचेतन पदार्थोंको स्वरूप आदि चारका अपेक्षासे 
सत्स्वरूप ही और पररूप भादि चारकों अपेक्षासे अलत्स्वरूप ही नहीं मानना चाहेगा। यदि वह ऐसा 
मानेगा तो उसके दृष्ट तस्‍्वकी व्यवस्था ही नहीं बन सकती । 


अब आगे जीव आदि अवक्तव्य कैसे हैं यह बतलाते है-- 
उक्त प्रकारसे पहले कहें गये तथा परस्परमे एक-दूसरेके विरोधी और एक साथ प्रधान रूपसे विवक्षित 


अस्ति, नास्ति दोनो घ॒र्मोकी एक वस्तुमे कथन करने की इच्छा होनेपर उस प्रकारके किसी शब्दके न होनेसे 
जोवादि अवक्तव्य हैं । 


आशय यह है कि एक वस्तुमे सत््तऔर असत्त्व गुणोके एक साथ विद्यमान होने हुए भी कैवल 
सत्त्व जब्दके द्वारा उन दोनोंको एक साथ नहीं कहा जा सकता क्योकि सत्त्व शब्द असक््व धर्मको कहनेमें 
असमर्थ है । इसी तरह केवल असत्त्व शब्दसे भी उन दोनो धर्मोको नही कहा जा सकता क्योंकि असत्त्व शब्द 
सत्त्वधर्मको नही कह सकता । शायद कहा जाये कि कोई एक ऐसे पदका संकेत कर लिया जायेगा जो दोनों 
धर्मोको एक साथ कह सकता हो, किन्‍नु ऐसा कहना भी ठीक नही है, क्योकि वहु साकेतिक पद भो क्रमसे 
ही दोनों धर्मोका ज्ञान करानेमे समर्थ है, युगपत्‌ नही। अत. एक साथ प्रधानरूपसे विवक्षित सत्त्व और 
असत्त्वधर्मोसे युक्त वस्तु वाचकोके न होनेसे अवबतव्य है। किन्तु वह सर्वथा वब्ततथ्य नहीं है बयोंकि 
अवक्तव्य शब्दसे तथा अन्य छह वाक्‍योके द्वारा वक्‍तव्य भो है अत. कथंचित्‌ अवक्तव्य है यह निर्णीत होता 
है। इसी तरह शेष तीन भंगोकी भी योजना कर लेनी चाहिए। ये सातों ही भंग चेंकि अस्तित्व आदि 
धर्मकी मुख्यतासे अनेक धर्मात्मक वस्तुका कथन करते हैं अत. इसके समुदायकों प्रमाण सम्रभंगी कहते है । 


नयविषरणस्‌ २६७ 


सव॑ शब्दनयास्तेन पराथ्श्रतिपादने । 
स्वार्थप्रकाशने मातुरिमे शञाननया: स्थिता: ॥११०॥ 
'तैनीयमानवस्त्वंशा: कथ्यस्तेड्य॑नयाश्च ते । 
त्रविध्यं व्यवतिष्ठन्ते प्रधानगुणमावतः ॥११श॥ 

यत्र प्रवर्ते स्वार्थे नियमादुत्तरों नय. । 

पुव॑तृर्वों नयस्तत्र वर्तमानों न वायते ॥११२॥ 


सहस्र 5 प्शती यद्वत्तस्यां पव््चशती मता । 
पूर्व॑संख्योत्तरैस्था वे संख्यायामविरोधतः ॥११३॥ 


पृवंत्र नोत्तरा संख्या यथायातानुवर्त्यते । 
तथोत्तरनय. पूर्वनयाथे सकले सदा ॥११४॥ 


नय के अन्य भेद-- 


अत: उक्त सभी नय दूसरोंके लिए अथका कथन करनेपर शब्दनय हैं और शताके किए अथका 
प्रकाशन करनेपर शाननय हैं। तथा उनके हारा ज्ञात किये गये वस्तुके घम कहे जाते हैं हसलिए वे 
अथनय हैं | करत प्रधानता और मौणतासे नयोंके सीन भेद होते हैं । 

जगतमे पदार्थके तीन रूप पाये जाते है--ज्ञानरूप, छाब्दरुप और अर्थरूप । जैसे घट पदार्थ अर्थ 
रूप है, उसका ज्ञान ज्ञानरूप घट है, और उसका वाचक घट शब्द शब्दरूप घट हैं । इसी तरह नयके भी 
तीन रूप है-- ज्ञाननय, शब्दनय और अर्थनय । ज्ञानरूप नयके द्वारा ज्ञाता स्वयं जानता है और जब वह अपने 
ज्ञात वस्तुधर्मोको शब्दके द्वारा दूसरोको बतलाता है तो वे शब्द शब्दनय कहे जाते हैं ॥ और उस ज्ञाननयका 
विषयभूत अर्थ या शब्दनयका वाच्यरूप अर्थ अर्थनय कहा जाता है। अत' उक्त सातो ही नय ज्ञानरूप भी 
हैं, शब्दरूप भी है और अर्थ रूप भी है। अत. सभी नय ज्ञाननय, शब्दनय और आर्थनयके मेदसे तीन प्रकारके 
जानने चाहिए। इनमेसे ज्ञान स्वरूप नय प्रधान है और (शब्दरूप तथा आर्थरूपनय गौण हैं। अथवा दहन 
तीनों भेदोमेंसे जहाँ जिसको विवक्षा हो वह प्रधान ओर शेष गौण जानने चाहिए । 

आगे बतलाते हैं कि इन नयोंकी प्रवृत्ति वस्तुमें किस प्रकारसे होती है-- 

जिस अपने विषयमें उस्तरनय नियमसे प्रव्नस होता है उसमें पूच-पूर्व नयको प्रश्ृत्ति करनेसे नहीं 
रोका जा सकता । जैसे हजारमें आठ सौ और आाठसौ में पाँच सौ गर्भित हो जाते हैं, उत्तर संख्यामें पूछ 
संर्याके समा जानेमें कोई विरोध नहीं है । 


और जैसे उत्तरवर्तिनी संख्या पूबकी संख्यामें गर्मित नहीं द्वोती है बैसे हो उत्तरनय समस्त पूज 
नयके विषसमें प्रवृत्ति मही करता है । 


यदि एवंभूतनयसे सैगमनथकी ओर तक क्रमसे देखा जाये तो नयोका विषय अधिक-अधिक होता 
जाता हैं और नैगमनयसे एवंभूततय तक नयोका विषय उत्तरोत्तर अल्प ह्वोता जाता है। अतः उत्तरके नय 
पूर्व-पूर्व नयोंके विषयों प्रवृत्ति नहीं कर सकते है किस्तु पूर्व-पू्वके नय उत्तर-उत्तर नयके विषयकों जान 
सकते हैं। जैसे हजारमें आठ सो संख्याका समावेश तो हो जाता है कि आठ सौ में हजार संख्याका समावेश 
नही हो सकता । वैसे हो नेगमन्य तो उत्त रके संग्रह आदि नयोंके विषयोमें प्रवुत्ति कर सकता है किन्तु संग्रह 
जादि नय नैगमनयके विषयमें प्रवत्ति नहो कर सकते है । 





१. वे नो- अ० सु० १। २, >ल्रे च शती -आ० ब० सु० १। ३. -ततरत्वाम्या अ० ब० मु० १। “त्तरत्र 
स्थात्‌ स॑० > सु० २। 
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नयाथेषु प्रमाणस्य वृत्तिः सकलदेधिन: । 

भवेन्न तु प्रमाणार्थे नयानामखिल्ले53-जसा ॥११५॥ 
संक्षेपेण नयास्तावद्‌ व्याख्याता: सुत्रसूक्षिता: । 
तद्विशेषाः प्रपठचेन संचिन्त्या नयचक्रतः ॥ ११६॥ 


इसी तरह--- 

नरयोंके विषयों सकलादेशो प्रमाणडी प्रयूत्ति होती है किन्तु समस्त प्रमाणके विषयर्में नयोंकी 
प्रदृत्ति नहीं हो सकती । 

प्रमाण तो सकलवस्तु ग्राही है और नय उसके एक देशको ही जानता है अतः तग्के विषयकों तो 
प्रमाण जान सकता है किस्तु प्रमाणका विषय जो पूर्ण वस्तु है उसे एकाहग्राही नय कैसे जान सकता है । 

आगे ग्रन्थकार नयको चर्चाका उपसंहार करते हैं--- 

हस्वाथसूत्नके प्रथम अध्यायके अम्तिम सूश्रमें सूचित किये गये नयोंका संक्षेपसे ब्याख्यान किया 
गया । विस्तारसे उसके भेद-प्रभेद नय चक्र नामक अन्थसे जानने चाहिए । 





१. मखिछेषु सा अ० ब० मु० १। 
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कापणा वपप्रर बार इगाएं 42 परएणछपी दाव॑ंटछ. पुच्चेदा्१फापी3.. फैफि दंत उुक्ं03 
(ठकत्ब्यादागवीद, इद्व500 एकता] 05 22, 23, 8पफुछा' रि्एओंं ४०.7. ०7. 36+ 
]7++370; ४०, वा - ए7 8+808, . शशाव्ृत्वतछमव अग्रेद्रा8ए9॥[04. ि459,.. 989,. 0006 
ए४ 20/- 2४०० ६. 6/-. 


छाग्ववा'# 787 $87 50:05 : 


है. फिद्ाहता 65 79 जिबता बब्रएप 0९बीागएहए णाती ३५७००08५७, णगाणा5$, 70706008 ८८. 
एकारव पयफ 8 7कफका [क्वाशदता ब्यातवे॑ 06९टमष्म॑ठ्ान्षों एाएल्‍टबा343 29 2 पहज७णाएाा8०)२०५ 
8प्र७डारा, िशरट वह का] (कीबएडाएए 704060ं0ा जे वियतवा व&ततार वा जैव ] ४0054 
शाते ध९ ८०ण्राशा७5, ध0509 थाते 386 ए पट फ़ारइश्य जणओे,.. ग्िद्राम१:89 पिलतंतल्स 
चुद्बाए8. फाथ्यापबणद8,. फै्याईएपय: (माय ०, 25. फुल रिठ्एगे एए 72+46, 
फ्रद्वाह्ात एक गैंवएव[ज(॥3 िब७॥व), ]959, क्नंए० १५, 4|-. 


एल्‍ल्‍5०४६०फंछए7०४9 : 


परफ$ड 48 8 ०णॉ९०७ए९ गया एाी 9 पाटव05०४ व शिकारी तेल्वागाए शाती प्रो फिंद्वाव 
व०टच्राए९ प्र 409708 ० ता8टप्र५छ0 >लृप्रह तुणाए ग्रफए छा पराए४९ वा धर (एरापरवव५व/ 9 
हाट, 37९ वर्ड ७ स्वाएश्त ज्ाका 3 08व॥%06 टछावाताए, 464 शा >४ 2, 
जाए+व,७7, छीी0 ॥95 4046१ 28 ता वी द्रार्ईथाावगा ३४ छल हर किबाडतं। 72०5 0 ० 
इदाव€ 7७793९ 77५9 070 9ल|व9 35 ३222 प्रतेट3 ३0 पोएड एणेप्रा€७ रा 37० ७8 ाघता 
एच्रा00पएा0णा ऐत5०प५५)०९४ #णा९ व७ए९०05६ एण पाड शणाह, 8 वीबजैए एी एएए7शा5 बे 
8076 0७३४८ व0005.. शिद्वा[॥04 शपरापतल्स ]द्रगक (जब्मापीबागयीदव, शिम्केता: जिद्बयायार 
०0. 30, #>पकुण रि०9गे 99. 00+89॥ कराद्ाक्वतज्व [गोंदिया धिठ ि8५४४, ।900, शत 


85. 2]/-. 


रे४एए8-एना कं एम-एगरांघ : 

प्रफरांड- वैएगेशाकदाईव (०६ ण फीखिवेट्श 3६ ताप एकल्त ब्णाए जात ॥ सरींषतग 
वए808]480407 9 छत 49, धि8,87, [070.. ॥॥ 78 7 ॥०छणयंस्क ए0छा तब्थंगए छाती 
फ6 पर 0 ॥6 ए०१ ०00ए९6 79 इ॒ए4... वफ्राड काका ३5 व्वूप्रफण्त छापा 23 वल्बएपर९त 
ग्रप्ग्पेपएंगा ऐड ब्रा खाहाओ भाप सके, पड: 59एगापांटछ ह्रांएट प7ए07थ7ा 
एग्४डब8९5 0 रच्वाए, ऐशेढ्या बाप 5्वाक्णां पसता5, परय्रेशर 2ाए७ 36 ९्फीब्रादाएण'ए 
खत, भाप ध्रशट वं$ व7 जि णी कीएपा। त्रण05.,. ग्रेकाबजएाब दापंतत्स पु 
छग्राफ्बाणद।4, 04758 एद्गाधाव ०, 5... 599७० १०७३ 92. 388+90.. छद्वत्त्रए2 
चपडघ8779 9500, [90:2. 97८० 3९५. ४/-. 


(7) 
सबलंबभंधबन शिवजड ६ 


पफ्रांड 8 0 शंब०००४६९ ?पाच७३ ७ए [गान (549 705) ॥ अज्ीषम० करत 068)॥78 
जाके प्र मब्पुप्रवाईब गा जला छ#6 गटांपतरत (6 ०४०७ ०ी०९8०४०५ 4709 दिडा)व 30 
गिद्रतबएडड,.. पार एल्डा 48 ०ता(।हव ॉणाडु एाए। ९ सिंधिक पब्ाओब्ध॑ठ्त बाते छक०वेचटतवा 
शांणं।8ह वरण्िप्ाबांता 49006 6 बयान बगते फंड जग, 8 तेरओआ]०त व'ब)6 णी स्प्रशा।5 
ब्यव 599शतत]९९७8 इॉएंतइ 6 एटाइ2 व्रतेक्त ग्स्त 27 पिवेछ एणीआएगंीव्बम: छणतेड 99 
2६ #5ए०।,७, उदार, वुद्देद्नाबएए8  जिंदाफ्तेल्स.. ब्ााव.. एच्थापीबागबदोद, 5475640 
(+4०४४३ ०, 27. 5घएछ ०५७ 79. !72+6+82+60., सिद्वाव॥98 #बएथ[जआ3 
& 85४], 962, एजुं०८९ 7२5., 25/-. 


झुब्बत्ाबछत्थव्तं : 

0 शादोत१५ (९४९ 99 पिल्याटबतवाब वेल्बाएड परंधी सिबताबव त००पयोग्रोट, 78 ८000098 #शंपठ 
बॉ[स्व छाती (06 णी ए०कााताक्तााओत. ग्तिाएएत ड़ 2 गिरा, वा, वार छापा पाल 
सि्याईप। ठ0ण्ग्राधशाक्ा'ए ० उफ्लाबतिता तगत जिग्रवा प्रणद् रण रिकछ पं विराम |, 8५ 
जहा च्वड विवार्रवरधतत वगरा0 रीता छापा शाईएकीा ी4,. ]प्रदत3])॥4 +ितपलस उदछातव 
(एण्बाफग्गद, सिद्धदाा। उाद्ाताह जिए ॥. कपल रिएएओं छाए. 32+400. फ्ाद्कागत ए4 
वशधाबफा व दिब्वड॥7, 904. फिल९ ६६, 8/-. 


(8॥, 2 0 0 5 कई, 

[7 $४ 2 90207 णी१९ ३ईकक्रान्वप्व-टयापए॥ एी 5िणाब्प॑रएव फैिगि।,. ही. वेल्थी5 शा 6 
तंप्रपंर्ड ७ 8 #9फ6९)0छ७-. ल्‍िवाएरए छापे लापक पुफब्रतञंधठ0, व000पट00. धष्पे 
#9एटापाएलड एए७. 97५ 9, 64,450 १४०0९ 577] ुब्िवन्ब|किब ैफियतेटल्सश ]द्ातव 
(गववगकव, उद्लागक्रपा जबााएी ० 28. 57 रि]्शएश। 0०9, [80+3939, फ्राद्वत्वत एक 
ुकलद्धाबज़ पव , रिउच्को 4964,. ए]00 ९५. 06/-. 


द्रागुंटगघवपछ : 


2 5405ंदव ७४४07 [9€३४९शतंपरए ता बता 0त0णात3। 009039॥9 0। धी९ शरिवाबागर्दा4 300])3 99 
एद्र|8एक 400५ (50 ढ्लापराए /५ 0.).. (एफटवाए ढ्तालतव फर 5, # (॥ एप्तप्त७&82५, 
व. छ97ल्‍0०00ण' एलाधाबों ण 3009९0व089 गा विवाद वात 5. 5 पा १ाराप4छ8 १५%४० छातथा & 
पाइ०छ्पएथोी हत0पेप९ए४एआ कप ४७004079 >06, व] हज) बगत वृगरत्ाएस ० 7०9९7 
प्रक्रा28. ]न्‍ 4 [707 '्ेत्तवेरएण वुबाएाब ावातावगादीतव, 58000 (०१00)38 ०, 29 
5घएए' रि०७४ 9) 24+92, 80द/4098 [गद्य 04 ६33॥7, 496६. 0१०० 7१६ 8/-, 


$499$#25807-ए्ा॥ 59 : 
है इिद्याशतर्यी (0६६ णा [जाय 080 99 ैटककए० शावज्दघब्ाते। टापत्वीए सता€व 0 .ाल 405( 
प्रगल ०7 7., 500६ए0,0 प्र» | 60. ॥॥ 3$ 4 टायापृष्तठ6 छ॑ >€(०व 45०७5 पएालेते ०५ 
& 5प्ाय6ढ ० फीपॉएक्गांटको ३टव0णे5 50 सवीरप एिप्रिए5099,.. बाहर ॥३8 89 जिविष्ठाई। 
९०गएशावापाए रण फाह १७त, 099 07 7४ छलका, | 3778. [ऐंद्ायज़ुफव खेफ्तइतर्स ब्ंघव 
(क्या) 4, क्‍54परपंधा। एकद्यापाव. ०. 30, छेपएश ेएएशओ। 929 50 +-34$+62, 
प्ाव्राबा एक [दिा_#[जआधब, 5297॥, |954 ?िस्‍06 रि६. 5/-. 


छूद्वल्ब्रोपबाएप्रेनन्टीएंए 
0. है04ं]शवग$4 ९5५६ प्रेद्वांजिहु जाती पा० व[6 ४09 णीडगए कि 73089 04, (0770५3 3३ 


( 8 ) 


फ़्बाएलंप्ब उिपतेताब' कप [॒ग्ंगब  उपक्‍ताड प(क्ाएा'0,.- एत्रधदवाएं व्योॉएत तरंग मांग 
& मिह्ठांक पषब्गडंब00५, वत00व707005, डछाब8009ए ०६९४ 400 4 996९70॥0038 ७६८. 
०79 07 म्रार॥,4, | 27. उदातआएए4 सरचपंप्ेत्स ]भ्ंए ए:ब्यगीगगबद्राद, 4 92०॥78568 
फाकापान ति० 4... 5फुश रि0एव] एछ9. 04278, जिद्/वएक द्वाव[क्ञाओउब दिशा, 964. 


एज०७ रि६. 5/-. 


इिप्डबधवानन्पं३ईन फा- ६४ तत् : 

पफा$ड रएकातंणा ०ण्रांब्ंग3 5ण०84770॥4-१४ईबाग कैबायद्द व) गीए९ |ब78 प४६2०९३ शंद, /ै747०॥747742, 
इगाशध, एप[कएव0, बा दता बाते वियतवा, दापटबो[ए व्वप्टत छए 07. मार&,५, ] ७. 
वुठदाभएा 04 ैएतवेए्स वुाव एाब्यप्रब्यद।द 08949कावाईब उाक्याताह॥ प०, 6, पथ 
रठजबा ए7. 20+26+-700+6 बात 48 शेर फीउबा एक जुयबततब शिपॉओउटब ४0 
एक्यका43४, /966  -ितल्र०९ 7२६, 4]/-. 


छछएम्रक्तफे बी फ््नतेत्ा 08 : 
[8 28 शिताब भा जिलाए वीएट इ$डाक्रता। एटइल. प्वि]॥णव जोगी निजता 85893 छ0 
एल्बडात्रएडात ९2, 99 20 ]ए6०यटराहा005 एड पता, [विद्वागफाएिव जिफ्रिपतेट्स ]थ2ाव8 
(बाय इकाई (्यािव ०, 322. (०७7 99. 79. क्रीद्ब्कत 74 [4 82[74 
एप्रशांट्थाणा, एिंक्राक्ा35, 7967,. ?िल॑८९ 7२६. ]/50. 


ुर्00फप इद्धच्णां 2४४छ : 


पृषांड हैएब्फिब्राफब (छ णी एाव रिंग तल्दोंड जाते पाल वरहि 5क्‍00ए एी [2ग्रफप 5७40, 
2 गरंतरतंबोी दांत अिटएक शी0 9458प९ उच्च 4653 8.0. एफ एल 3 छंद हालत 
फजए फऊि, शांग्राबोी शिबॉपित वद्राग छांधे विंगयवी फ्रवाअबधंणा, रूवबपारतए९. ग्राए0प८ए०७ 
बात उंधवींट९8 ९९, व्गिब॒जआएाब.. रपाप्रंतेतत. न्रावब.. फिक्मापराबायद।4.. लैकविाागंर॑व 
छाग्राताब र0, 7. 5पएल रिगएड। 977 46+52+402 , फ्रैशब्नाबा एक. विवक्जा[ 4 
एफ्रऑटबधक , ५४७/-8४०95७7, 968_ 0८९ (१४ 5/-. 


हद्ग्तेज्बटांपदेफ्य छत: 


वृफ़नांड ड. 0 लेग00ब्रारट #086 क्‍छाश्राटर >2ए. एकता अाए्ठी दावे, शापरा।शा ॥ दिदवए०७६ 
हज़ेल वल्बााए छापा धाह बताए ० वीएबाधपंीकाब बाते गंउ ।एरक्रातए बवेए्थापराह, प0 
विद्या (कटा 48 €क्ाल्त 9ए , शिब्राग्रबेब! ]ब्या। बणाए शा गांड 5िद्याएंदती (ए0फ्रााथ्यांए। 
पाक परफ्चाब्रतंठगा, शित्रइन्‍च्एथत5. गणते गतवाटर३ ९९०... वुफेद्रघ॥फा फूब जैचापत९स उुद्ं॥व 
(जाथागवयदीनद,.. 54कराद।. फ्यात फिंए 3.. $प्क्ृक रिटएएओं 27 8+40+-258. 
फीक्राबाए4 [पित्त शिफ्ट धं०, फैबाब048४ 968,. 2726 रि5. 2/-. 


फण्ड्डग्डशरन एिजाएएकम : 


सै 5क्ाशताां छा वैगाएवा देल्बाएब तेल्यी॥ए शांत [शां0३ शेएट अंतएड5,. (एजंधटबाए 
ल्वा।एठ >ए़॒. लए [णहथ्यंंदाईात76 ैपांयाहफ ध्योध सच हार: शिन्नधव एक्षातव. ९८, 
नीडिभओम िगिपंतेल्स [गत बयगीनापदीय, 07779 0, 33, $पएल रि०एक ए७, 44-- 
236... ग्राब्ाबाए० अुगेद्याबज़ावब एफज[९३४०क, एड7छ748, 968,. 07०6 १४, 8/-. 


(7 20#768 |0व78 ६77८ /0 : 
ह0428४ए9७ जुण्डय छ४09, 3620/2], ९४०] $प्रजाछड। (०४६, एकांजगहव्गां, 200 ([709) . 
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